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प्रस्तुत ग्रथ “विहसिद्धान्तसिन्ध्‌' नामक महाम्रन्थ म "भूम्‌ केपडतहै 
जो 'सिन्बु की केवल १४ तरद्धो को लेकर ही विद्वानों के. समक्ष उपस्थित "हौ 
रहा है । सम्पूरं ग्रन्य की ६२ तरद्धो को.५ खण्डो मे समाप्तकरने की योजना है 
जिनमे से श्रन्तिमि खण्ड मे वहु उपयोगी परिदिष्ट, सन्दभं तथा श्रन्य भ्रध्ययन- 
सामग्री प्रस्तुत्त की जाएगी जिसके विना अ्रन्थ का वास्तविक.मूल्याङ्धन सवंसाधा- 
रणकेलिए सुलभ नही हौ सकता । 


यह्‌ महाग्रन्थ श्रपनी समग्रता मे भारतभूमि एव भारतघमं की अखण्डता 

का प्रतीक रै । हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रचलित शाक्त, ' रोव, 
- वैष्णव, गारपत्य, सौर श्रादि सम्प्रदायो की समस्त तन्त-प्रणासी का व्यापक 
सद्धुलन करके, एक समन्वित श्रागमहष्टि को उपस्थित करते हुए, ग्रन्थकर्ता 
गोस्वामी शिवानन्दभद्रु ते दक्षिणात्य होते हए मी उत्तर भारत को भ्रपनी 
लीलाभ्रूमि वनाकर -उस प्राचीन-परम्परा को ग्रक्ृण्ण रक्ला है जिसके भ्रनुसार 
बोधायन एव शङ्धुर-परभृति भ्रनेक दाक्षिणात्य श्राचायं अखण्ड भारत के धासिक- 
जीवन का नेतृत्त्व करते श्राएर्हु। प्रन्यकार का प्रादुर्मा्र 'समरपुद्धवदीक्षितः 
की उस वक-परम्परा मे हुध्रा थौ .जो समस्त तन्वशाख्के ज्ञान के लिए 
इतिहासप्रसिद्ध रही-है । उसके पितामह गोस्वामी श्रीनिवासभट (अ्रपरनाम 
विद्यानन्दनाथ) ने रिवाच॑नचन्द्रिका, सौ मार्यकल्पद्रूम श्रादि श्रनेक श्रागम-ग्रन्थो 
की रचना कौ थी, श्रौर उसके पिता गोस्वामी जगच्चिवास तो ग्रपने अ्रागमन्ञान 
के कारण ही "निखिलतन्तरस्वतन्त्र' कह जाते थे 1 श्रत एव -कोई श्रार्चय नही कि 
इतनी समद ज्ञानपरम्परा को पैतृक सम्पत्तिके कर्प में प्राप्तकरके गोस्वामी 


निवानन्द ने तनस्तरशाख्‌ के इस महत्तमम्रन्य दाय भारत की समन्वित तन्त्र-साघना 
को उपस्थित किया । ~ ~ 


- प्रस्तुत खण्डको ४तरङ्धोंमे केवल दीक्षा के चिष्यमे ही विविध. . 
भ्रागस-ग्रन्थो के मतो का समन्वय प्राप्न है, श्रौर शेप विषयो को श्रागामी खण्डो 
मे स्थान मिलेगा । यद्यपि जवने श्रौर मेरे सहयोगी श्रीलक्ष्मीनारायरा 
गोस्वामी ने इस ग्रन्थ के सम्पादन का कार्यं हाथ मे लिया, तो यह भ्रनुभव किया 
थाकिग्रन्थके प्रथम खण्डमे ही ्रागमल्लाख्च का इतिहास तथा सिहसिद्धान्त- 
सिन्धु का सम्पूरं विवेचन भी प्रस्तुत कर देना श्रधिक उपयोगी रहेगा, परन्तु कई 
कठिनाइयो के कारण ठेसा करना सम्भव नही हो सका । इसके श्रतिरिक्त 


सिन्धुलिपि-सम्बन्धी मेरे निजी शोध-करा्य ने, न केवल वैदिक भाहिद्य के लिए, 
ग्रपिततु तन्त्रशास्चके लिएभी एकर नईदृष्टिप्रदानकीहें। सिन्धुमूद्रा-नेखी गे प्राप्न 
ॐ, ई, ख श्रादि को जहा तान्विक वीजमन््ो का पुत्रं ल्पकटा जा सकता है, 
वरहो वे वैदिक वाडमयमे भी पाएु जति दह) प्रत एव ग्राधुनिकः माम्यतताग्रो के 
विपरीत, तन्त को वेदमूलक मानने वाली भारतीय परम्परा के लिए पर्याप्त व्राधार 
मिलता है । एेसी स्थित्तिमे यही निर्णय किया गया कि सम्पादकीय प्राक्रुखन 
को श्रन्तिमि खण्ड मे परिरिष्टो, श्रनुक्रमणियो एवं एतिहासिक टिप्पणियों के 
साथ ही दिया जाय, क्योकि उसे पुवं, उक्त परिचष्टो श्रादि के घ्रभावमे श्रौरं 
सम्पुर ग्रन्थ की मुद्धित प्रति को सामने रक्ते विना कोई एेसा वैज्ञानिक ्रघ्ययन 
सम्भव नही हो.सकता था जो प्रचलित भ्रान्तियो को दूर करके भ्राघुनिक विदानो 
के श्रावस्त कर सके \ श्रत्‌ प्रथम्‌ खण्ड मे केवल दीक्षाप्रकूररण-विपयक मूल 
भागकोहीदियानजा रहार) 


प्रस्तुत खण्ड को मेरे सहयोगी श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने वड 
परिश्रम से सम्पादित किया है । प्रेस-कापी-निरीक्षण, पाठ-गोवन, प्रूफ-सगोघन 
ग्रादि सारा कायं श्रीगोस्वामीजीनेकियारहै ग्रौर इस विषयमे उन्होने मभस 
जो भी पराम किया उससे मै उनके तन्त्र-सम्वन्धी ज्ञान को जानकर वहुतत 
प्रभावित हुश्रा । तन्त्र के व्यवहारपक्ष का जो ज्ञान उन्हे श्रपनी पतृक परम्परा 
से प्राप्र है उससे मु निगम, सिन्घुमूद्रा-लेख तथा श्रागम के वीच स्थित सकघ . 
को समभने मे बडी. सहायता मिली है ग्रतः मै इसके लिए उनका हृदय से उतना 
ही श्राभारी हं जितना उनके सम्पादन-प्रयल के लिए । 


इसके साथही मे प्रकाशनविभाग के श्रष्यक्ष म० विनयसागर तथा 
समयसार प्रेस के स्वामी श्रीकला माघव कालिया कोभी प्रपनां घन्यवाद 
प्रपित करता ह, क्योकि इनकी तत्परता के चिना यह्‌ ग्रन्थ इत्तनी नीघ्रता के 


साथ नही निकल पाता । श्राज्ाहै, विद्राच्‌ इस खण्ड का उपयोग करेगे, तचे तक 
ग्रन्थ के भ्नन्य खण्ड भी प्रकारित हो जायेगे | 


कः फतहि 
९ जनवरी १६७० 


ईस्वी 


विषयानुक्रमः 


॥। 
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क्रियामयीदीक्षा प्रयोग. 


वरंदीक्षाविषि. 
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.[ प्रथमः खण्डः | 


गोस्वासिश्नौशिवानन्दभट्प्रणीतः 


{सहसिद्धान्तसिन्धु : 
अज 
प्रथमस्तरद्धः 
\1 श्रीमहागणपतये नमः \\ 
[ मङ्खलाचरणम्‌ | 


यस्या्िद्रयपूजनेन निखिला सिद्धीलेभन्ते नरा. , 
वृद्धी प्राप्य वसन्ति वेदमसु परास्तेपा समाः सम्पद । 
भक्तस्वान्तनितान्तसोहुदलने दक्षन विपक्ष वर, 
विघ्नाना प्रणमाम्यनारतमह्‌ त श्रीगणाधीर्वरम्‌ 11 १॥ 


सर्वं संतमसावृत जगदिद भाभिः समुद्धासय - 
न्तम्भोजानि विकासयन्विरहिण कोकान्समादवासयन्‌ । 
रीताबु परिहासयनु गतरुचि सत्रासयन्वैरिणो 
भक्तवेलेलमुदासयन्स भवतु क्षेमाय भासा पति ।\२॥ 


श्रसासक्तोत्तमस्रग्वनभुवि सतत यो रिरसानुरक्तो 
गुह्ञोत्तसाभिराम. प्रतिभयसमरे यो नृनसारिहन्ता । 
भक्ताशसायिपूर्ता सकरुणहुदयो यो वलं सावलेप , 
विश्रद्धसाभमकीतिवितरतु विविध श्म कसाहितस्ते ।1३।। 


भाले प्रालेयरद्िम दधदतिरुचिर शोभने कण्ठ्देगे , 

तार हारं फणीन्द्रः फएणएमणिसुभगे्निसित दीप्तिमन्तम्‌ । 
वामा वामांगदेशे नलिननिभमुखीमुन्मुखीमिष्टदाने , 

भक्तानां विर्वचन्यो भसितसिततनु शं विघत्ता महेडा. ।\४।। 


उदारचरिताद्ध्‌ ता सुरगणं समस्ते स्तुता , 

युता निखिलसद्गुणद्रे तधुताघसद्धा नृणाम्‌ । 
` कृपाकलितसेवनोद्यततमात्मभक्तायुता , 

शुभ तव निरन्तर कलयतु क्षमाभत्सुता 11५11 


य्‌ सिष्टुसिदान्तसिरन्या 

पि न भ न न 0 0 ७ 
करपूरस्पुटकरवेदवरगिरिप्रातेयमोव्राघर' 
स्व.सिन्वदकपुलारदवियुम्वच्छप्रनाचामुराम्‌ 1 
सदत्तामनमीक्तिकावनिष्रतभूपागगोमूपिता , 

यागगुम्फाद् तयक्ति दाननिपुम्णा वागीच्वमाश्रये 11६1! 


[ वशप्रद्स्तिः | 


हप्यदैरिसमुच्चयक्षयकर. कौतियुति्योनिना - 
ऽनेपाकानदिनन्तर पटुतरः प्रानौववित्तार्पण । 
राजद्राजमभासभाजिनयुणग्रामोऽभिरामो भूय, 
भक्त. श्रीनृह्रेविमाति गुवने चुन्देलमूपान्वयः 1! ५11 


यत्पाणी नहरे सदेव चरणावानचतु. सादर , 

दाने चाध्ियुग महीदिविपदा प्रक्नालयाञ्चक्रतु । 

यद्धे चििपतुश्च माने एगण हन्तु परानीकिनी , 
तरैलोवयप्रथिताह्वयो सधूक्ये जा स यत्राऽमवतु 11८11 





संपुष्ानि तनोति सवसुजनस्वान्ताम्तुजन्मानि ग , 
सौख्य व्यातनूति श्रुता श्रवरायो स्तुत्या कवीन्द्न्जं 
स्वलेकिं वनिसब्मनि क्षित्तितने यस्या प्रकायोऽनिसं , 
ख्याता चित्रचरित्रयुग्बिजयते वत्कीनिसत्कौमुदी 11९11 


यदीयनाराचहता रणाग्रे, नराचतामापुरहौ द्विपन्त. 1 
तीक्ष्णा सपक्षास्तपनस्य विम्ब, मित्वा द्रत यदिविचूद्वि ते 11१०1 


सन्मानदाननिपुरस्तु तदात्मजन्मा, सन्मानसस्यह्रिभक्तिरदार्यक्तिः। 
कौक्षेयकक्षतविपक्षजनो जगत्यां, श्रीरामसाहिरिति नाम नृपो वभूव ।1११।। 


रामाखयो भक्तिमरे तुष्टास्तस्मे ददुः स्वीयगुणान्समस्तान्‌ 
लोकास्ततस्तं प्रथितप्रभाव, श्रीराम इत्येव समाख्ययोचु ।। १२।। 


युद्धे युदविदोऽजु न नयविघौ धीरा गिरामीदवर, 
सौन्दयं युहन. स्मरं महसि य तेजस्विनो भास्करम्‌ । 
धम घमंविदोऽपि घ्मंदनय दानेरथसा्थप्‌ वलि 

सग्यन्ते स्म महीतले समभवच्छीरामसाहिनृ प. 11९३।1 
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आसीत्तदीयतनयो विनयोपपच्नः , स्वच्छाशयो वहुदयो विवुघन्रजेषु । 
युद्धे निकासमभयो विजयोजितश्री-, संग्रामसाहिरिति भूमिपति. प्रसिद्ध. 1 १४।१ 


यत्सैन्ये चलिते प्रचेलुरचंला जाता स्थि राऽप्यस्थिरा, 
घु लीभिनिचिते वरे समभव ददूयस्वाचभास्वानलस्‌ 1 
अल्युचचध्वजसकुले सुरपथे भूदासृगो नालुगो, 

-मेदिन्या स वभूव भूरिविभव. सग्रामसाहिनू प॒ ।१५॥ 


तस्यात्ममजो वलरजोभररुढ भानुर प्द्विषद्‌लनतीव्रमह्‌ कृगानु- । 
अत्य तो गुणगणं. प्रथितो धरण्या, श्रीभारतो बहुलदानरतो वभूव ।। १६१ 


यत्सन्याखवैवाजिव्रजखुरनिकरक्षृष्णम्‌मीरनोमि , 

छच्च मात्तंण्डविम्ब समभवदखिल वृष्टिकाले यथाभ्रैः 1 
यस्येभान्वीक्षय मेघप्रतिमतनुरुचीच्‌ सम्पराये जनौघा- 
नाद्विश्रान्ति तदापुयेदिह्‌ मघवता सन्ति ते लूनपक्षा- ।\ १७॥ 


तेर केऽपि नदीवेनेषु विकलाश्चं सनिगूढा परे, 
रेलानारुहु- श्रमे मुमूहृश्चान्ये क्षुधाबाधितता. । 

मेजु केचन भिक्षूवेषमपरे रेजुरवधृरूपिणः, 

शरूत्वा शनरूनृपा. प्रयाणपटह्‌ श्रीभारतक्ष्मापत्े ।\१५॥ 


अत्युच्चेद्धिरदा घना भटरवो भीमो भृर गाजत, 
दीप्ता खद्धलताश्च यत्र तडितो वाणास्तु धारोत्कराः 1 
येनेत्थ विपमो व्यधायि समरो मेघागमस्तद्धूवा 

रक्तौघा- सरितोऽसुजच्चिर्पमो वी रोऽभवय्भारत. \1१६।। 


यत्कीतति. कविकीत्तनीयमहिमा चक्रे त्रिलोफी सिता, 

हित्वा यद्विषुमयुजामपयसो विद्रेषवुघ्या परम्‌ । 

तत्तु उवेत्यमवाप्तुमात्मकलुष त्यक्त्‌, द्िजानौ पति, 

शुभाश शरण गत तदधुनाऽप्याऽऽस्ते तदङ्च्छलात्‌ ॥।२०॥। 


यस्मादूनमवाप्य भूरिभवन स्वीयं यतामथिना, 
मागेऽ्नये मिलितावनीपकगणास्त ्ध.पतो लि प्व. । 


४ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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तेभ्यस्तंस्तु तश्रा समीहितवन दत्त यथा तोपिता - 
स्ते याता. स्वगृहानम्‌ दवि नृपो दतेदशो भारत. ॥२१।। 


तत्सूनु परिपन्थिमन्थिविलसद्री रोऽतिघीरो रणैः 
वल्गत्तुद्धतुर द्धनिष्टूरखुरक्षृण्णक्षमामण्डल. । 
दानाम्भ शमिता्थिनंस्वदहन. स्याताभियान. कितौ, 
देवीसिहनरेदवरो निरुपमो राजोत्तमो राजते ।२२।। 


निकाम काम यो जयति निजरूपेण सुधिया, 
नये देवाचायं हरिचरणसेवावश्चमना. । 

सः कि दारिद्रयारिविब्ुधनगतो लोचनपथ, 

नृपो देवी सिहो यदक्षिविपदाविह्वलतम ।।२३। 


व्यक्तीवूवेन्ति दानं मदकलकरिणो विग्रहे यत्‌ स्वकीये, 
तन्मन्ये स्वप्रभूणा स्वविषयकममी बोधयत्येव दानम । 

एतत्त दाववोधस्तव परमभवद्धारताधीरासुनो 1 

यत्त्व मत्तान्महेभान्वितरसि सततं दानिनो याचकेम्य. 1२४1 


देवीरसिह्‌ 1 मही महेद्र । भवतः प्रौढप्रतापोदये, 
्ासादौल्ि परस्पर क्षितितले वैर समस्तर्नरे. ॥ 

तचित्र न यतस्तदीयविदुषा गेहेषु वासोऽनिश, 
हित्वाऽन्योन्यवि रोधम द्ध. ततमो देव्योरपि श्रीगिरो. ॥२५।] 


या नैवोष्णकर कदापि दहशयुयसि न चेलाच्चल, 

कम्प्र गधघवह्श्चकार न दधुभ. मौ स्वतल्पात्पदम्‌ । 
देवीरिह ! तवारिवगेवनिता घ्म॑ण शुष्कानना 
वात्याप्रोत्थरजोमलीमससूचो व्यग्रा भ्रमन्त्यद्विषु ।।२६।। 


. देवीसिह । भवद्धयेन रिपवखस्ता समस्तास्तथा, 

वाक्यानि नवत्तो हि यत्र भवतो नामाक्षराणि स्फुटम्‌ । 
भिक्षा देहि नृपाधिराज ! न व्य वीरान सिधोरपि, 

प्रान्ते सदुगतिरस्ति देव 1 शरण त्व मेऽथवैको हरि ।1२७॥ 


सौन्दयं कुसुमेपयन्तकि बुधा. श्रीभारतेशात्मज, 
शीलत्वे राचिकान्तयन्तकि नये वागीशयन्तक्यमी । 
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दाने कल्पपलादयन्ति समरे सेनानयत्युद्धटे, 
तेजस्युष्णगयन्ति पालनविधौ श्रीविष्णयन्ति क्षिते ।(२८॥ 


राजान केऽपि शूरा श्रधिघरणि परे स्थुललक्षा नयज्ञा › 
केचित्काव्येष्वभिना नृपत्तिलक । परे केऽपि सौजन्यवन्त. 1 
देवीसिह्‌ 1 त्वमन्यै प्रगुणगुणगणंस्तेश्च युक्तस्ततस्ते, 

सम्यडनो राजवाच्यास्त्वमसि परमिह प्राणतो ब्रह्म यद्त्‌ ।।२६॥ 


आसते भुवि नृपा. सहसो, भारतात्मज । न ते भवत्समा. । 
नन्दने कति न सति शाखिनः, कोऽपि कत्पतरुसन्निभ- श्रुत ।1३०।। 


सिघु्ेथा निजजल बहुल घनेभ्यो विश्राणयन्नपि संदा परिपुणं एव । 
एव भवानपि ददन्‌ द्रवि दिजेभ्य.. श्रीभारतात्मज । तदाढ्यतमोऽस्तु नित्यम्‌ ।\३१।। 


यावद्राज्य विधत्ते विवुधपतिरसौ स्वगंलोकस्य शक्र , 

सृष्टि नानाप्रकारा रचयति रुचिरा यावदाये. स्वयम्भू. । 
यावद्लोके स्वकीये विलसति विवुधं वणित. पद्मनाभो 
देवीसह. क्ितीरद्र- प्रगुणगुरयुतस्तावदव्यादनन्ताम्‌ ।३२॥ 


श्रासीत्तस्य गुरोगुं गुं एगणौमंन्त्राच्विपारगम , 
श्नीगोस्वामिजगन्निवास इति सल्लाम्ना जगद्िभ्रुतः । 
यस्याज्ञावजवत्तिन. क्षितिमूजस्ते तेऽभवन्‌ भूरिशो 

येषा कीत्तिरतीव भाति भुवने दाने कृपारेऽपि च ।३३।। 


तत्तातस्तु तथाऽभवद्धवसम श्ीश्वीनिवासः कृती, 
ज्ञानोदारकूठारदारितजगज्जाडचयोरम्‌ मीरुहः ! 

नानात त्रविवोघमाप्य मनुजा यस्यानुकम्पानिषेः, 
निष्या देवतसेवनं रथिमतामह्घाय सिद्धि गता. ।1३४। 


यस्याध्िपदयकृपया प्रथितः पृथिन्यामेताहगत्र जयति स्म जगन्निवासः । 

य सवेसिद्धिसहितो जगति द्विजानां, तोष व्यघादविरत विविधोपकारे 1३५ 
ज्येष्ठस्तस्य सुतो जनोदितशिवानन्दाभिघान कित्तौ, । 
श्रीविद्याचरणारविन्दयुगलध्यानेकतानोऽनिशम्‌ । 

देवीसिहनुषेण धमैकलितस्वातिन सप्राथित - | त 
स्तत्परीत्यं वितनोति घामिकजनश्चव्य निवन्धोत्तमम्‌ \\२३६। 
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गुरुचरणसरोजानूग्रहप्राप्तवोध , श्रवणजनितभक्तस्वान्तभूरिप्रमोद' ) 
निखिलमनुरहस्योद्धोघकोभ्य निवन्धो जयतु जगति नाम्ना सिहृतिद्धान्तसिधुः ।1 ३७ 


[ ग्रन्थाचुक्रमः | 
ग्रत्र प्रात कृत्यमादौ प्रोक्त स्नानविविस्ततः । 
पश्चाद्रासोवारण च ततस्तिलिकधारणम्‌ ।। १।} 


सध्याविचिस्तपंणच्च नादे. स्वगृहागम. । 
तत॒ सूर्याष्येदानच्च श्रीरिवस्याच्चन^ तत ।1२।। 


४ 


श्रचेन द्वारे देवाना? तेपा ध्यानमपीरितम्‌ । 
ग्रास्नानि तत. प्रोक्त पूजाद्रव्यविनोधनमू ।३।। 


करूद्धिश्च दिग्वन्ध^स्तत. प्राकारमानलम्‌'उ । 
प्राणायामविधिः पश्चा द्भ. तशुद्धि- समीरिता ॥४।। 


ततः प्राणप्रतिष्ठा च मात्रकान्यसन तत । 
तद्धेदा निखिला प्रोक्तास्तन््यासोत्थ एलं तत. ।५।, 


स्वोपास्यमःत्रकष्यादि-षडद्धन्यसन तत । 
तत समीरितो न्यासो योगपीटस्य सिद्धिद ।॥६॥। 


मूलमन्त्राद्ख भूताना न्यास्ाना भ्यस्न तत । 
ततो सूद्राद्जंन च मुद्राणा लक्षणानि च 11७1 


ध्यान च स्वेष्टदेवस्याप्यन्तर्यागविधिस्तत । 
पुलाचक्रस्य निर्माण प्रतिमायाश्च विस्तरात्‌ ॥८॥ 


नालम्रामिलाना वु लक्षणान्य्चनाफलम्‌ । 
शिवलिद्ध स्य निमणि पश्चाहेवस्थितिक्रस. (1६ 


ततस्त्वर्घादिपात्राणि तत्स्थापनविघिस्तत. । 
श्रात्मपूजाविधिर्योगपीर्पूजाविधिस्तत. ॥१०।। 


स्वेष्टदेवावाहन च स्थापनाद्यखिल तत. । 
श्रावाहनादिमुद्राणां लक्षण तत्प्रद्रदंनम्‌ ।१९१।। 


९- क, शिवस्याचनं 1 २. ख. दारदेवाना 1! ३. ~ ख, प्राकारत्रयमानलम्‌ 1 
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उपचारास्ततः प्रोक्तास्तेषां च परिकल्पनम्‌ 1 
गन्धपुष्पविचारश्च चिस्तरेणोरितस्तत. ।\ १२॥ 
लयांगपूजन प्रोक्तमथावरणपूजनय्‌ 1 
श्रनन्तर वृपदीपनेवेद्याना समर्पणम्‌ । १३ 


श्रथासनादिमुद्राां लक्षणान्यखिलानि तु 1 
चलिदान तत प्रोक्त नित्यहौमचिधिस्तत. 11१४1 


ततस्ताम्बूलदान च नीराजनमथेरितम्‌ । 
ततो नित्यजपः प्रोक्तः स्तुतिश्च व प्रदक्षिणा }) शा 


नमस्कारास्ततः प्रोक्तास्ततो देवविसजंनम्‌ । 
नैवे्यस्वीरतेश्चं ब विचारोऽथ निरूपित ।(१६॥ 
-नित्ये नैमित्तिके लुप्ते प्रायश्चित्तमपीरितम्‌ 1 

श्रय प्रचासदुगदिौ प्रोक्त मानसपरूजनम्‌ 1! १७।} 
आ्रातुरीप्रसुखा भेदाः पुजायाश्चेरितास्तत. । 
प्रनिर्माल्य सनिर्मास्यमचेन च द्विधेरितम्‌ ॥ १८।। 
यतीना च गुहस्थानामधिकारोऽपि तत्र वै । 
अरथाभिगमनादयाश्च पूजाभेदा निरूपिता. ।\१६॥। 
नित्यपूजाप्रयोगश्च तत ॒सम्यगुदीरित. । 

ततो दीक्षाविधिस्तच्र दीक्षाभेदा. प्रेरिताः ।1२०।1 
दीक्षाया ग्रहणार्थं तु श्रीयुरोमुः ख्यता तत्त. । , 
लक्षणानि गुरो. पश्चात्‌ सच्छिष्यस्येतरस्य च 11२९ 
अरवमत्वादि शिष्याणा परीक्षा गुरुशिष्ययोः । 
चरदीक्षानुरूपस्तु कालोऽप्यवः निरूपित. ।1२२॥ 
सूद्रदीक्षाविचारश्च मन्ना वरणोचितास्ततः । 
त्रह्यादिमेदा मन्ताणा तद्ोघोपाय एव च ।\२३॥ 
सत्रदोषाश्च वहवस्तसिरासविधिस्तत : 1 

श्रथ ऋणादिचकाणिः रिपुमन्त्रोज्भने विधिः ।२४।1 





१, खं ०ऽप्यथ। २. स. ऋक्षादिचकाप्ि । 
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५0000 क 0 00 00 (४ 





+ ^# + 0 0 0 0) 0 0 


ग्रथ सासादिशुद्धिस्तु ततो भूमिपरीक्षणम्‌ । 
समीकरणक भूमे प्राचीसाघनमेव च ।1२५।। 

ततो मण्डपंनिर्माणा कुण्डाना नि्मितिस्तत. । 

तत स्थण्डिलनिर्मणि स्र कस्र वावीरितौ तत. ॥२६॥ 
वास्तुपजा तत. प्रोक्ता प्रोक्त चेवाद्ध.रापणम्‌ । 
श्रीगुरो रण चेव तत्कृत्यानि ततस्तत १ 11२७1 
सवेतोमद्रमख्याना मण्डलाना च निमिति. । 

प्रथ कुम्भस्थापन च कुम्भे देवस्य पूजनम्‌ ॥(२८।। 
होमो बलिस्तत प्रोक्त ताम्ब्रूलादिसमपंणम्‌ । 
शिष्यस्य गुरो. परोक्त ततस्तु चरुभोजनम्‌ ।२९।। 


तत रिष्यस्य गयन तत स्वप्नपरीक्षणम्‌ । 

सुस्वप्नाश्चं व दु-खप्नास्तत स्वप्ननिवेदनम्‌ ।।३०।। 
्रथाग्िस्थापन प्रात कुण्डेषु हवन तत्त । 

ऋष्यादीना* वलि प्रोक्तस्तत रिप्याध्वशोधनम्‌ ।३१।। 


प्रोक्त रिष्यस्याभिषेक. कुम्भस्थेनाम्भसा तत । 
मूलमन्त्रस्योपदेशस्ततो गुरुनमस्कृति ।३२।। 


गुरोश्च दक्षिणा प्रोक्ता ब्राह्मणाना च भोजनम्‌ । 
श्रथान्या वणंमय्या्या दीक्षा सर्वास्सिमीरिता ।३३॥ 


श्रथ प्रोक्त सदाचार. पादुकाचार एव च । 
्रथोक्त. समयाचारो होमद्रन्यमितिस्ततः ।(३४।। 


ग्रथानलस्य वर्णायया विस्तरेण समीरिताः । 

ततो दीक्षाप्रयोगश्च सुबोध कथितोऽखिल. ।(३५॥ 
ग्रथ पुणभिषेकस्तु ततो नमित्तिकाच॑नय्‌ । 

श्रय पौरश्चरणिको विधि. सर्वो निरूपित ।।३६॥ 


तत्र प्रोक्त प्रथमत पुरश्चरणलक्षणम 1 
स्यानानि जपयोग्यानि ततो भूमिपरिग्रह- ॥।३७॥ 


१. ख. ततो गुरोः । ख. ऋलादीनां । इन्द्ादीनाभित्यपि पाठ. क्वचित । 


म्रवमस्तर्द्धः (3 
[७ ।।६।१। १.६६. क १०, ५।७।३ ११00010 0) 006 न न क क [-# 0 0) 0) 
तेपां प्रतिष्ठाऽप्यन्येपामक्षाणा सा निरूपिता 1 
करमाला तत. प्रोक्ता जपश्च विहितानि च 1३८1१ 


अ्रथोक्तानि निषिद्धानि जपारम्भोचितो विधिः 
अथ भोज्यानि जयनं प्रात स्वप्ननिवेदनम्‌ । ३६॥ 
ततस्तु सिद्धिचिह्लानि ततो होमादयुदीरितस । 
पौरश्चरखिक. परोक्त. प्रयौगस्तदनन्तरथ्‌ 11४०1 
मन्त्रसिदधेरुपायास्तु ततोऽन्येऽपि समीरिता. । 
काम्यपूजाविधि. सर्वो विस्तरेणाथ भाषित. 11४१1 
काम्यपूजाप्रयोगोऽयाप्यग्निचेक्रविचारणा । 
अथो गाण॒पता मन्त्रा उक्ता- सकलसिद्धिदा. 11४२1 
तेषु प्रोक्त. प्रथमतो महागरपतेर्मनु । 
अथेकाक्षरमन्त्रस्य भेदा उक्ताः सुसिदधिदाः 11४३1 
हरिद्रागणपस्याथ चिरिविघ् श्वरस्य* चं । 
तत. शक्तिगरेशस्यं प्रोक्त मन्तचतुष्टयमू 1} ४४1 
ततो लक्ष्मीगणेगस्य तत क्षेप्रप्रसादन 
दहेरम्बस्य ततो मन्त्रो मालामंत्रश्च भाषित 11४१] 
तत सूत्रह्यण्यमनुवेक्ततुण्डमनुच्यमू । 
उच्छिष्टगणपस्याय प्रोक्त मन्त्रचतुष्टयम्‌ 11४८1 | 
सौरा मन्त्रास्तत प्रोक्तास्तेष्वाघोराक्षरोः मनु 1 
भेदास्तस्योदिता श्रन्ये व्यक्षरश्च ततो मनुः 11४७॥ 
तत षड्णेः सप्तार्णो मनुर्मात्तिण्डभरव. । 
चतुवर्णो मनु प्रोक्तो सरुवनेद्यधिदैवत्त. 11४१ 
अरथाजपाख्य सप्रोक्तो विशेषस्तस्य चरित । 
ततश्चाद्रो मनुः प्रोक्तो भौमस्य च बुधस्य च ।{४६।१ 
गरो गुक्रस्य सौरेश्च राहो केतोरपीरितः 1 
हुताशनस्य सप्रोक्तास्ततो मन्त्रा सुसिद्धिदा. 11५०1! 





१. ख. विरिविष्नेश्वरस्य । २ ख. ०कक्रतुण्ड०। ३. 
फा०२ 


ख. तेष्वाद्ौऽ्क्चये ! 
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ततस्तु वैष्णवा मन्त्राः प्रोक्ताः सवंसुसिदधिदाः 1 
तेषु नारायणस्योक्तः पुरा वस्वक्षरो मनु ॥५१॥ 
ततो हरिहरस्योक्तः श्रीकरस्याथ भाषित 1 
तत्ववणंस्तत. प्रोक्तो मन्त्रौ नारायणस्य तु ॥५२।१ 
वासुदेवस्याथ मनुलेक्ष्मीपुवेस्य तस्य च ! 
पुरुषोत्तमसन्तरौ च ततः प्रोक्तौ सुसिद्धिदौ ।*५३।। 
ततो हषीकेशमन्त्र. श्रीधरस्येरितस्ततः । 
श्रच्युतेत्यादिमन्त्रस्तु ततस्तस्य मनुत्रयम्‌ ।\५४।। 
हयग्रीवस्य? मन्त्राश्च तत प्रोक्ताः सुसिद्धिदा. 1 
ग्रथो धराहृत्सज्ञौ च वाराहा मनवस्तततः ।५५। 
ततो नुसिहमन्तरास्तु वामना मनवस्ततः । 

सुदरनस्य मन्त्रौ द्रौ राममव्रास्ततोऽखिला. ।।५६।) 
ततो हनूुमन्मन्वस्तु मुकुन्दस्य मनुस्ततः । 

रथ श्रीकृष्णएमन्त्रास्तु सवे प्रोक्ता सुसिद्धिदाः 1 ५७॥१ 
उक्त कामस्य मन्त्रोऽथ कात्तंवीयेमनुस्ततः । 

श्रय प्रोक्ता महेगस्य मन्त्राः सकलसिद्धिदाः ॥५८)} 


तेषु पूर्वं पञ्चवणं परोक्त. से च षडक्षर. 1 
उमामहेश्वरस्योक्तौ ततो मन्वौ सुसिद्धिदौ ।।५६।। 


तत प्रासादमन्तरस्तु प्रोक्तो वस्वखकस्ततः 1 
मृत्युजयस्य मन्त्रोऽ प्रोक्तं भ्रारोग्यदो नृणाम्‌ ।६०॥। 


ततः श्रीदक्षिणामूत्तंस्वयो मताः समीरिताः । 
मनुत्रय नैलकण्ठ तत पाशुपतो मनु. ।1६१।। 


ग्रथाघोरास्तमत्रश्च चिन्तामखिमनुस्तत । 
ततस्तुवुरुवीज च मन्त्रोऽथो खाद्धु रावण ।॥६२।। 


ततो वटुकमत्रश्च क्षेचरपालमनूस्तत । 
श्रीप्रास्ादपरामन्वः पराप्रासादसज्ञक 11६३\) 


१. ख हयग्रीवस्य \ 


४ प्रथमस्तरद्धः १२ 
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मन्त्र. प्रोक्तस्ततो मृत्युहन्ता वरैयम्बको मनुः ) 
अ्रथ नानाविधाः प्रोक्ताः शक्तिमन्तरास्तु सिद्धिदा. ।1 ६४1 
(1 तेष्वादौ ग्रुवनेर्यास्तु परोक्तमन्तरा"* सुसिदिदा. 1 
तत. सारस्वता मत्रा सातृकामत्रपूवेका ।\६१५॥ 
लक्ष्मीमच्ास्तत प्रोक्ताः सर्वसम्पत्सम्‌ द्विदा. । 
मातद्धीमनव प्रोक्तास्ततो वश्यादिसिद्धिदा ॥६६॥ 
ततस्तु सुमुखीमत्रो दुर्गाम्‌ त्रास्ततोऽखिलाः । 
ततस्तु भरवीमत्रा. परोक्ता सर्वेप्सितप्रदा. 11६७।१ 
ततोऽन्नपु्णामव्रास्तु प्रोक्ता अ्रन्रसम्‌ दिदाः । 
अन्नप्रदाख्यमत्रोऽथ तत कामेरवरीमनु- 11६८॥ 
पख्चवाणोदवरीमन्न पञ्चकामिदवरीमनु. 1 
कामेरयास्व्यक्षये मत्रो वयलास्यामनुस्तत. ।\६६॥ 
ततस्तु त्रिपुटामत्र उक्त. राक्तिमनुस्ततः । 
अरवारूढामनुरथो उक्तो गौ रीमनुस्ततः 11७०।१ 
सखीवर्यदो मनुरथो तत पद्मावतीमनु 1 
ततो ज्येष्ठामनुरथो त्रिकण्टक्या मनुद्धयमु ।७१॥१ 
चयोऽथ वेष्णवीमत्रा महाकृत्यामनुस्तत. । 
चिन्नमस्तामनुरथो धूमावत्या मनुस्तत ।७२। 


तत श्रीकालिकामन्रास्तारामंत्रास्ततोऽखिलाः 1 ` 
ततश्चमत्कारकर्यो विद्या. सर्वा निरूपिता. 11७३1 


उक्ता ततः पर ज्योतिविद्या निर्वाणदायिनी । 
परनिष्कलदेग्यास्तु ततो विख समीरिता (१७४११ 
तत- सजीवनीविद्ये वाराह्याश्च मनुस्ततः । 
चुरकुछ्ठामनुरथो यक्षिणीमनवस्तथा ।1७५।। 


गायत्रीप्रमुखा प्रोक्ता वैदिका मनवस्तत 1 
आविद्यायास्तते मत्रा. सविघाना निरूपिता. ॥७६॥१ 





१. ख. च्रयंचको 1 २. ख. प्रोक्ता मन्त्रा. । 


ङ) सिहसिडधन्तसिन्ौ 
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प्रोक्ता पचददयार्ना तु नित्याना मनवस्ततः ! 

त्रिविघा- वुरुपा सन्ति रज.तत्वतमोगुणे - ।७७।४ 
थव प्रकृतिस्तेषः श्वद्धाश्चं व तथाविघा- । 

कतिपता श्रागसग्रन्थास्तद्धितायं सविस्तरा- 11७८1! 
तथा नानाविधा मार्गा भिरजापतिना स्वयम्‌ । 
यथा वदेऽपि हदयन्ते प्रयोगा- कामनाप्रदाः ।७६।। 

त्थं वागममध्येऽपि ससारस्य प्रवृत्तये । 

सवे नैव तु सर्वेषामिति जाखस्य निर्णय. 115 ०17 


प्रधिकारिणा तु फलदान तथाऽनधिकारिणामित्ुक्तत्वादस्माभिरक्र 
सर्केऽप्युपासनामार्गां निरूप्यन्ते । यस्य यत्राधिकारस्तेन तस्याम्युपगमो विधैय. । 
सर्वेषा मन्त्राणां दीक्षापूर्वेकग्रहणोत्तरजपस्य फलदायकत्वादीक्षाया ययोक्तविधिना 
देवतापूजनस्यावव्यकत्वात्तद्धिधिः प्रथम प्रददयेते- 
नारवपश्चरात्र-- 
निनावसाने शयनात्स्मृत्वा नारायण प्रभम्‌ 1 
उत्थाय दक्षिणाद्धेन वामणाद न्यसेद्‌ धैवि ।1=१।1 
निशावसाने पश्िमयामे ! 
कच्चिद्द्रौ मध्यमौ यामौ रारे सुप्त्वा विधा पते । 
सचिन्तयन्ति* धर्मर्थ याम उत्थाय पश्चिमे ।८२।८ 
इति महाभारते-ततरे वोत्यानोक्तं नारार्यणमित्युपलक्षणम्‌ \ 
तेन स्वै्देवता स्मृत्वेत्यथं ॥। 
सारसग्रहे- 
रात्रिनेपे समुत्थाय कत्वाऽऽवदयकेमाद रात्‌ ! 
रात्रिवास परित्यज्य वाससी परिधाय च 115३1 
श्राचम्य गुह्रदेह सन्देवतायागमन्दिरम्‌ ! 
माजयित्वोपलिप्याय भक्तियुक्तं स्वगक्तित 115४८ 
उपविच्य गूचौ देने प्राडमुखं प्रौक्त भ्रासने । 
प्रागणाय्रामच्रय कृत्वा कृत्वा न्यास विघानतः 115१।1 





१ ग. सन्विन्तयमि + 
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व्यास क्रष्यादिन्यासं तस्यव तदानीमावर्यकत्वात्‌ । 

निमल्यमपक्रष्याथ द॑चाप्पुष्पाञ्जलि तथा । 
श्ारदातिलकरौकायाम्‌-- 

तुषाकान्त पु्बदध. कन्यका च रजस्वला । 

देवता च सनिर्माल्या हन्ति पुण्य पुराकृतम्‌ ।।5८६॥ 
सारसग्रह्‌- । 

अर््यंपादे? निवेद्याथ ददाद्वे दन्तधावनय्‌ । 

मुख प्रक्षालन दत्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ ।!८७।) 

करयो. प्रोञ्छनायाथ दद्याद्रासोऽमल चुभमु 1 


दक्षिणामूतिसहितायाम्‌ - 
प्रातरुत्थाय देवेडि संस्मरेतयकमूज्वलम्‌ । 
कपूरा स्मरेत्तत श्रीगुर शिवरूपिणम्‌ 11551 
सुप्रसन्न लसद्भ. षामण्डित शान्तिभूषित्तम्‌ । 
भरवीतत्े- 
व्योमाम्बृजे कणिकमघ्यसस्थे सिंहासने सस्थितदिव्यमूत्तिम्‌ 
ध्ययेदुगुर चन्द्रशिलाप्रका चि्पुस्तक{भीतिवर दधानम्‌ ।1८€।॥। 
रवेताम्बर सवेतविलेपपुष्पमृक्ताविभूष सुदित त्रिनेत्रम्‌ । 
वामाद्धुपीरस्थित्तरक्तशक्ति मन्दस्मित साःद्रकृपानिधानम्‌ । ६०॥ 
रक्ताद्धरागाभरणाम्ब रुढा स्मेरानना पीनकुचा भ्रियाद्धं । 
चमे निषण्फामतिरक्तकान्ति वामेन लीलाकमल करेण ।€१॥ 
ध्ययेदूधानामपरेर नाथमाश्चिप्य गाढ द्विजा हिनेच्ाम्‌ । 
पद्म निरसि) ६ 
तथा च सारसग्रहे- 
गुरुपादाग्बुज्टन्द निजमृदधंनि सस्मरेत्‌ 
प्रचेयेदुगन्धपुष्पादेवंहिष्ठर्मानरसैस्तु वा ।९२॥। 
नामभिस्तस्य सद्धेतससिद्धर्मृरुकीत्तितै । 
तदजाने गूरुभ्योऽथ नमोऽन्तं्व समर्चयेत्‌ ।1६३॥ 
स्तुवीत स्तुत्तिभि प्रीत थाचायं सर्वसिद्धये । 





१ ख यर्घपाये। २ खं करदच्य। 
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स्तुतय प्रयोगे वक्ष्यन्ते" । प्रातं स्मरणातिरिक्तकाले गुरुध्यान तु । 


होवागमे - 

दीक्षाकाले यथारूप स्वस्यानूग्रहुकर्मणि । 

हप्ट त तेन भावेन ध्यायन्नोद्धिकमाचरेत्‌ ।1 € ४।। 
सारसंग्रहे- 


इति स्तुत्वा हृदि स्वीये ध्यायेदिष्टा च देवतम्‌ । 
उगुरुदेवतयोरेक्य भावयेच्च निराकुलमू" 11 ६५॥। 
श्ञारदातिलकटीकायाम्‌- 


ग्रह देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्य वाऽह न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽह नित्यमूक्त स्वभाववान्‌ ।।९६॥ 
इष्ा्थं प्राथेना कृत्वा ह्याज्ञा स प्रा्थयेत्ततः । 
इष्टदेवस्य भूमेश्च तस्या उवासानुसारतः 11६७1 
विन्यस्य पादमृत्थाय कुर्यादा व्यक क्रियाम्‌ । 
श्राज्ञा प्राथंनश्ोकाः प्रयोगे लेख्या 1 
यामले-- 
प्रातः कृत्यमङृत्वा तु यो देवी भक्तितोऽचेयेत्‌ । 
तस्य पूजा च विफना शौचहीना यथा क्रिया ।।&८।। 
तथा- 
इत्थमृच्चाये लब्धाज्ञो देरिक शौ चमाचरेव्‌ । 
नारदपंचरात्रे- 
पदे पदे स्मरेदस्तर दुरे यायादु द्विजालयात्‌ । 
नं ऋत्यामिषुनिक्षेपादतीत्याम्यधिका भुवम्‌ 11 ६€॥ 





पराशरः- 
ग्रामा्रमगत गच्छेन्नगरात्त्‌ चतुर्ृखम्‌ । 
निबन्धे - 
दगहस्त परित्यज्य मल कुर्याल्ललादाये । 
जतहस्त पुरीष तु नदीतीरे चतुग णस्‌ ।1१००।। 
१. ख. स्तुततिः, २. ख, वक्ष्यते । ३, ख. गुरुदवतयो० । 


४. ख. निराकुल. । ५. स, मूत्र । 
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सनुः- 


प्रयमस्तरद्धः । १५ 








नि पिकी 


न मूत्र पथि कुर्वीति न भस्मनि न गोत्रज । 
न फालकृष्टेन जले न चित्या न च पवते 1 १०१।। 


न जीरेदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 
न ससत्वेषु गच्छत्सु न गच्छन्नपि वा स्थितः । १०२॥ 


नारदपश्चराने- 


प्रगिराः- 


यमः- 


तत उद्टासयेदैवान्मेतरेणानेन देशिक 
तृणलोष्टपरक्षेपेणः दत्वा तालत्रय पुन 1१०३1 


उत्तिष्ठत्वृषयोः देवा गधर्वा यक्षराक्षसाः । 
परितस्त्यज्यता स्थान विण्मू्रोत्सजेनाय मे ।1 १०४1 


ग्रन्तघय तुखँभूमि निरः प्रावृत्य वाससा । 
वाच नियम्य यत्नेन छीवनोच्छवासवजितः ।\ १०५1, 


ग्रयजनियैरनाद्र्च तृण. संच्छाद्च मेदिनीम्‌ 


यान्नवल्क्यः- 


सचुः- 


दिवा सध्यासु कणेस्थव्रह्मसूत्र उदङ्मुख. । 
कुर्यान्मूत्रपुरीष तु रात्रौ चेहक्षिणामुखः 11 १०६ 


छायायामन्धकारे वां रात्रावहनि वा द्विज. 1 
यथासुखमुख कुर्यात्मराएवाधाभयेषृच ।। १०७।। 


चाय्वग्निविप्रानादित्यमप. पश्यस्तथैव गाम्‌ 1 
न कदाचन कुर्वीति विप्मूत्रस्य विसजेनम्‌ \\ १०८।। 


चारदपश्चरात्रे- 


कृत्वा मलच्युति तत्र वाससा क प्रवेष्टयच । 
ख दिवश्च न वीक्षेत ततो यायाल्नलाजयम्‌ 1१०६1 





१. ख, गत्तेषु। २. क तृरत्वोष्ठ० । ३. ख. उत्तिष्ठहूषयो । 
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स्मृत्यथंसारे-- 
गृहीतरिदनश्चोत्थाय मद्धिरम्युदधतेज् लै । 
गन्घलेपक्षयकर गौच कूयदितन्द्ितः ।।११०॥ 


एका लिव करे सव्ये तिस्रो द्रं हस्तयोद्रंयोः । 
मूत्ररौच समाख्यात शुक्रं तु द्विगुण भवेत्‌ ।।१११॥ 


त्रिपवेपूरमात्रा वा मृत्तिकाक्षप्रमाणिका । 
भ्राद्रमिलकमात्रा वा मूत्रशौचे तु मृत्तिका ।११२॥ 
पुरीषे तु-- 

पचापनि मृदः क्षेप्याः करे वामे दश स्मृताः । 
करयो. सप्त दातव्याः पुरीषे मुत्ममाणकम्‌ ।। ११३। 


ग्रद्धेप्रसृतिमात्राचा तदर्धाद्धस्तति°ः पराः । 

एतच्छौच गृहस्थाना द्विगुण ब्रह्मचारिणाम्‌ ।। ११४॥ 

त्रिगुण स्याहनस्थाना यतीना तु चतुग णम्‌ । 
मदनपारिजते- 

तीथं गौच प्रकुर्वीत नित्यसुद्धतवारिणा 1 

रत्निमात्र जल त्यकत्वा कुर्याच्छौ चमनुद्धतंः ।1११५। 

पश्चात्तु गोधयेत्तीथंमन्यथा त्वशुचिभवेत्‌ । 
निबन्धे- 

ग्राजद् क्षालयेन्सूत्र द्विराचम्य कटि जले । 
श्रादित्यपुराणे - 

म्रा्तैः कुर्याद्यथाशक्ति शक्तः कर्यिथोदितम्‌ । 
कपिलपंचरान्रे- 

यद्दिवा विहितं शौच तदर्द्धं निरि कीत्तितम्‌ । 

तदद्धंमातुरे परोक्तमातुरस्याद्धंमध्वनि ।। ११६॥ 
नारदपचरात्रे- 


पथि शौच प्रकर्तव्य देकालानुरोधत । 
गवलेपमपास्येव मन शुद्धया विगुदधचति । ११७॥ 





१. ख, तददद्धिप्तत. । 





प्रयमस्तरङ्ध" १७ 
१,१.१.९.१।१।१।१।१।१।११॥.॥ + ^ 00000 नन न क 
निवन्ये- 
एकैकया मृदा पादौ हस्तौ प्रक्नालयेत्तेतः । 
मरीचिः- 
तिसृभिश्च, तलात्पादौ गोध्यौ गुल्फात्तयैवं च \ 
हस्तौ त्वामखिवन्थाच्च गंवलेपापकषेणम्‌ ।११८॥ 
नारदपश्चरात्रे- 
शौचं कृत्वा यथानास्त्र विधिनाऽऽचमनं ततः । 
दन्तकाष्ठ ततो भुक्त्वा स्नायात्तदनु नारद 11१ १६॥ 
भ्रयोगपारिजति श्राचयैः- 
कुर्याद्‌ हाठग गण्ड्‌ पार्‌ पुरीषोत्सजंने ष्िज 1 
मूत्रे चत्वारि गण्डूषान्‌ मोजनान्ते तु पोडय ॥\१२०॥ 
भक्ष्यभोज्यावसानेषू गड्पाप्टी विधीयते । 
निवन्धे- 
पुरत. सवंदेवानां दक्षिणे पितरस्तथा 1 
ऋपय पृष्ठत. सवे वामे गण्ड्पमुत्सृजेत्‌ । १२१॥ 
यात्तवल्क्यः- 
ग्रन्तजानु नुचौ देदो उपविष्ट उदड मुख 1 
प्राग्वा ब्राह्म ए तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ।। १२२॥ 
कनिष्ठादेनित्यगुष्ठमूलान्यग्रकरस्य च । 
मजापतिपितृब्रह्मदेवंतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ।। १२३॥ 
अनिः- 
मुखे पर्युपिते नित्य भवत्यप्रयतो नरः ! 
तदाद्रंकाप्ठ शुष्कं वा भक्षयेदन्तवावनस्‌ । १२४ 
मच्रमाह्‌ । 
विष्णुः-- ` 
म्रायुवेल यगो वचं प्रजाः पञुवसूनिं च । 
ब्रह्य प्रना च मेधी च त्वन्नो धेहि वनस्पते ॥ १२५।। 





१. ख. तिसृभिश्च । २. ख. भ्रग्वा । ५ 
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दक्षिणामूतिसंहिदयाम्‌- 
क्लीमन्ते कामदेवाय सर्वान्ति जनः चालिचेत्‌ । 
प्रियायेति हुदन्तोऽय मनु्दन्तविनुदये 11 १२६॥। 
ग्रस्योद्धारः प्रयोगे । 
गगः - 
दलाडगुलन्तु विप्राणा क्षत्रियाणा नवाडगुलम्‌ 1 
म्र्टगुलन्तु वैदयानामितरेपा पडडगूलम्‌ 1) १२७॥ 
नारदः- 
खदिरश्च करजश्च करवीरकदम्बकौ । 
स्वँ कण्टकिन पुण्या क्षीरिणश्च यङस्विनः 1\ १२८॥१ 
जम्दूतिन्दुकच्‌ताश्च कदम्बो लोध्रचम्पका । 
बदरीरतिदकाश्चं ते प्रस्ता दन्तधावने 1 १२९॥ 
फंचमीरवरीतत्रे- 
परत्यह्‌ दन्तकाष्ठ तु प्रक्षकाषन्तु माररे । 
मोहने खादिर प्रोक्त स्तम्भन चु तपल्वम्‌ ।\ १३०॥१ 
व्ये चादवत्थकाष्ठ तु रक्षार्थं वजञ्जुलस्य हि । 
श्रय करमो महादेवि तरिलौकेष न विद्यते ।।१३१॥ 
लारसग्रहे- 
वक्त्र मूलाणुना न क्ालयेत्सिद्धिहैतवे 1 
थ स्नान नारव्पश्चरात्रे- 
ग्रथाधिकारसिद्धयर्थ स्नान वक्ष्यामि पवेत 1 
येन भक्तोऽभिषिक्तस्तु यागहोमाहंता व्रजेत्‌ ।। १३२॥ 
वसिह्संहितायाम्‌- 
कृत्वादौ वैदिक स्नान' ततस्तात्रिकमाचरेत्‌ । 
पारिजाते याज्ञवल्क्यः-- 
तत्त्वायामीति मत्रेण वाख्णेन तटे स्थित । 
उदत्तममिति स्मृत्वा ह्यवती्यं जलारये 1\ १३३ 
श्रावाह्य वरूण स्तानमाचरेष्िधिपुवैकस्‌ । 
प्रपराक-- ध 
मूर्दकया शिर यात्य हास्या ना्भिस्तथोपरि । 
अधश्च तिसुभिः काय पड्भि. पादौ तथैव च 1 १३५ 
क्षालयेत्‌ सर्वकाय तु द्िराचम्य यथाविधि 11 
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नारदपञ्चराचे- 
राड कुनाखामिजप्तेन गुचिस्यानात्तु मृत्तिकाम्‌ 1 
गृहीत्वास्त्रेण सचित्य' यायाजलनिकेतनम्‌ ।! १३९५॥ 


तत्रादौ जलक्प तु क्षालयेदस्वारिणा । 
मृद कृत्वा द्विवा तत्र एकभागोपग ततत ।१३६॥ 


निघायं गोमय दर्भास्तिलाश्चाप्यभिमन्व्िताच्‌ ३ 
सौकिक गौणमायेन भागेनेकेन यत्नतः ॥१३७॥ 


मलस्तान पुरा कृत्वा विधिस्नान समाचरेत्‌ । 


चसिष्टुचहितायाम्‌- 
विन्यस्याद्ं षडद्धानि प्राणायामपुरःसरम्‌ 
श्रीसूयेमण्डलात्तीथमाकृष्याकुगमूद्रया ।। १३८॥{ 
वमित्यनेन चाप्लाव्य कवचेनावगुख्येत्‌ । 
स रक्यास्वरेस मूलेन सत्रयेद्रुद्रसस्यया 11 १३६॥ 


आत्मरक्षा तत. कु्याद्रारिक्षेपेण चासतः 1 
निमज्ज्य तत्र श्रीदेव घ्यायेच्छक्त्या मनुं जपेत्‌ ।। १४०॥ 


उन्मज्ज्य कुभमुद्रा च वद्ध्वा सिचेत्स्वमूद्धंनि 1 


प्रयोगे तौपीवाहनमन्रा वक्ष्यन्ते । सप़वा त्रिधा वा सिचेत्‌। 

“सप्तकृत्वोऽभिपिच्याथ मनुना मत्रितंजलं "रिति कपिलवचनात्‌ । (त्रिधाभिषिच्य्‌ 
मूलेने'ति सारसंग्रहवचनाच्च 1 
त्रिपुराणंचे स्तनानविघौ विक्ञेष - 

मृदमस्त्रेण चादाय येन तामभिमन्त्य च 1 

शिखामतरेर सयोध्य म्रयेन्मूलमत्रतः 11 १४१।) 

मूद्धादिपादपयेन्त विलिप्य च तया वपु । 

सम्मूखीकरणी मुद्रा वद्ध्वा प्राणं निरुध्य च || १४२॥।, 

निमज्ज्य तुष्णीसुत्थाय नाभिमात्रे जले स्थितं ! - 

प्राणायामत्रय कृत्वा मूलमत्रेण मंत्रवित्‌ ।! १४३॥! 





१० ख. संचित्य \ २. ख जलकूष । 
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विन्यस्य च पडद्धानि कल्पयेत्तीर्थमग्रतः । 

ततः सप्राथयेत्तीथं सूर्या्तिन्मण्डल ततः ।। १४४॥ 

सृ णिमत्रेण मचन्नो भित्वा चाकुरामुद्रया । 
प्रकुसुद्रालश्षणं तंत्रराज- 

कनिष्ठानामयो पृष्ठे स्यादड गुषठस्तु तजनी । 

कुटिला ऋजुमघ्यस्था सूद्रास्रावकुरासिधा । ।। १४५॥ 
त्रिपुराणवे-- 

तीर्थावाहनमत्रेए तीर्थं मावाह्येस्मिये । 

मूलमत्रेण सयोज्य कल्पिते तीथंमण्डले ।। १४६॥। 

तीथेनक्ति च तत्रैव समावाह्याकंमण्डलत्‌ 1 

ध्यात्वा तन्मनुनाम्यच्यं गङ्खामन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ ।। १४७ 


सप्तकृत्व. दिवे वच्मि श्रुणु मच्रद्रय श्रिये । 
जलस्थ व्योमः षड्दीघंस्वरभिन्न सविन्दुकम्‌ 1! १४८॥ 
सर्वानन्दमये तीर्थराक्ति चंहियुगं द्विठः । 


जल वकारः व्योम हृकार.) तेर ह्व एतत्‌ षड्दी्स्वरभिन्न तेन - 
ह्वा ह्वी हव" हं ह्वौ ह्व-। इति । दिठ. स्वाहाकार. 1 
तथा- 
एकविराक्तरः प्रोक्तस्तीथंशक्तिमनु प्रिये । 
तार नमो भगवति ब्रूयादम्बे ततोऽम्विके 11 १४९} 


भ्रम्बालिके महामालिन्येद्येहि थगवत्यथ? \ 
ग्रशेषपीर्थालवाले मायाश्रीबीजयोरथ ।1 १५०॥ 


चिवजटाधिरूढे च गदभ गद्धु म्बके दिठ, 1 

गद्धाविचेयमाख्याता त्निपच्वाशद्धिरक्षरे ॥१५१॥ 

तारः प्रणव. ।॥। माया द्वी ।। द्विठ स्वाहा ।। सुवोधमन्यतु {1 
तथा- 

भरुवनेश्या समालौडऽयामृतीकृत्य बुधाणुना 1 

कवचेनावगुण्टया सरकषयास्त्रेण मत्रयेत्‌ 11 १५२॥1 


षीम 


१- ख भरत्पय 1 
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मूलेन देवता तत्र साङ्गा सावरणां श्रिये । 
समावाह्य जले ध्यात्वा तल्पादद्रयनिगेतम्‌ ।\ १५२॥ 


ध्यात्वा तीर्थं स्मरन्मूलमच स्नायाज्जले चिः 1 
उन्मज्ज्य मूलम्‌त्रेख सिचेत्के कुम्भमुद्रया ।\ १५४॥ 


के मूध्नि कुभमुद्रालक्षणम्‌ । 


नारदपञ्चरात्रे 


दक्षागुष्ठ परागुपठे क्षिप्त्वा हस्तद्रयेन ततु 1 
सावका त्वेकरमूरष्टि कुर्यात्क भस्य मुद्रिका ।। १५५ ॥ 


्राचम्य विधिना पश्चान्मूलमनेख तपेयेत्‌ 1 
त्रिधा देवी समूत्तीय्यं जलाद्धौते गुभास्वरे ।! १५६ ॥ 


परिषायाथ तिलक कृत्वा सन्ध्या समाचरेत्‌ । 


वल्लिपुराणे-- 


विष्ण*- 


योऽनेन विधिना स्नायाद्यत्र कुत्र जले द्विज. । 
स तीथंफलमाप्रोति तीथं दगुण फलम्‌ ।। १५७ ॥ 


उत्तम तु नदीस्तान मध्यम तु तडागकेः । 
कर्प स्नान तु सामान्य चटस्नान वृथा भवेत्‌ ।\ १५८ ॥ 


स्मृत्यथंसारे-- - 


श्राग्नेय वारुण ब्राह्म वायव्य दिव्यमेव च 
सारस्वतमिति स्नान स्मृत षोढेव तत्र तु ।! १५६ ॥ 
भ्राग्नेय भस्मना स्तानमद्धर्वारुणमुच्यते । 
भ्रापोहिष्ठामय ब्राह्य मन्नस्नान च तत्स्मृतम्‌ 11 १६० ॥ 
ब्रह्महस्तस्थित तोय शिरसा धारयेदिति । 

यत्स्मृत तदपि ब्राह्म वायव्य रजसा गवाम्‌ 1! १६१ ॥ 


दिन्यमातपवर्षाद्धिगे द्धास्नानमम स्मृतम्‌ । 
विदत्सरस्वतीवाचा प्राप्त सारस्वत सतम्‌ ।। १६२ ॥ 





१ ख उस्मत्य।! २ ख तडागमे। 
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वुद्धमनुः-- 
श्रसामर्थ्याच्छरीरस्य कालयक्त्याद्यपेक्षया । 
मच्रस्नानादिक प्रोक्त मुनिभि, शौनकादिभि, ।। १६३ ॥ 
चतुविदतिमते- 
श्रशक्तावरिरस्क यत्स्नान मव्रविधानत, । 
श्राद्रण वाससा चागमाजंन कापिल मतम्‌ !! १६४ ॥ 
गायत्र्या जलमादाय दशकृत्वोऽभिमत्रयेत्‌ । 
स्नान गायत्र्यक? नाम स्वेपापप्रणाशनम्‌ ।। १६५ ॥ 


श्रशक्ताना तु जन्तूना गुरो, पादोदक शुभम्‌ । 
विप्रपादाद्विष्णुपादात्तलस्या सभृत जलम्‌ ।1 १६६ ॥ 


प्रोक्षणात्स्तानमाप्रोति ध्यानस्तान विच्ेपत, । , 
नारदपञ्चरात्रे -- 

तोयाभावे तु यत्कार्यं दुगं काले तु सीतले । 

गमने क्षिप्रसिद्धचर्थं गुरुकायेष्वतन्द्रितः !। १६७ ॥ 


प्राप्नाप्यथ वि्रेनद्र निशाभागे तथा मने । 

प्रक्षाल्य पादावाचम्य प्रोद्धतेन तु वारिणा ।। १६८ ॥ 
स्नान दश दिशः प्राग्वत्स शोध्योपविशेत्ततः 

शरस्त्र हस्ततले न्यस्य क्रमान्यासास्ततस्तु वे । १६६ ॥ 
मूलमत्रादितः कुर्यात्सरवंमत्रगणेन वे । 
केवलादूदकम्नानात्सस्कारपरि्वाजितात्‌ ।। १९० ॥ 


प्रभासादिषु ती्थंषू यत्फल स्नातकस्य वै । 
ज्ञेय दगुण तस्मान्मत्रस्नानस्य नारद । १७१ ॥ 


ध्यानस्नानमथो वक्ष्ये द्वाम्यामपि पर च यत्‌ । 
खस्थित पुण्डरीका्न मत्रसूत्ति प्रभु स्मरेत्‌ । १७२ ॥ 


तत्पादोदकजा घारा निपतन्ती स्वमूदधैनि । 
विन्तयेतसरकषमरघ्रे ए प्रविशन्ती स्विका तनुम्‌ ।। १७३ ॥ 


१, ख, गापन्रर्‌ 1 
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तया सक्षालयेत्सर्व॑मन्तर्देहंगत सलम्‌ । 
तत्क्षसाटिरजा मत्री जायते स्फटिकोपम }!! १७४ 11 


इम स्तानवर साात्स्नानात्‌ः शतगुण स्मृतम्‌ । 
तस्मादेकतम स्तान क्यं श्रद्धापरेण तु \ १७५ \ 


स्मृत्ययंसारे-- 

सोतसोऽभिमूख. स्तायाल्माजने चाघमप॑रे 1 

प्रन्यत्राकंमुखो रात्रौ प्राडमुखोदड मुखोऽपि वा ।। १७९ ॥ 
स्मृतिसमुचये-- 

दहि स्तातस्तु चदयादौ स्नानवखमधस्त्यजेत्‌ । 

ऊर्ध्वं त्यजेत्स्नानवस्तर गृहस्नातो यदा भवेत्‌ ।! १७७ ॥ 


नूसिहपुरसे -- 
जलात्तीर समासा शुष्के घौते च वाससी । 
निबन्धे - 
नैकवासा न च द्रीपे नान्तरिक्षे कदाचन 1 
शरुतिस्मुत्युदित कमे न कुर्यादनुचिः फवचित्‌ ।। १७८ ॥ 
नाहमस्य सित वस्व नृपते रक्तवसखकम्‌ । 
पीत वर्यस्य शूद्रस्य नील मलवदिष्यते 1\ १७६ ॥ 
स्मृतिखमृद्धये-- ,. 


निप्पीडय स्नानवस्त्रं तु प्रात्तसध्यां समाचरेत्‌ ! 

मव्याह्वं तपंणादूदधे व वस्वनिष्पीडन भवेत्‌ 11 १८० 1 
चद्याण्डयुराणे- 

ब्राह्मणस्यो वषुण्ड्‌ स्यात्क्षत्रियस्य त्रिपुण्डकम्‌ 

ग्रदधंचन््र तु वैज्याना शुद्राणा वर्तृलाकृति !। १८१ ॥ 

ऊध्वंपुण्ड्‌' मुदा कुर्यात्‌ त्रिपुण्ड भस्मना तथां । 

तिलक चा दज कुर्णाच्न्दनेन यथेच्छया 11 १८२ 1 


(मी 





१ सं मान्त्रात्‌ । 
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ब्रह्यपुराण-- 
पर्वताग्रे नदीतीरे मम क्षेत्रे विशेपत । 
सिन्धुतीरे च वल्मीके तुलसीमूलमाध्रिताः \। १८३ ॥ 


“ मृद एतास्तु सपाद्या वजेयेदन्यमृत्तिका. 1 
श्रगष्ठ पुष्टिद. प्रोक्तो मध्यमायुष्करी मता ॥ १८४ ॥ 


ग्रनासिकाऽन्नदा नित्य सुक्तिदा च प्रदेलिनी । 
एतेरगुलिभेदेस्तु कारयेच नखं स्पृरोत्‌ ।। १८५ ॥ 


वत्तिदीपाकृतिः वापि वेरगुपत्राकृति तथा 1 
पद्यस्य मकुलाकार तथेव कूमुदस्य च ।। १८६ ।। 


मत्स्यक्रमक्रिति वापि शखाकारमथापि वा । 
उदगागुलप्रमाण तु उत्तमोत्तममुच्यते । १८७ ॥ 


नवागल मध्यम स्यादष्टागुलमत परम्‌ । 

नारदपञ्चरात्रे - 

नासादिकेरापयेन्त प्रयत्नाद्धारयेद्‌ द्विज । 
व्यासः- 

जाह्ववीतीरसभूता मृद मूद्धंना विभत्तिय । 

विभति रूप सोऽर्कस्य तमोनाराय केवलम्‌ ॥ १८८ ॥ 
स्मृत्तिचन्दरिकायाम्‌-- 

लले केशव *विद्याच्ारायणमथोदरे । 

माघव हूदि विन्यस्य गोविन्द कण्ठक्रुपके ।॥ १८६ 1 

उदरे दक्षिणे पाश्वं विष्णुरित्यभिधीयते । 

तत्पाद्वे वाहुमध्ये तु विन्यसेन्मधुसूदनम्‌ \ १६० ॥ 


त्रिविक्रम कणेदेशे वामे कुक्षौ तु वासनम्‌ । 
श्रीधर वाहुके वामे हुषीकेडश तु कणंके ।॥ १६१ ॥ 


१, ख. प्रत्त चिशेदो निवभ्वे - 
दारात्तौ प्रयागश्च श्रीशैले मिकका, 


सेतु श्रीरद्धसम्भरूता मृत्तिका पाचनी मता 1 
२, ख व्तिदीपाङकृत 1 ३. ख दशागुख० । ४. क, ¶विद्या० । 
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पृष्ठदेशे पद्मनाभ ककुदामोदर न्यसेत्‌ 1 

दाददोतानि नामानि वासुदेवेति मूद्धेनि ॥१६२।।१ 
गौतमीतन्त्े -- 

ललाटे च गदा कार्या मूद्धै नि चोप. शरस्तथा । 

खड्ग च॑व च हृन्मध्ये शद्ध चक्र भजद्यये 11 १९३॥ 

शखचक्राकितो विप्र. दमने भ्रियते यंदि । 


प्रयागे या गति. प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम ॥ १६४1 
प्रयोगपारिजातसं्रहे-- 


ऊर्ववेपुडु तरिपुड. वा मध्ये शून्य प्रधारयेत्‌ । 


श्रुरु षण्मुख तन्मध्ये उमयाऽह्‌ श्रिया हरि. ॥१६५॥ 
वसिषटटुसहितायाम्‌- 


उष्वेपुण्ड्‌' त्रिपुण्ड्‌ वा कृत्वा सध्या समाचरेत्‌ । 
श्राद्धे यज्ते जपे होमे वैर्वदेवे सुरार्चने 11 १६९६ ॥ 


१ ख पुस्तके निम्नांगोऽय विगरेषो. हश्यते - 
हिक ५ शोषमाहाल्म्ये ॥ 
स्कन्दपुराणे मागेणीषमाहात्म्ये-- 
विमलां मृत्तिकां रभ्यामादाय द्विजसत्तम । 
मन्त्रेणैवाभिसन्त्याय ललाटादिषु रष्णव ॥१ 
घा रयेदव्वपुण्डारि ययासंस्यमतद्धितः । 
ब्रह्मन्‌ हादशपुण्डासि ब्राह्मण सतत धरेत्‌ ॥२ 
चत्वारि भुता पत्रः पुण्डाणि दे विशाम्पतिः 1 | 
एकं पुण्ड च नारीणां शुद्राणा च विघौधते 11३ 
ललादे उदरे चैव चरस वं कण्ठकूयके । 
कुक्षौ वाहो कन्यरे च पाण्घः पृष्ठे तथेव च ॥\४ 
तिक. दशम प्रोक्तं ॒ब्राह्यरस्य सदाऽनघ । 
ललाटे हृदि बाहवश्च क्षत्नी पुण्डाणि घारयेत्‌ ५५ 
ललाटे हव्ये वैश्यो भले वं शुद्रयोषित । 
एव कार्य ब्राह्यणस्य क्षन्नियस्योपधारये ।\६ 
ललाटे केशव व्ययेद्धव्ये माधवं तथा! 
भुजयोरुमयोर्वत्स स्मरेद्रे मधुसूदनम्‌ ।\७ 


छषन्नियस्य विधिः प्रोक्तो वेश्यकृत्यं निशामय 1 
ललाटे केशवं घ्यायेदृदये माघवं स्मृतम्‌ 11८ 


योषिच्छुद्रः स्मरेदेवं केशव भालदेशके ! 
इयम शान्तिकर प्रोक्त रक्त वश्यकरं तथा ॥& 


श्नीकरं पीतमित्याहुः श्वत मोक्षफरं शुभम्‌ । 


फा० ४ 
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घु तत्रिपृण्ड्‌ पूतात्मा मृत्युज्ञयति मानव. ¦ 
भविष्यपुराखे-- 

सत्य शौच जपो होमस्तीर्थं देवादिपुजनम्‌ । 

तस्य व्यर्थमिद सर्वे यखिपुण्ड्‌"न धारयेत्‌ । १९७।। 
स्मृतिसंग्रे- 

त्रिपुण्ड" ब्राह्यणो विद्रान्मनसापि न लघयेत्‌ । 

शत्या विधीयते यस्मात्तत्यागी पतितो भवेत्‌ । १६८ 


यावालिः - 
त्रिपुण्ड" कारयेत्पश्चाद्ब्रह्मविष्णुलिवात्मकम्‌ । ` 
मध्यामुलिभिरादाय तिसु भिमूलमन्त्रितम ।। १६९, 
ग्रनामामध्यमागृष्ठेरथवा स्याच्िपुण्ड्कम्‌ । 
स्कदि- 


श्रुवोमंध्य समारस्य यावदन्तो भवेदुभ्रुवोः 1 
स्मृतिरत्नावल्याम्‌- 


नेत्रयुग्मप्रमाणेन त्रिपुण्ड 'धारयेदद्विज 1 

पडगुलप्रमाणेन ब्राह्मणाना त्रिपुण्डकसर ।२००]। 
नृपाणां चतुरगुल्य वेश्यानां दयगुल तथा 1 

र द्राणामथ सर्केषामेकागुल्य त्रिपुण्डुकम्‌ ।।२०१॥ 
तरिपुण्डन विना येन विप्रेण थदनुष्ठितम्‌ । 

न तद्धचान न तदुज्ञान~ न तदान जपोन स ॥२०२।1३ 


१. ख. भावालिः । २. ख. तञ्ज्यन 1 ३. ख पुस्तके निस्ाशो ह्य धिकोऽवलोक्यते-- 
वीक्ष्याऽऽदशं जले दापि यो विदध्यात््मयत्नत 1 


ऊष्वेपुण्ड' महाभाग स प्यति परमा गतिम्‌ 1\९11 
क्वचिदादशंदशनपुवकतिलंकघारणे निदेचोऽपि- 
न पाढुकास्यो नादर्शे न जले त्ववलोकयन्‌ 

इति कुष्यभट्रेये तिलकप्रकरणो । स्मृत्यन्तरात्‌-- 


ॐव्वपुड्‌ त्रिपुण्ड च द्वय शस्त हिजन्मनाम्‌ । 
न केवलं चोर्घ्वपुण्ड त्रिपुण्ड" चा विशुद्धये ।\२१ 
ऊर्व्वपुण्डुं त्रिपुण्ड स्यान्नोष्वपुण्डं च्रिपुण्ड्के । 
विषरीते वैपरीत्यं केवले निष्फला क्रियाः ।1२।, 
स्तिरहन्नव्ल्यामपि-- 


ऊरघ्वपुण्ड्‌ विनय मोहौाद्दि कुर्यात्‌ चिषुण्डकम्‌ । 
न तत्फलमवग्रोत्ति नस्या [त्‌ | भ्नोन्निये यथा 11४॥। 
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बह्यण्ड- 


~ 


जलेन तिलक वुर्याज्जलान्तं कमंसिदधये 1 

चन्दनेन स्थले कूर्यत्सवकरमसुसिद्धये ।। २०३ ॥। 
लिद्धपुराण-- 

विना भस्मत्रिपुण्डे ण विना रद्राक्षमालिकाम्‌ । 

पूजितोऽपि महादेवो न सम्यक्‌ फलदो भवेत्‌ ॥२०४॥। 

भासयत्येव य द्धस्म हुत भासयते च यत्‌ । 

भक्षणात्सवंपापाना भस्मेति परिकीत्तितस्‌ \1२०५॥ 

रश्रप्यकार्यसहस्राणि कृत्वा य. स्नाति भस्मना । 

तत्सवं दहते भस्म यथाग्निस्तेजसा वनम्‌ ॥२०६॥। 
चायवीयसंहितायम्‌- 

रिवाग्नेरभेस्म समग्राह्यमगिनिहोतोधव तु वा । 

वैवाह्याग्तयुद्धव वापि पक्वं शुचि सुगन्धि च २०७] 

कपिलाया. शकृच्छस्तं गृहीतं गगने पतत्‌ । 

न क्लिन्न नातिकठिनि न दुगंन्धि न चोपितम्‌ २०८] 

उपयेध्‌. परित्यज्य गृह्लीयात्पतित यदि । 


पिण्डीकृत्य जिवाग्नौ तु तल्किपेन्मूलमत्रतः ।।२०६।1 
श्रपक्वमतिपक्वं चं संत्यज्य भसितं सितम्‌ । 


श्रादाय वाससाऽऽलोडय भस्पाघारे विनिकिपेत्‌ ।।२१०॥ 


भस्मसमग्रहण कुर्याद बेऽनुद्रा सिते सति 1 
उद्वासने कृते यस्माचचण्डभस्म प्र॒जायते ।२११।। 


गोमयग्रहरणदौ विङेषस्तत्रैव \ 


यद्रा घरामसस्पृष्टं सद्येनानीय गोमयम्‌ । 
वामेन पते सशोध्य भ्रधोरेण विनिदंहेत्‌ ।1२१२॥ 


पुरुषेण समुद्धत्य ईलानेन विशोधयेत्‌ । 
इत्य तु संस्कृतं भस्म अ्रन्िरित्यादिमं तरतं ।२१३। 


१. ख. ्रिपुण्डेन ! २. ख. श्रप्यकार्यं 1 
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तस्मादुत्रह्येति यजुषा सन्त्येद्ुद्रसख्यया । 
प्रणवायैश्चतुर्थीह्‌ दतंनमिभिरलकंः 11२१५] 
पच्वर्णायक्षराैमलिासोदरहत्सु च । 
त्रिपुण्ड्धारण वुर्यान्सूध्नि पच्वाक्षरेण च ।२१५। 
त्रिपुण्ड धारयेन्मत्री साक्षाच्छिव इवापरः । 
नामभि. सद्योजातादिभि \ म्रशचाब्दस्त्वसद्यवाचकः, नामपचकत्वातु 1 
स्कल्दपुराणे-- 
त्रिपुण्ड धारयेचयस्तु भस्मना विधिपूवेकम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वनस्थो यतिरेव वा ॥२१६॥ 
महापातकस घातंमुं च्यते चोपपातकं 1 
तथान्यैः क्षत्रविट्‌न्‌्‌ ्रललीगोहत्यादिपातकेः ॥२१७।1 
वी रहत्याइवहत्याम्या मुच्यते नात्र सशय । 
प्रमन्व्ेणापि य कुर्यादज्ञात्वा महिमोच्तिमु ।२१८। 
त्रिपुण्ड भालफलके मुच्यते सवंपातकं. । 
परद्रव्यापहरण परदाराभिमशोनम्‌ 1२ १९॥। 


परनिन्दा परक्ेत्रहरण परपीडनम्‌ । 
सस्यारामादिदहन गृहदाहादिकमं च ।1२२०]1 
श्रसत्यवाक॑य पैशुन्य पारुष्य वेदविक्रयः । 
करुटसाश्षयत्रतत्यागकेतवं नीचसेवनम्‌ 11२२१) 
गोभूहिरण्यमदिषीतिलकम्बलवाससाम्‌ । 
ग्रन्नधान्यजलादीना नीचेम्थश्च प्रतिग्रह ।२२२। 
दासीवेज्याथ्रूजद्धीषु वृषलीवु नटीप्‌ च ] 
रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च सद्म. ।(२२३।। 
मास्चमेरसादीना लवस्य च विक्रय । 
एवमादीन्यसख्यानि पापानि विविधानि च 11२२४] 


सय एव विनश्यन्ति त्रिपुण्डूस्य च धारणात्‌ । 
सद्राक्षा यस्य गात्रेषु ललाटे च च्रियुण्डकम्‌ ।२२५। 
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स चाण्डालोऽपि सम्पूज्य. सर्व॑वर्णोत्तमो भवेत्‌ । 
याति तीर्थानि लोकेऽस्मिन्‌ गद्धादयाः सरितश्च या ।२२६।। 
स्तातो भवति सर्वत्र ललाटे यसख्िपृण्ड्कयुक्‌ । 
सप्तकोटिमहामन्ता. पच्ाक्षरपुर सरा. ।॥।२२७॥ 
तथान्ये कोटिगो मन्त्राः दौवा कंवल्यहैतव । 
सवे तेन जप्ता: स्युर्यो विभति त्रिपुण्ड्कम्‌ । २२८1] 
सहस्र पूर्वं जात्तानां सहख च जनिष्यताम्‌ । 
१स वलजाना मत्यनिामुदढधरे्यख्िपुण्डुवु क्‌ ।।२२९।। 
इह शरक्त्वाऽखिलान्‌ भोगान्‌ दीघरयुर्व्याधिवजित । 
जीवितान्ते च मरणं सुखेनव प्रपद्यते ।।२३०।। 
अष्टेवयेगुणोपेत. प्राप्य दन्य वपु शुभम्‌ । 
दिव्य विमानमारुह्य दिव्यस्लीरतवीजित ।।२३१।] 
विद्याघराणा सिद्धाना गन्धर्वाणां महौजसाम्‌ । 
इन्द्रादिंलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम्‌ ।\२३२।। 
युक्त्वा भोगान्‌ सुविपुलान्‌ प्रजेशाना पुरेषु च ! 
ब्रह्मण पदमासाद्य तत्र कल्पदात रमेत्‌ ।)२३३॥ 
विष्णोलेकि च रमते यावद्‌ ब्रह्मशतत्रेयम्‌ । 
जिवलोकं तत प्राप्य रमते कालमक्षयसू ।२३४॥ 
शिवसायुज्यमाप्रोति न स भूयोऽभिजायते । 
स्ममन्त्रकमपि भस्मधारणम्‌ । 
चायवीयसंहितायास्‌- 
पुनन्येस्तकरो मन्ती विपुण्ड' भस्मना लिखेत्‌ । | 
एतच्छूद्रादिविषयक्रमू । 
४ श्रथ संघ्या १२ 


तत्र द्विजाना वैदिकसध्यानन्तरमेव तान्न्रिकसंध्याया कर्तन्यत्वाहैदिक- 
सध्याकालस्तदिधिश्चनिरूप्यते । 





१ ख. स्व} 
२ ख. पुस्तके निस्नाशोऽभ्यचिकोऽवलोक्यते -- 
नवन्धे--मन्त्रासाज्च देवानां ब्रह्ादीना च सद्धम ` । 
सन्वि सर्वापुराखां च तेन सन्व्या ह्य. दाहूता १११ 
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सरीचिः- 


घमेसारे- 


सध्या येन न विज्ञाता सध्या येनानुपासिता 1 
जीवमानो भवेच््रो मुतदवा ° चाभिजायते ।।*२३५।। 


उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका । 
ग्रघमा सूर्यंसहिता प्रात सध्या त्रिधा मता ।।२३६॥ 


श्रग्निस्मृतौ-- 


दक्ष -- 


न्पास- 


सोनक - 


सध्याकाल प्रागुदया्विप्रस्य द्विमूहूत्तंक । 
क्षत्रियस्य तदद्धं स्यात्तदद्धं स्याद्विरोऽप्यूत ।1२३७॥।। 


तथेवास्तसिते तेषा वैदयादीनामय क्रम । 


रात्रयन्तयामनाडीदे सध्याकालोऽयमुच्यते । 
ददोनाद्रविरेवायास्तदन्तो मुनिभि स्मृत ।२३८॥। 


ग्रध्यद्धेवामादासाय सध्या माध्याह्भिकीष्यते । 


गृहे त्वेकगुणा सध्या गोष्ठे दशगुणा स्मृता 1 
लतसाहसिका नद्यामनन्ता विष्णुसचिधौ ।२३६।। 


प्राणानायम्य विधिवद्राग्यत सयतेन्द्िय । 

ग्रथ सध्यामुपासिष्ये इति सकल्प्य माजेयेत्‌ ।२४०॥1 
तिसुभिर्माजिन कुर्यदापौदहीति कुशोदकं । 

पादे पादे क्षिपेन्मूध्नि प्रतिप्रणवसयुतम्‌ ।२४१। 
नासिकामगलीभिश्च तजंनीमध्यमाऋते । 

दक्षिणेन समाकृष्य सव्येन तु विसजंयेत्‌ 11२४२। 


प्रणव व्याहूती सप्त गायत्री शिरसा सह्‌ । 
त्रि पठेदायतप्राख प्राणायामः स उच्यते ।२४२।। 


१. ख पृतश्वा। २. श्रतः परमयसमंशो विशेषः ख पुस्तके-- 
तया कात्तिकमाहात्म्ये-स्नानसन्व्यादिक कुर्वन्‌ य स्पृशेच्च प्रभाषते } 


तत्पुण्यकमेसप्तांशं दययात्तस्मै विनिश्चितम्‌ 1१1 
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नद्या तीर्थं हदे वापि भाजने मुण्मयेऽपि वा 1 
ग्रौदुम्बरे च सौवणं राजते दारुसम्भवे ।1२४४1। 


कृत्वा तु वामहस्ते वा सध्योपास्ति समाचरेत्‌ । 
पात्राभावे वामहस्ते न तु पात्रसम्भवे ।\२४५।) 


वामहस्ते जल कृत्वा ये तु सन्ध्यामुपासते । 
सा सध्या वृषली ज्ञेया श्रसुरास्तेस्तु तपिता ।1 २४६1 


इति स्मृते । 


निवन्धे-- 


यज्ञवकल्य -- 


च्यास ~~ 


सूयेद्चेत्यनुवाकेन प्रात.काले पिबेदप. । 
श्रम्तिदचेत्यनुवाकेन सायका पिवेदप. 11२४७ 
श्राप. पुनन्तु मध्याह्लो मन्त्राचमनमाचरेत्‌ 1 


प्रणवेन व्याहृतिभिर्गयन्या प्रणवादयया ।1२४८।। 
प्रापोहिप्ठेन सूक्तेन माजेन हि चतुथंकप्र । 


पाणिभ्या जलमादाय गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
रवेरभिमुख तिष्ठन्‌ तिरूष्वं सध्ययो क्षिपेत्‌ ।।२४६॥। 
क राभ्यामञ्जलि कृत्वा रवि वीक्ष्य जलाञ्जलि. । 
मध्याह्नं तु सकृदेव क्षेपणीयो दििजातिभिः ।।२५॥। 
द्रौ पाद्य तु समौ कृत्वा पूरयेदूदकाञ्जलिम्‌ 1 

गोरट द्ध मात्तमुत्क्षिप्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ ।1२५०॥ 


प्रातर्नाभौ कर कत्वा मध्या हदि सस्थितम्‌ । 
साय जपत्ति नासाग्रे जपस्तु त्रिविध. स्मृत ।२५१॥ 


जपन्नासीत सावि्री प्रत्यगातारकोदयात्‌ 
सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेव हि तिष्ठेदासूरयद्नातु ।\२५२॥] 


ग्रष्टोत्तरसत नित्यमष्टाविशत्तिमेव च॑ । 
विधिना दजकं वापि त्रिकालेपु जपे घ ।।२५३॥। 


ब्रह्मचार्याहिताग्निश्च जपेदप्टोत्तर शतम्‌ 1 
वानप्रस्थो यतिश्चापि सहस्रादधिक जपेत्‌ \\२५.४) 


३२ 
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स्मृध्थंसारे- 


व्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 


कूमेयुराणे- 


ग्रथोपतिष्ठेदादित्यमुवयन्त समाहित । 
मन्त्रैस्तु विविधं सौरेकग्यजुःतामसम्मवै ।(२५५॥। 
ग्रथ तान्त्रिकसध्या 


महाकपिलपश्चरात्रे- 


लनागसे- 


उपविश्य शुचौ देगें प्राणायामत्रय क्रमात्‌ । 
मूलमन्त्र ण कृत्वा व देह कुवीतं माजंनम्‌ ।२५६। 


प्राणायामत्रय कृत्वा मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
म्रज्घानि विन्यसेदेहे करन्यासपुरःसरम्‌।\२५७।। 
ग्रमृतीकृत्य परतो जल व धेनुमुद्रया । 

्रभिमन्त्य च मूलेन संप्रवार च साधक 1२५८६] 
प्रकारादिक्षकारान्तंर्मातिका्णेः सविन्दुमिः । 

प्रत्यणं प्रोक्षयेन्मून्वि कुरोर्मूलेन च त्रिधा ।।२५६ ॥ 
देव ध्यात्वाऽथ मनुवि दधानुमण्डलसं स्थितम्‌ । 

्रादाय तोयमामन्त्य बीजैर्भूतात्मकंस्तथा ।। २६०1 
लव रय हमिति च तान्धुक्तानि सुराते । 
सप्तकृत्वस्ततो मूलमन्त्रेण त्रि पुनश्च तत्‌ २६१ 
वामहस्ते निधौयाथ गलितेजेलविन्दुभि । 

सम्प्रोक्ष्य मूलमन्त्रेण दक्षहस्तेन मुद्ध नि ॥२६२॥। 
नासामाश्चिष्य शिष्टेन तेजोरूपेण तेन तु । 
प्रविशयान्तगेत सवंमल^ सदोध्य निगेतम्‌ । २६३] 
दक्षनासापुटेनेतत्स्मृत्वा दक्षिणहस्तगम्‌ । 

वामभागे वज्रशिला ध्यात्वाऽस्त्रेण च तत्‌ क्षिपेत्‌ ।।२६४॥। 


अस्त्र पाशुपतास्त्र तदग्रे वक्ष्यते । 


प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
गायत्या वाथ मूलेन दद्यादर्घ॑त्रय तत ।२६५।। 


१. ख. स्तं मल । 
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जिवाय मण्डलस्थाय रवेमूलैन तपंयेत्‌ । 


सिवायेति ज्ञंवागमे गिवमप्राधान्यात्‌ तेन स्वेष्टाय देवाय दद्यात्‌ 3 


त्रिधा जप्त्वाथ गायत्रीमष्टाविनतिवारकम्‌ । 
जपित्वा मूलमन्त्र च जतमण्टोत्तर तत ।। २६६11 


समप्यं तज्जप मन्त्री देवमृद्रास्य मण्डलात्‌ । 
निधाय स्वीयहूदये ततस्तपेणमाचरेन्‌ ।\२६७॥ 


सूलेनाघेदान तु गायत्री रहितमन््रपर जेयम्‌, दय सन्ध्या त्रिकाल कार्या 


प्रात्मध्याह्वसायः ह्वसन्ध्या कुर्याच्च मत्रवित्‌ 


उति शोवागमोक्त ` । 


तथा- 


तन्त्रराज--- 


योगयात्तवल्क्य--- 


सध्यालोपौ न कन्त॑व्य सम्भोरान्नैवमेव हि । 
दीक्षित- सध्यया हीनो न दीक्नाफलमश्ननुते 11२६२८५। 


सन्ध्याहीनोऽस्यसन्ध्याया पूरवंसन्ध्याक्रियामथ । 
विधायोत्तरसन्ध्याया क्रिया कुर्यादतद्रित ।\२६६।। 


सनानसन्ध्याचनालोपे जपेद्िदया शत शिवे । 
॥\ अथ तप्पेम्‌ ॥! 


बरह्मारा तपयेप्पर्वं विष्णु रुद्र प्रजापतिम्‌ 1 

देवान्‌ छन्दासि वेदाश्च ऋषीश्चं व तपोधनान्‌ ।।२७०॥ 
भ्राचार्यश्चिं व गन्धंवानाचार्यतनयास्तथा । 

मवत्सर सावथव देवीश्राप्स रसस्तथा ।२७१।। 

तथा देवानुगान्नागान्सागरान्पवेतास्तथा । 

मरितोऽथ मनुष्याश्च यक्षान्‌ रक्षासि चैव हि ।२७२।। 
पिजाचाश्च सूपणश्चि भूतानथ पडूस्तथा । 
वनस्पतीश्चौषधीश्च भूतग्राम चतुविधम्‌ ।२७३।। 

तत कृत्वा निवीत तु यज्नसूत्रमतन्दरित । 

प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यास्तर्पयेत्पृ थक्‌ ,(२७४।। 


र 
१० ख, प्राजापत्यैन । 
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सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । 
कपिलश्चासुरश्चं व^ वोढः पिचरशिखस्तथा २७४1 
एते ब्रह्मसुता. सप्त मनुष्या परिकीत्तिता । 
मरीचिरव्यद्धिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु ।२७५।। 
प्रचेताश्च वसिष्ठश्च भृगृर्नारिद एव च । 


व्यासः - 
एकंकमञ्जलि देवा द्रौ हौ वु सनकादय । 
ग्रहन्ति पितरस्त्रीस्वरीच्‌ स्त्रियश्च कंकमञ्जलिम्‌ ।।२७६।1 
सांख्यायनः- 
मातृमुख्यास्तु यास्तिस्स्तामा त्रीस्त्रीच्‌ जलाञ्जलीन्‌ 1 
सपत्नाचार्यपत्नीना द्रौ द्रौ दद्ानलाञ्जलीन्‌ 11 २७७।1 
कव्यवालो नलः सोमो यमस्चंवायंमा तथा । 
प्रगिनिष्वाता"ॐ सोमपाश्च तथा वहिषदोऽपरे 11२७८।) 
यदि स्यान्नीवत्पितृक एतान्वि यात्ततः पित्रच्‌ । 
निबन्धे- 


देवर्षीन्‌ परा मुखौ भूत्वा उदगास्यस्तु मानुषान्‌» 1 

दक्षिणा हि पितु.न्‌ स्कन्धायज्ञसूत्रममोचयन्‌ ।।२७६।} 
भ्राग्नेयपुराण- 

सव्येन देवकार्याणि वमिन पित्रतपंरम्‌ । 

निवीतेन मनुष्याणा तपण स विधीयते ।1२८०।। 
शद्धलिखितौ- 


उभाम्यामपि हस्ताभ्या प्राडमुखौ यज्ञोपवीती प्रागग्रैः कुल दवतातप॑णं 
देवतीथन कुर्यात्‌. 1 





विष्णुः ~~ 
ततः कृत्वा निवीत तु यज्ञसूत्रमतद्धित । 
प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यास्तपेयेत्पृथक्‌ 11२८१ 
१. से. ° श्वचासुरि । 


२ ख. पञ्चशिख० 1 ३ ख. श्रग्निष्वात्ता । ४. ख. मानुष्यान्‌ । 


प्रयमस्तरदधः =. 
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चौधायनः- 
अरय दक्लिणतः प्राचीवावीती पित्र नु स्वधा नमस्तपेयामीत्यादि \ 
यत्त- 
उभाभ्यामिह्‌ हस्ताम्यामुदक य प्रयच्छति । 
स मूढो निरय याति कालसूत्रमवाक्शिराः ।{२८२॥१ 


इति व्याध्रपदवचनं तच्छाद्धादिविषयम्‌ 1 श्रत एव- 
कारणाजिनिः- 


श्राद्धे विवाहकाले च पाणिनैकेन दीयते । 
तपेणे तुभयेनेव विधिरेष पुरातन- 1\२८३।१ 


निवन्घे - 

कुशा्रस्तपेयेदे वान्मनूष्यान्कुरमध्यतः 1 

दविगुखीकृत्य मूलाग्रैः पितृ.रा तर्पयेद्‌ दिन ॥२८४॥१ 
हारीतः- 

हेमरूप्यमय पात्र ताम्र कास्यसमृदधवम्‌ । 

पितु.णा तषे पात्र मृण्मय तु परित्यजेत्‌ 1२८५ 
शदलः-- ` 

उदकेनोदक दद्यात्पततुस्यश्च कदाचन 1 

उत्तीयं च चौ देकं कुर्यादुदकतपंरणम्‌ ।(२८६। 
व्ष्णुः- 


यत्रागुचिस्थल वा स्यादुदके देवता पितु.च्‌ । 

तपेयेत्त यथाकाम स्वैमप्ु प्रतिषितम्‌ 11२८७ 
स्मृत्यथंसारे- 

तिलामावे स्वररूप्यता म्र दभेयुतोदके । 

ख द्ध मौक्तिकदहस्तेन कार्य वा पितरृतपेखम्‌ ॥1२८८॥। 

सप्तम्या रविवारे च जन्मक्षदिवसेषु च 1 

गृहे निपिद्ध सतिल तपण तद्रहिभेवेत्‌ ॥२८६॥ 

शोभनयृहे गोभनदिने न तिलतपंणस्‌ । 

विवाहे चोपनयने चौले सत्ति यथाक्रमम्‌ ।!२६०॥१ 

च्पमद्धं तदद्धं च नेत्येके तिलतपंरस्‌ । 
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सदनपारिजते- 
तीथं त्तिथिविकशेषे च गद्खाया दतपक्षके । 
निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्तपंण तिलमिध्रितम्‌ ।1२६४॥ 
लघुहारीतः- 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतपंणे । 
भ्रगन्य तु कर कुयत्सुवणं रजतैः कुगेः ।(२६२1 


कूमपुराणे- 

विना दभेख यत्कमं विना सूत्रेण वा पुन । 

राक्षस तद्धवेत्सर्व नेहामुत्र फलप्रदम्‌ 11२६३ 
न्यास्तः- 

कुरो पूत भवेत्स्नानं कुशेनोपस्पुशेद्‌ हिज. । 

कुशेन चोद्धत तोय सोमपानेन सम्मितम्‌ ॥२९४।। 

कात्यायनः-- 

ग्रनन्तगंभिण साग्र कौर द्िदलमेव च । 

प्रदेशमातर विज्ञेय पवित्र यत्र कुवचित्‌ ।।२६५।। 
माकण्डयः-- । 

चतुभिदंभपिञ् लंब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ 

एकंकन्यूनमुदिष्ठ वणं वणे यथाक्रमम्‌ ।२६६।] 
स्मृत्यथंसारे- 

स्वेपा वा भवेद्‌ वाम्या पवित्र ्रन्थितनवा। 

सपवित्र सदर्भो वा कर्माद्धाचमन चरेत्‌ ॥२९७॥। 

नोच्छिष्ट तद्धवेत्तस्य भक्तोच्छिष्ट तु वर्जयेत्‌ । 
प्रन्निः-- 

ब्रह्मयज्ञे जपे चव ब्रह्यग्रन्थिविधीयते 1 

भोजने वर्तुल. प्रोक्त एव धर्मो न हीयते ।।२९८॥। 
हेमारौ- 


उभयत्र स्थितंद॑भं सम्थगाचमति द्विज । 
सोमपानफन तस्य सुक्त्वा यजफल लभेत्‌ ॥।२९६॥ 
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गरन्थिर्यस्य पवित्रस्य न तेनाचमन चरेत्‌ । 
ग्राचामेद्यस्तु मोहात्मा यथोच्छष्टस्तथैव स ।३००॥। 


द्रौ दभा दक्षिणे हस्ते सव्यं व्रीनासने सकृत्‌ । 


कर्मकाले प्रकुर्वीत सपवित्रामनामिकाम्‌ । 
ल द्ूयेदेकपर्वाऽ स्या द्वितीय नेव लद्येततु ।।३०१। 


न ब्रह्यग्रन्थिनाचामेच्च दूर्वाभि. कदाचन । 
स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकमेणि ।।३०२॥। 


सपवित्रौ सदर्भा वा करौ कुर्वति नान्यथा । 
कगाभवेतुकागा स्यु. काला कुशमया स्मृता 1३०३) 


कालाभावे ग्रहीतन्या अरन्ये दर्भा यथोचिता ! 

कूगा कागा यवा दूर्वा उशी राच सकुन्दराः ।३०४।। 
गोधूमा ब्रीहयो मज्जा? दर दर्भां सवल्वजा । 
नभोमासस्य दशं तु गुचिदंरभान्समाहरेत्‌ ।\३०५।। 
श्रयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या पुन पुन । 

ये कृत पिण्डनिर्वापिः श्राद्ध वा पितृतर्पणम्‌ ।।३०६॥। 


विण्मूत्रादिषु ये दरभरस्तिपा त्यागो विधीयते 
दर्भाभावे स्वणंरूप्यतास्ररलनै- क्रियाश्चरेत्‌ ।३०७।। 


अननामिक्यां घृत हैम तजन्या रूप्यमेव च । 
कनिष्ठिकाधृत खन्धे तेन पूज्यो भवेन्नर ।।३०८॥। 


श्रथ तान्निकतर्पणम्‌ 


घ्यात्वा देव चले सम्यक्पूजयित्वाथ मूलत । 
श्रष्टोत्तरशनाव्‌त्या तपेयेन्मूलमन्तरत ।।३०६।। 
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तदर्धेन तदद्धन दधा वाथ तर्पयेत्‌ । 
ततस्तदद्घावरणदेवतास्तपयेत्मात्‌ ।।३१०।। 


एकंकाञ्ञलिना तत्तन्नाममरतरेण मन्त्रवित्‌ 1 
पुन सम्पुज्य देवेश साद्धावरणक तत ।।३११॥ 
समृद्रास्य हृदि स्वीये स्वात्मान तन्मय स्मरेत्‌ । इति । 
मन्त्रप्रकाशे - 
करत्वा सन्ध्या जपन्‌ स्तोत्र यायाद्रं यागसन्दिरम्‌ । 
तथा- 
उक्तेनव विधानेन कृत्व! स्नान तु तान्त्रिकम्‌ । 
वैदिकी तान्चिकी सन्ध्या कृत्वा तपंणमेवच ।।३१२॥ 
जपन्‌ स्तोत्राणि नामानि यायादवनिकेतनम्‌ । 
नारदपश्चरात्र- 
ततश्चोदकसम्पू्णं भाण्डमादाय पारिना । 
एकान्त निर्जन यायान्मनोज दोषवजितम्‌ ।1३१३।। 
हृन्मध्यस्थ स्मरगिविष्णु प्रवुद्धानन्दविग्रहुम्‌ । 
दिगन्तर न वीभ्ेत मौनी स रोधिलोचन ।३१४।। 
महाकपिलयपन्रात्रे- 
मूलमन्त्र जपन्‌ गच्छेद्यावत्प्राप्रोति वै गृहम्‌ । 
प्राप्य हस्तौ च पादौ च प्रक्षाल्याचम्य यत्नत ।1३१५।। 
यागमण्डपमासाद्य विशेत्छृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उत्तरतन्त्रे - 
ग्राचान्तः गृचिता प्राप्तः सुस्नातो देवपूजने । 
पूजावे्ा बहि स्थित्वा चतुहस्तान्तरे विया ॥३१६।। 
गृहे चेद्‌ दारदेशस्थ. प्रणम्य मनसा गुरुम्‌ 1 
प्ररमेदिषटदेव स्व दिक्पालानपि चंतसा 1३ १७।। 
यत्पूवेमजित पाप तदिनेऽन्यदिनेऽपि वा । 
प्रायश्ित्तेनापनुदेत्तदा पाप स्मरेद्धिया ।३१८।। 
तत्पापस्यापनोदा्थं मन्त्रह्यमुदीरयेत्‌ । 
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तथा- 
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मन्त्रय प्रयोगे वक्तव्म्‌ । 


एव कते प्रथमतः पापोत्सारणकमंसि । 

यत्स्याद्‌ टढतर पाप तद्दूरे चावतिष्ठते ।।३१६॥। 
श्रतीते पूजने स्थान स्व प्रयाति पुन तत्‌ । 
यत्स्यादत्पतर पाप तन्नारसुपतिष्ठति ॥२२०।। 
पूजने त्यक्तपापस्य काममिष्ट क्षणादधवेत्‌ । 


सारसद्ग्रह- 


तत प्रक्षाल्य पादौ च हस्तावाचस्य यत्नत । 

दद्यादघं दिनेशाय तत्प्रकार इहोच्यते ।।२३२१)) 

गोमयेनोपलिप्ताया भूमौ कृत्वा तु मण्डलम्‌ । 
सिन्दूरे तत. पश्चादुपविश्य निजासने 11३२२ 

प्राड मुख प्रणमेदिष्टदेवता भक्तितत्पर । 

प्राणायामत्रय कृत्वा सूयेमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ।३२३॥ 

विन्यस्य च तदहष्यादीनु ध्यात्वा सू्ेमनन्यधी । 

तत्कल्पोक्तविघधानेन पूजयेदुपचारकं ३२४ 

पुरतो मण्डल कृत्वा जलेन चतुरस्रकम्‌ । 

निधाय तत्र साघार सजल तास्रपात्रकम्‌ ।३२५।। 

गन्धपुष्पाक्षतान्दरमान्दूर्वासषेपसयुताच्‌ ! 

सतिलान्‌ रक्तपुष्पाणि यवाश्चापि प्रविन्यसेत्‌ ।।३२६॥ 

सूयेमन्त्रेण तत्सा स्पृशच्नष्टोत्तर शतम्‌ । 

स्रभिमन्त्य च तत्पात्र समृत्थाप्य करद्रयात्‌ 11 ३२७।। 

मूर्धान्ति सूयेमन्त्रेण दचादर्घं विचक्षण. । 

जपेत्ततो यथारक्ति सूर्यमन्त्रमनन्यघीः ।1३२८॥। 

तदघम्बप्लृत सूयं ध्यायन देरिकसत्तम. । 

स्तुट्वा प्रणम्य विसुजेन्मण्डले त दिवाकरम्‌ ।।३२६॥। 


सूयंमन्त्र त्यक्षरम्‌ । तन्तु तत्प्रकरणे वक्तव्यम्‌ । 


यावन्न दीयते चार्घ्यं भास्कराय दिनि दिने । 
तावन्न पूजयेद्विष्णु शङ्धःर वा सुरेञ्वगीस ।1३३५॥ 
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ग्रघ्यंदानमिद पुसामायुरारोग्यवद्धं नमू । 

धनधान्यपशुक्षेत्पुत्रमितक्लत्रदुमु ।1३३१। 

तेजोवीयेयन"गक्तिविद्याविमेवभाग्यदम्‌ । 
लन्दपुरष्णो-- 

ग्रायुष्मान्‌ वलवान्‌ श्रीमान्‌ पत्रवान्‌ धनवान सूखी । 

वरमिष्ट लभेदिद्घ पाथिव य. सम्चयेत्‌ ।।३३२॥ 

तस्मात्तु पथिव लिद्धु जेय सव धथिंसाधकम्‌ । 
बृहन्नारदीये-- 

ग्रखण्ड तद्धि कत्तव्य न द्विखण्डं प्रकल्पयेत्‌ 1 

सखण्ड य प्रकुर्वाणो रौरव निरय ब्रजेत्‌ ।।३३३॥ 

रत्नज हेमज लिद्ध पारद स्फाटिक तथा। 

पार्थिव पिष्टजन पौप्पसमखण्ड तु प्रकल्पयेत्‌ ।।३३४।। 

ग्रखण्डतु चर लिद्ध द्िखण्डमचर स्मृतम्‌ । 


भेविष्ये- 
मृ धम्म गोगकृतिपिण्ड^ -ता स्रकास्यमय तथा । 
करत्वा लि द्ध सकृत्पूज्य वसेत्कत्पायूष दिवि ॥1३३५।। 
राज्यवित्तप्रद लिद्ध स्फाटिक सवेकामदम्‌ । 
तिथितत्े--- 


श्रक्नादत्पपरीमाण न लिद्ध कुत्रेचिन्नर्‌ । 
कुर्वातिाड गष्ठतो स्वे न कदाचित्समाचरेत्‌ ।३३६।। 
ग्रड गृष्ठतस्तत्पवं ग्रन्थितः । 
ग्रद्ध.शद्ध लिमान तु यत्र यत्रोपदिञ्यते । 
तवर तत्र वृह्ूरवग्रन्थिभिर्िनुयात्सदा ।1३३७।! 
उति छन्दोगपरिशिात्‌ । 
शिवय -- 
सहस्रमचयेद्लिद्ध निरय स न गच्छति ) 
सुद्रलोकमवाप्नोति भुक्त्वा भोगाननृत्तमान्‌ ।1३३८॥ 
वाल्‌ृकानि च लि द्धानि पाथिवानि च कारयेत्‌ । 
महस्रपुजनात्सोऽपि लभते वाड्छित फलम्‌ ।1३३६। 


॥ 


१ ख पिष्ड। २ ख °मूनुात्‌ । 
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देवीपुराणे- 
मृ दाहरणस दधद प्रति्ठाह्वानमेव च 1 
स्नपनं पूजन चव विसजनमत परम्‌ ।1३४०॥1 


हरो महेब्वरञ्चेव गृल्लपाखि. पिनाकधृक्‌ । 

पगुपति लिवश्च॑व महादेव इति क्रमात्‌ ।\३४१1। 
नन्दिपुराणे -- 

गोभूहिरण्यवस्ादिवलिपुष्पनिवेदने । 

जेयो नमः गिवायेति मन्तः सवधिंसाघक ५३४२1 

सवं मन्त्राधिकश्यमोद्खारादच पडक्षर 1 
भविष्ये- 

ॐ शर्वाय क्षितिमूत्तंये नमः 1 ॐ भवाय जलमूर्तये नमः 1 ॐ रुद्राय 
अग्निमूर्तये नमः 1 ठ उग्राय वायुमूत्तये नमः । ॐ भीमायाकाशमूर्तंये नम । 
ठ पदुपतये यजमानमू्तये नम. ! ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः । ॐ ईशानाय 
सू्ेमूत्तये नम. 1 

मूर्तयोऽष्टौ शिवस्यैता. पूर्वादिक्रमयोयतः 1 
्रागनेय्यन्ता- प्रयोज्यस्तु वेद्या लि द्ध दिवं यजेत्‌ 11३४३।। 
नन्दिकेडवर.-- 
य. प्रदद्याद्‌ गवा लक्ष दोगध्रीणा वेदपारगे । 
एकाहमचंयेछिद्ध तस्य पुण्य ततोऽधिकम्‌ \\ ३४४, 
सक्र्पूजयते यस्तु भगवन्तमुमापतिम्‌ 1 
तस्याङ्वमेधादधिक फल भवति भूसुरा. ।२३४५॥ 


शिवधमं-- 
लिद्धानुलेपन कायं दिव्यगन्ये सुगन्धिभि 1 
चपेकोटिशत दिव्य शिवलोके महीयते ।! ३४६।। 
तस्मातपुष्पप्रदानेन लि धषु प्रतिमा च 
प्रश्ीतिवषंकोटीना दुगेति न नरो व्रजेत्‌ ।।३४७। 
स्कान्दे- 


शुष्कान्यपि च पत्राणि श्रीवृक्षस्य सदैव हि । 
प्रदातव्यानीति । 
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शिवधर्म- 
लिद्धवेदी भवेहेवी लिद्ध साक्षान्महेदवरः 1 
तयो. सम्पुजनात्तस्याता देवी देवश्च पूजितौ ।।३४८।। 
देचीपुराण- | 
सव्य त्रजेत्ततौऽसव्य प्रणाल नव लद्भुयेत्‌ । 
एकभूतमना रुद्रे यः कुर्यात्‌ चरिःप्रदक्षिणमर ।।२४६९।। 
चिन्नस्तेन भवेद्ग्रन्थिनं तस्य पुनरुद्धवः । 
भविष्ये-- . 
जानुभ्या चव णरििभ्या शिरसा च चिचक्षणः! 
कृत्वा प्रणाम देवेशे सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ।।३५०।} 
लिद्धपुराण-- 
गन्धधूपनमस्कारम्‌खवा्ेश्च सवंश \ 


यो मामचेयते तत्र तदा तुष्टचाम्यहु१ तथा ।1३५.१। 
, हिवागमे- 


लवणेन च सौभाग्य पाथिव सर्वकामिकम्‌ 1 
ग्रनेकफलद भूरिसंकतं परिकीत्तितम्‌ ।[३५२॥! 


ग्रामद तिलपिष्टोद्थं तुषोत्थ मारणे स्मतस्‌ 1 
रश्रच्नोत्थमन्नद प्रोक्त गुडोत्थ शान्तिवद्धनम्‌ ।।३५३। 


गन्धोत्थ गुणदं भूरिशकंरोत्थं सुखप्रदम्‌ 1 

वाड कूरोत्थ वद्यार्थं गोमय सवे रोगहूत्‌ ।।२५४।1 
वेयास्थिसम्भव लिद्ध सवंरूविनाशनम्‌ । 
श्रासुरीलवरणोत्थ च सवेलोकवशङद्धुःरम्‌ ॥ ३५५ 
स्तम्भने रजनीपिष्टसम्भव लिद्ध मुत्तमम्‌ । 
तण्डूलोम्डधवपिष्टस्य लिद्ध स्वेयुतप्रदम्‌ ।।३५६। 


दपिदुग्धौद्धव लिद्घ कीत्तिलक्ष्मीसुखप्रदम्‌ । 
घान्यद घान्यज लिद्ख कीत्तिम्रामाज्यवद्धेनम्‌ ।।३५७॥ 


दूवगुड्‌ चीसम्भूतमपमृत्युनिवारणम्‌ 1 
इशुवक्षा दव लिद्धमूच्चाटनकर परम्‌ ।।३५८॥ 





१. वुण्याम्यहं । २. स, प्रम्भोत्य० 1 
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वाक्षं वित्तप्रद लिद्धं स्फाटिक सवंकामिकम्‌ 1 
विदार्थी लिद्ध साह कन्यार्थी तु शतत्रयम्‌ ॥३५६।१ 


यत्रार्थी चाद्धंसाहख कान्तार्थ श॒तपच्चकम्‌ 1 
सुहुत्काम- सहस्रं तु वखार्थी शतमष्टकम्‌ ॥३६०।१ 


उच्चाटनपर चैव यथोक्त च सहस्रकम्‌ ¦ 

मारणार्थी सप्तनत मोहार्थी रतमष्टकप्‌ २६१1 
स्तम्भन तु तदर्न मारण चु तदद्धैकम्‌ 1 
निगजाग्मुक्तिकामस्तु सहस तु समाचरेत्‌ ।1३६२।। 
महाराजभये पच्वसहस्र सवंकामदम्‌ । 

एक पापहर परोक्त दविलिद्ध कायेसिद्धिदम 1३६३॥ 
त्रिलिद्ध सवेकामाना कारण परमाद्ध. तद्‌! 
लिद्धानामयुत चापि महाराजभये चरेत्‌ \\२६४॥ 
कारागृहुविमुक्त्यथंमनन्त कारयेदुबुघ । 
डाकिन्यादिभये प्राप्ते सहस्र कारयेत्तदा ।३६५।। 
सह॒खाणा पच्वरात पत्रकामेन कारयेत्‌ । 

कृत्वा नित्यविधानेन सगुण पत्रमाप्नुयात्‌ ।।३६६।। 
लक्षमेक तु लिद्धानां यः करोति नरो भुवि । 

रिव एव मवेच्नित्य नात्र कार्या चिचारणा ।1३६७।।२ 
[लिद्धपूजाया विशेषो मन्त्रमहोदवौ - 





९. ख. पुस्तकेऽच स्योनो विशेष. - 
पितुर युक्ते पुज्यं लिद्ध रजतसम्भवम्‌ 1 
हेमजं सत्यलोकस्य प्रा्तयेऽप्यचयेत्‌ पुमान्‌ ।\१।१ 
पूजयेत्ताग्रजं लद्धं पुष्टिकामो हि भानव । 
तुषिकमस्तु सततं लद्धं पित्तलसम्भवम्‌ ।\२\ 
कौत्तिकामोऽचयेत्तिद्धं सदा कस्यसमु्धचम्‌ । 
शद्रुमारणकामस्ु लिद्ध लोहमय यजेत्‌ \\३॥। 
तया स्तीस्तमयं लिद्धमायुषकामोऽचंयेत्‌ सदा 1 
ज्वरशान्त्यै चन्दनजमर्चयेद्‌ विधिवस्युन ।*४॥। 

२. इत पर [ ] कोषकतान्रगतोश ख पुस्तकेऽल्ययि्ो विलोक्यते 1 
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स्नातो नित्यं विवायादी गत्वा बुद्धां युव सुबी । 
उपरिस्थामपाकृत्य पड्खनासिमन्त्रयेत्‌ 11९।। 
प्रका पुथिवीडेपस्थितो विन्दूविभूपितः। 
पृथिवी तु चतु््य॑न्ता नमोऽन्ता स्यात पडक्षरः ।1२। 

ह्ला पुथिव्यै नम 1 
ततो मृदमुपादाय करत्वा निःर कंरा ततः । 
पात्रे निद््यात्‌ सुद्धे प्रत्यहं पूजनाय ताम्‌ ॥३।४ 
सिने स्दुगुरोमेन्तौ गणेरवरकूमारयोः । 
हराचांश्च मनून्‌ सप्त गृह्णीवाद्यागसिद्धये 11४11 
ग्रथाचंनं लुभ घ्नं त्वारभेतेष्टसिद्धये 1 
करतनित्यक्रियः गुध. प्रदायार्घं विवस्वते 1५] 
मृदमादाय तोयेन सुवया मन्त्रितेन च । 
श्रासिच्य पिण्डयेव्‌ स्वेष्टमाना पात्रे निधापयेत्‌ ।{६॥ 
तत. कालमनुस्मृत्य कामनामपि हृद्गतम्‌ । 
क्तिद्धानि पाधिवानीह पुजाथं मुखसंख्यया 11७11 
सङ्धल्प्यंवं मृद. पिण्डादादायात्पा मृदं युघीः' 1 
एकाद्नारेमन्त्रेण कुयद्लगणेदवरम्‌ 1८11 
मयागणेदाभ्‌ वीजंङऽन्तो गणपतिः पुनः \ 
एकादचाणंमन्वोज्यं स्मृतो वालगरेशितुः 11६11 
फलाभयलसत्पाणिपद्य' वालगसेङवरम्‌ । 
पूवं निस्य तत्पीठे लिद्धानि रचयेत्तत. 11९०।। 
हरमन्त्रेख गृह्वीयादक्षमात्राचिक मृदम्‌ । 
महेरवरस्य मन्तरेण लिद्धं कर्यत्तिथा गुभम्‌ 11११) 
अड गुष्ठमानादयिकतं वितस्त्यवधि सुन्दरम्‌ 1 

- पाथिव रचयेद्िद्धं न न्यूनमधिक च तत्‌ 1 १२ 

गूलपासेस्तु मन्तरेस चिद्धं पीठे निधापयेत्‌ । 
एवमन्यानि कुरति ययास्रद्ुल्पमाद रात्‌ ॥१३।। 


अवरिष्टमृदा कुर्थात्‌ करभार तस्य मन्दत । 
स्थापयेचद्धपडक्तयन्ते स्वमन्तेणाच्चये् तभु {1 १४।। 
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वाग्वर्मक ए वि्ाढयचश्चरमो मीनकेत्तनः ! 

कूमाराय नमोऽन्तोऽय गुहमन्तौ दओक्षर 1) १५।। 
एेहक्षुंक्ली कुमाराय नम । 

मन्त्रेणावाहयेहेव प्रतिलिद्ध पिनाकिन । 

ततो लिद्ध स्थित ध्यायेत्‌ सुप्रसन्न महदव रम्‌ ।\ १६॥ 
दक्षाङ्धस्थं गजपतिमूख प्रामुशन्दक्षदोष्णा, 

वासोरुस्थ नगपतिसुताद्ध गहं चापरेण । 
इष्टाभीती परकरयुगे धारयच्निन्दुकान्ति- 

रव्यादस्माख्ियुवननुतो नीलकण्रख्िनेत्र. ।1 १७।। 

एवं ध्यात्वा पञ्ुपतेर्मन्त्रेण स्नापयेद्धरम्‌ । 

शिवमन्त्रेण भन्वादीनपयेद्रह्भिरेतसे 11१८॥ 

प्रागादिवामावत्तन दिक्ष्वषटौ परिपूजयेत्‌ \ 

दिवं भव रुद्रमूग्र भीमं पञ्युपति तथा । १६ 

महादेवमथेशान क्रमात्‌ क्षित्यादिमुत्तिकानु । 

क्षित्यप्तेजोऽनिलाकादायजमानेन्दुभास्करा ॥२०॥ 


क्षित्यादयः स्यु जर्वाद्यास्तत इन्द्रादिकानु यजेत्‌ । 
धृ पदीपनेवेद्यानि नमस्कारप्रदक्षिणा ।२१॥ 

जप कृत्वा तु विसुजेन्महादेवस्य मन्त्रत । 
तारनत्यादिका डेऽन्ता हराया मनवोऽद्रय ।।२२॥ 
प्रतिलिद्ध यजेदेवमखिलानि सहव वा । 

पृजितौ निजमन्त्राम्या विसृजदु गणराड्गहौ ।।२३ 
घनपुत्रादिकामेस्तु शिवोऽच्यं प्रोक्तलक्षण 1 
विद्याकामेश्चिन्तनीय परशु हरिण वरम ।(२४॥ 
जानमुद्रा दवद्धस्ते वरमूलमूपाश्चित । 

पुसोविरुद्धयो सन्वौ कूर्या्लिद्धानि साधक ।,२५।। 
नदीतीरढयानीतमृदा तानि पूजयेत्‌ । 

तत्र ध्येयो हरिहर गद्पव्माहिगूलेभृत्‌ ।1२६। 
इन्द्रनीलनिरश्चन्निमो भूषणपृञ्खवाच्‌ 1 
दस्पत्योरविरोषाथं हयद्धेनारीरवर स्मृते ।1२७। 


प 
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पीयुषपुणंकलश दधत्पाशाड कुशावपि । 

उच्चाटे मारणे देष्ये ध्यातव्य. पुनरीहडः ।।२८।। 
कालीहस्ताम्बूजालम्बः शूलप्रोतद्विषच्चयः । 
मृण्डमालालसत्कण्ठो राववित्रासिताखिल. ।1२६।। 
इत्थ तु कामनाभेदध्यानभेदाः प्रकीत्तिता । 
पजयेत्कायंवरतो लक्षावधि सहस्रत ।\३०॥ 
लक्षपाथिवलिद्धाना पूजनादुयक्तिमुक्तिभाक्‌ । 

लक्ष तु गुडलि दधाना पूजनात्‌ पार्थिवो भवेत्‌ ।।३१।। 
या नारी गुडलिङ्धानि सहस्र पुजयेत्‌ सती । 

भर्त सुखमखण्ड सा प्राप्यान्ते पावती भवेत्‌ ।३२।। 
नवनीतस्य लिद्धानि सम्पूज्येष्टम वाप्नुयात्‌ । 

भस्मना गोमयस्यापि वालूकायास्तथा फलम्‌ ।।३३।। 
क्रीडन्त. पृथुका भूमौ लिद्ध कृत्वा रजोमयय्‌ । 
पूजयन्ति विनोदेन तेऽपि स्यु क्षितिनायका 11३४! 
प्रात्गोमयलिद्धानि नित्य यख्ीणि पुजयेत्‌ । 
वृहतीविल्वयो पत्रैनं वेद्य गुडमपेयेत्‌ ।1३५। 

एव मासत्रय कूवे्नत्यल्प लभते धनम्‌ । 

एकादशैव लिद्धानि गोमयोत्थानि यो यजेत्‌ ।।३९६। 
प्रातम॑ध्याह्वयो साय निरीथे प्रतिवासरम्‌ । 

स सर्वा सम्पदो यायात्‌ षण्मासादेवमादरात्‌ ।।३७।। 


एकादश यजेन्नित्य शालिपृष्ठ(पिष्ट) मयानि य । 
लिद्घानि मासमात्रेण स कल्मपचय दहेत्‌ ।1३८।\ 


स्फाटिक पूजित लिद्धमेनोनिकरनाञ्चनम्‌ । 
सवेकामप्रद पुसासुदुम्बरसमुद्धवम्‌ ॥३६॥ 
रेवादमज सर्वसिद्धिप्रद दु.खविनाजनम्‌ । 
यथाकथच्िद्िद्ध स्य पूजा नित्य कृतेष्टदा ।।४०।] 
यो यजेत्‌ पिच्ुमन्दोत्थं. पत्रैरगोमयज रिकम्‌ । 
नु महैग्वर ध्यायन्‌ स पराजयते रिपून्‌ ॥४१।। 
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यो लिद्ध पूजयेचित्यं निवभक्तिपरायण. 
मेसुतुल्योऽपि तस्यानु पापराशिलेय ठजेत्‌ ॥४२।। 
चतु्दैव्या तशएष्टम्यां पौरोमास्या विधुक्षये । 
पयसा स्नापिते लिद्धे धरादानफल ब्रजेत्‌ 11४२। 
दोग्ध्री रान्तु गवां नित्य यो दद्याद्रेदपारगे ! 
पाथिव योऽ्च॑ये्लिद्ध तयोलिद्धाचंको वर ।1४४। 
लिद्धपूजा विधायाऽग्रे स्तोत्र वा शतरुद्रियम्‌ । 
प्रजपेत्तन्मना भूत्वा रिवे स्व विनिवेदयेत्‌ 11४५1 


स्तोत्र तु- 


तन्नसारे- 


ॐ सवंज्ञ ज्ञानविज्ञान प्रदानेकमहात्मते । 

नमस्ते देवदेवे सर्वभूतहिते रत 1 ।४६॥1 
ग्रनन्तकीत्तिसस्पन्न अ्रनन्तासनस स्थित । 
श्रनन्तकान्तिसम्भोग परमेश । नमोऽस्तु ते ।४७॥। 
परापरपरातीतं उत्पत्तिस्थितिकारक । 
सवयिंसाधनोपाय विदवेशवर 1 नमोऽस्तु ते ।\४८॥। 
स्वभावनिमेलाभोग सवेव्याधिविनादन । 
योगियोगिमहायोगियोगेडवर ! नमोऽस्तु ते 1४६ 
करत्वा नि द्ध प्रतिष्ठान्तु स्तवमेनमुदीरयेत्‌ । 

लिद्ध स्तवमहापुण्य य॒ शुणोति सदा नर ।॥\५०॥ 
नोत्पद्यते च ससारे स्थानम्प्राप्रोति शादवतम्‌ । 
तस्मात्सवं प्रयलेन शुरुयाल्लिद्ध सस्तवम्‌ ।।५१॥ 
पापकञ्चुकनिमृ क्त. प्राप्नोति परमस्पदम्‌ । 
यत्सख्याक यजेद्धिद्ध तन्मित होममाचरेत्‌ ।।५२। 
श्राज्यान्वितेस्तिलंरग्नौ धुतैर्वा पायसेन वा । 
शिवमन्त्रेण तस्यान्ते ब्राह्मणान भोजंयेत्तत ।।५३।। 
एवड कृते समस्तेष्टसिद्धिभंवति निशितम्‌ । 


एकीकृत्य तु लिद्धानि दशपच्चरतानि वा । 
प्रत्येकं वा महेशानि विल्वपत्रे समर्चयेत्‌ ।\५४॥। 


> सिहसिडान्तसिन्धौ 


+ # 0 9 0 0 








॥ 0 +) 0 0 0 ॥ 





५ 








पदार्थक्रमेण काण्डक्रमेण वा पूजयेदिति पूर्वमीमांसधिकरणन्यायेन 
इष्टन्यमिति दिक्‌ । | 
इत्थ लि द्ध पुजां कत्वा द्वारधूजां कुर्यात्‌ । 
लारदातिलके-- 
यायादलड कृतो मौनी यागार्थं यागमण्डपम्‌ । 
म्राचम्य विधिना तत्र सामाग्याधं विधाय च ।\३६२८॥। 
द्ारमस्वराम्बुभिः प्रोक्ष्य द्रारपूजा समाचरेत्‌ । 
सारसदग्रहे- 
दारमघम्बना प्रोक्ष्य विघ्नमूष्वें समच॑येत्‌ 1 
तदक्षिणे महालक्ष्मी वामे चैव सरस्वतीम्‌ ।३६६।। 
द्ारश्चिय च तन्मध्ये शाखयोदेक्षिणान्ययो । 
गणप क्षेत्रपालं च शह पद्मनिधी क्रमात्‌ 11 ३७०॥। 
मायाशक्ति च चिच्छक्ति गङ्धा च यमुना तथा । 
धातार च विधातारमूद्‌ ध्वादिक्रमतो यजेत्‌ ३७१) 
ग्रघश्च देहंलीमिष्ट्वा द्वारपालौ समर्चयेत्‌ । 
शारदातिलके-- 
प्रतिद्धारमिति क्रमादित्युक्तेविघ्रादिदेहेल्यन्त प्रतिद्रार सम्पूज्य तत्तददार- 
पालाच॑न कुर्यात्‌ । 
ारदातिलकटीकायास्‌-- 
वक्रतुण्डकदषटरौ च महोदरगजाननौ ! 
लम्बोदराख्यविकटौ विन्नराजश्च सप्तम ।३७२। 
वू स्र राजोऽष्टमो ज्ञेयो गाणपत्या इत्ति क्रमात्‌ । 
सारसडश्रहे धू म्रवणं इति पाठ । 
नन्द सुनन्दश्चण्डाख्य प्रचण्डो वलनामक, । 
प्रवलो भद्रनामा च सुभद्रो वैष्णवा मता ।३७३। 
सारसडग्रहे- 
नन्दी चैव महाकालो गभो वृषभस्तया । 
तत्तो भृद्धिरिटिस्कदावुमाचण्डेष्वरी तत. 11 २७४।। 
एने चाष्टौ महेगस्य द्वारपालौ (ला. ) प्रकीर्तिता । 
ब्राह्मी माहेष्वरी चैव कौमारी वैष्ण॒वी तथा ।1 ७५.। 


॥। 


प्रयमस्तरङ्खः ६९ 
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वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा च धिया सह्‌ । 
एता देव्याः क्रमादष्टौ शक्तयो हारपालिकाः ।{३७६।। 


एता एव सौरद्वारपालिका । सौर शक्तिमयं महो विजयते 
सौन्द्ैसीमास्पदणमिति चामदेवतन्त्रोवतै. । श्राकमारवशिशिर विद्वेशिकाया 
वपुरिति सारसङ्प्रहोदतेश्च । 
तन्न्न्तरे- 


प्रतिद्रार पाइवैयोस्तु द्रौ हावष्टाविति क्रमात्‌ 1 
श्रय द्वारदेवानां घ्यानस्‌- 
श्रीललिताचंनचनद्िकायाम्‌- 
पाशाङ्कुडफलाम्भोजपाखिपाटल्तुन्दिलम्‌ । 
१वीरचिषघ्नेदवर वन्दे गजवक्च्र त्रिलोचन प्र ।३७७।। 
पद्यवराभीतिभास्वत्ाणिचतुष्टया \ 
निर्दग्हेमगौराद्धी मह्यलक्ष्मीस्तरिलोचना ।1३७८॥) 
प्येयेति शेप. । - । 
गक्षसरक्पुस्तकाभीतीदेघाना वाहुभिवेरम्‌ । 
त्रिलोचना स्मरेदेवी सवेगुक्ला सरस्वतीम्‌ । ३७६) 
तप्रकातंस्वराभासा दिव्यरत्नविभूषिता । 
दार्रीरूद्ं वपद्मस्था वराभयक्रराम्बुजा ।२८०॥ 
सितो गजास्यः परशु दन्तं पाश विश्ृलकम्‌ ! 
- भुजेश्चतुभिविश्राणो मूपकोपरिसस्थितः ।।३८१। 
कपालशूले विश्राण पाल्‌ कृष्एविग्रहुम्‌ । 
तीक्ष्ण त्यक्ष समरामि क्षेत्रेड क्षतविद्धिषम्‌ ।।३८२॥ 
मुक्तामाणिक्यस शौ किच्ित्स्मितमुखाम्बुजौ । 
्न्योन्यालिद्धनपरौ शह पद्धजघारिणौ ।1३८३।! 
विगलद्रत्वर्षाभ्या शद्भास्या मूर्धि लाज्छितौ । 
र द्ुसनसमासीनौ विरवस द्भुल्पकल्पकौ ।1२३८४॥ 
तुन्दिल कम्बुकनिधि वेसुघरा२ घनस्तनीमू । 
चामत पद्धजनिधि प्रियया सहित स्मरेन्‌ ।॥।३८५।। 


भभ 
१. ख. वीरं । २ ख, वधुधारा ! फा० ७ 


५० सिहसिदढान्तसिन्धौ 
^^ ~~~ ^^ ^^ 
सिन्दूराभौ जाश्चिष्टौ रक्त पद्मोत्पलान्वितौ । 
निःसरद्रत्तवर्षम्वा पद्माभ्या मृधि लाच््छितौ ।1३८६॥। 
पद्यासनसमामीनौ विर्वसङ्धल्पकल्पकौ । 
तुन्दिल पड्धजनिषि तन्वी वसुमतौमपि ॥३८७।] 
वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रा, 
करेदधाना भवभावमूलाम्‌ । ॥ 
घनाघनौघ प्रभदेहकान्ति, 
माया त्रिनेक्रामनिश् रमरामि ॥३८य। 
पाराड कुरावराभीतीदेधानामरुखप्रभाम्‌ । 
चरिनेत्रा चित्कलां वन्दे गौरीं रक्ताम्बरोज्वलास्‌ ।1 ३८६ 
वराभयकरां सौम्यां सोमकोटिसमप्रभाम्‌ । 
भजे गद्धा महादेवी परा देवतरद्धिणीम्‌ ।॥३६०॥ 
वामपादाघंसम्भूता परा देवतरद्घरीम्‌ 1 
वराभयकरा वन्दे कालिन्दी कालविग्रहाम्‌ ।\३९९१।। 





भर्तारं जगता वन्दे शद्भुचक्रगदास्वुजम्‌ 1 

विश्राणं गरुडारूढ धातार कृष्णविग्रहम्‌ 1३९२॥ 

रक्त रक्तारविन्दस्थ वराभयकमण्डलून्‌ । 

हसारूढ विघातार वन्देऽक्षस््रक्समन्वितम्‌ ॥३९३।1 

सिहारूढां श्यामवर्णा खद्ध वेटकधारिणीम्‌ । 

श्रथ.स्था देहली वन्दे पश्चिमास्यां सुरक्षिणीम्‌ । ३६४1 
सारसदग्रहे- 

पश्चिमदारमासाद्य तारत्रितयपुरवकम्‌ 1 

हारमुदुघाटच चास्वेण मन्तितानु सर्षपाक्षतानू ।(३६५।। 

पुप्युक्तास्तु विकिरेन्मण्डपाभ्यन्तरे वुघ. 

नाराचमुद्रया सम्यगस्वमन्त्रेण देशिक. ।३६६।। 
नारायोये- 

श्रपक्रामन्तु भूतानीत्यैतन्मन्वद्य गुरः1 

पट्त्विाऽक्नतसिद्धाथैपुप्पाणि विकिरेत्तत ॥३९७॥। 

भ्रस्वमन्वेणा मन्वनौ मण्डपाभ्यन्तरे वुधः । 


॥। 


भ्रयमस्तरद्धः ३. 
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मन्वद्रय प्रयोगे वक्तव्यम्‌! श्रस्वरे स्वारध्यमन्वाङ्गभूतेन, न तु कैवल 
फट्कारेणा । 
इकाररेफौ च विसगेवन्ता- 
चस्त्राय फट्कारवचस्तदन्ते ! 
उक्त्वान्तरे सषंपमक्षताश्च, 
पुष्पारि मृश्चेत्‌ ˆ` `" ॥२३६८]। 
इति भृवनेश्वरीपारिजातोक्तेः \ एतत्प यो क्तोऽधमस्त्रमन्त्स्तु भुवनेर्वर्यः 1 
एवमन्यदीयोऽपि ग्राह्यः ¦ 
तुरणापतौ - 
निर्गच्छता त्तु विघ्नाना वत्म ददात्‌ स्ववामतः । 
सोसन्नम्भ्‌ - | । 
मण्डपाभ्यन्तरे विद्वान्‌ वामयादपुरस्सरम्‌ 1 
प्रविश्य विघ्नास्त्रिविवानुत्सर्याऽस्मनु स्मरन्‌ ॥३९६३। 
यामले- 
पाखण्डकारिणो भूता भूमौ ये चान्तरिक्नगाः । 
दिवि लोके स्थिता ये च ते नयन्तु शिवाज्ञया ॥४००।। 
इत्यन्तेऽस्त्र समुच्चयं पष्िघातादिभिस्तिभिः 1 
विघ्नानुत्सारयेदिति । 
तुरणयाभे- 
पाण्णिघातेस्विभिर्भोमास्तालैस्तानन्तरिक्षगान्‌ ) 
चिघ्नानुत्सारयेदिव्यानस्वतीक्ष्णावलोकनात्‌ ।।४०१। 
पाभ्णिघातैर्वामपदस्य वामपाष्ंस्तिभिघतिर्भूमिष्ठानिति सोमर्स्भु- 
चचनात्‌ । 
ललितवए्चंनचन्िकायासप्‌- 
कास्यघण्टास्वन कृत्वा दारमाच्छा्य वाससा । 
पञ्चगनव्याघंतोयाभ्या परोक्षयेन्मण्डपान्तरम्‌ 1४०२। 
पश्चगव्यप्रमारण्न्तु-- 
गोतमीये-- 
पलमात्र दुग्वभाग गोमूत्र त्ावदिप्यते 1 ५ 
घृतच् पलमात्रे स्याद्‌ गोमय तोल कट्रय॑म्‌ ।(४०३।) 


स हसिद्धान्तसिन्धी 
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दधि प्रसुतिमाव्र रयातच्वगव्यमिद स्मृतम्‌ । 
अथवा पच्वगन्याना समानो भाग इष्यते ॥(४०४॥ 





भोकूुलाणंवे- 
सम्माजनोपलेपाच दपं णोद रवत्कृतम्‌ । 
वितानघ्‌ पदीपादिपुप्पदामादिरोभितम्‌ ॥\४०५।। 
पच्चवणंरजश्चितर स्थानसुद्धिरिय मता । 
सारसद्ग्रहे- 
न ऋं त्यामर्चयेद्रास्तुपुरुष चन्दनादिभिः 1 
ईशाने दीपनाथ च क्षेत्रपालाज्ञया तत ।1४०६॥ 
सविरोदासने मन्त्रीति । क्षेत्रपालप्राथनमन्त्र. प्रयोगे वक्तव्य । 


उत्तरतन्तरे-- 
श्र फडिति च मन्त्रेण पुजावेदी ततो विशेत्‌ । 
सस्कुर्योदासनस्थान चतुभिर्वक्षिणादिभिः ।1४०७।] 


सस्कारेस्तच सम्पूज्या वेचन्ताः पीठ्देवताः । 
ग्राधारशक्तिमारम्य स्वासन तत्र विन्यसेत्‌ ।।४०८।। 
श्राधारलक्तिमित्युपलक्षण मण्ड्कमारम्येत्यथः । 


इति श्चीगोस्वामिश्नीश्नीनिवासभटरूपौत्रत्रीगोस्वामिजग्िवाषात्मज-- 
गोर्न मिश्री शिवानन्दभदुविर चिते लिहुसिद्धान्तसिन्धौ 
प्रथमस्तरद्खुः ॥१। 


हितीयस्तरद्खः ५२ 
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हितीयस्तरद्धः 
प्रथासनानि तत्र 


पुरश्चरणश्नन्द्िकायम्‌- 
सर्वसिद्धये व्याघ्रचर्म जानसिद्धय मृगाजिनम्‌ । 
ठेखासन रोगहूर वेत्रज श्रीविवद्धंनम्‌ 11१11 - 
कौनेय पौष्टिक प्रोक्त कम्बल दु खमोचनम्‌ ¦ 
त्रभिचारे कृष्णवर्ण रक्त वदयाद्किमसि ।\२॥ 
दान्तिके धवलं प्रोक्त चित्रकं स्वंकर्मयु । 
स्तम्भने गजचमं स्यान्मारणे माहिप तथा ।\३।1 
मेषीचमं तथोच्चाटे खद्धज वद्यकर्मणि 1 
विद्ेपे जम्बुक प्रोक्तं भवेद्‌ गोचमं शान्तिके ।।४॥। 
वशासने च दारिद्रय दौर्भाग्य दारुजासने । 
धरण्या दु खसम्भूति पापा व्याधिसम्भवः ।।५॥ 


। तृणासने सगोहानि. पट्वे चित्तविश्रम 1 
इष्रकायामथाधि, स्यादेतत्साघधारणे जये ।६। 


नादीक्षितो विशेज्जातु कृष्णसाराजिने गृही । 
विशेचतिर्वैनस्थश्च ब्रह्मचारी च स्नातक ।1७॥ 
कुशाजिनाम्बरेणाढटय चतुरस्र समन्तत । 
एकदस्त द्विहस्तं वा चतुरड गुलसृच्छितम्‌ ।\८॥। 
त्रारवातिलकटीकायाम्‌- 
` कौशेय वाथ चेल वा चामं तौलमथापि चा । 
वेत्रज तालपत्र वा काम्बल दाभमासनम्‌ 11६। 
वशादमवीरुदढधरणौतृखपञवनिमितम्‌ । 
वजंयेदासनं मन्त्री दारिद्रयन्याधिदू खदम्‌ 11 १०॥ 
चमथिकाममोक्षा्निञ्च॑लाजिनकुशोत्तरे 1 
दार्वासिनेऽन्यत्र विरोष उक्त 1 
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यतीनामासन श्चुक्ष्ण क्रमकिारं तु कारयेत्‌ । 
म्रन्येषा तु चतुष्पाद चतुर तु कारयेत्‌ ।।११।। 


गोशकृण्मृण्मय भिन्न तथा पालादपिप्पलम्‌ । 
लोहूविद् सदैवार्क वजंयेदासन बुध ।१२॥ 
व्यास्त - 
दौ्भाग्य छिद्रदारुजे । 
नारदः- 
कुगाजिनाम्बरेयुं क्त चतुरड गुलभूष्वैतः । 
चतुरख"द्िहस्त च सुदृढ मृदु निर्मलम्‌ ।१३। 
प्रासन कल्पयित्वा तु जपकमं समारभेत्‌ । 
केवल वस्त्रासने दोपो 
ब्रहमयामले- 
तुणपदछवकाष्टानि पाषाण मुण्मथ तथा । 
वशासन च वस्त्र च केवल क्षितिमासनप्र्‌ !\ १४।। 
एवमष्टविध देवि चासन परिवजंयेत्‌ 1 
उत्तरतन्त्रे - 
वास्तरेषु कम्बल श्रे्ठमासन देवतुष्टये । 
ब्रह्मयामले- 
तृणासनै भवेद्रोगः पल्वे चित्तविभ्रमः । 
पाषाणे च तथोद्धाटो ज्वर स्यान्मृण्मयासने । १५॥ 
क्षित्यासने भवेत्पीडा पापविस्फोटदुं खदा । 
वशासने दरिद्र. स्याद्रस्त्रे स्थानविनागनम्‌ ।। १६।। 
चिन्ता च प्रचला हानिरुत्चाटो विविधो ज्वरः । 
गोकन्‌लादिका रोगा मृत्यु- स्यादारूकासने 11 १७।। 
पुरश्चरणचन्दि कायाम्‌-- 
स्वस्तिकादिक्रमेणाथ विगेत्तत्रं निराकुलः । 
व्ारदातिलकटीकायास्‌-- 
पद्मस्वस्तिकवी रादिष्वेकासनसमास्थित, ! 
जपाचनादिक कुर्यादन्यथा निष्फल भवेत्‌ 11 १८।। 
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पुरख्ररणचन्दिकायाम्‌- 
स्वस्तिक पद्मकं वीरं सिद्ध चेति चतुष्टयम्‌ । 
जपे प्रशस्तमिति 1 स्वस्तिकादिलक्षणानि- 
गोरक्षसंहितायाम्‌- 


जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे+ । 
ऋजुकाय समासीन. स्वस्तिक तदृदाहूतम्‌ ।। १९।। 


गुल्फौ च वृषणस्याघः सीवन्याः पाद्वंयो क्षिपेत्‌ । 
पादवंपादौ च पाणिम्या दृढं वद्ध्वा सुनिश्चल.* ।।२०।। 


सिद्धासन भवेदेतत्सवेव्याधिविषापहम्‌ । 
एकपादम्थेकस्मिन्विन्यस्योरुणि सस्थितम्‌ ।२१।। 


इतरस्मिस्तथा चोरौ वीरासनमुदाहृतम्‌ । 
वामपादमुपादाय दक्षिणोरौ प्रविन्यसेत्‌ ।२२। 


तथेव दक्षिण पादं सव्यस्योपरि विन्यसेत्‌ । 

पद्मासन भवेदेतत्सवेषामपि पूजितम्‌ ।1 २३ 
शारदातिलकटीकायाम्‌- 

दानमाचसन होम भोजन देवताचंनम्‌ । 

प्रौढपादो न कुर्वति स्वाध्याय चव तर्पणम्‌ ।२४॥ 


भ्रासनारूढपादस्तु जानूनोर्वाऽ्थ जद्ुयो । 

छृत्वावसस्थिको यस्तु प्रौदपाद स उच्यते ।।२५।। 
गोतमीतन्त्रे- 

प्राडमुखोदड मृखो वापि स्वस्तिकासनमास्थित । 

रात्रावृदड सुख वुर्याहि वकार्यं सदव हि ।२६॥ 

शिवाचन सदाऽप्येव शुचि कुर्यादुदड मुख ।3 
उन्तरतन्त्रे- 

उदड मुखः प्राड मुखो वा भूत्वा प्रयतमानस । 

स्वस्तिकासनमासीन पद्मासनमथापि वा 11२७) 





१. ख. उभे । २. ख. सुनिश्वतः। ३. ख. पुस्तके विशेष.-- 
निवन्धे-- तत्र ृष्एाचंकः प्रायो दिवते प्रा मुखो भवेत्‌ 1 
उददटसुखो रजन्यां तु स््यिरमूत्ते्र सम्मुखः \\११ 
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श्रापस्तन्ब -- 
पुजासनमथात्मीय चेलाजिनकुगोत्तर १ । 
तत्रोपविदय विधिवत्स्मरेद्धिप्णु गुरं मुदा ॥२८। 


दिप्णुमिल्युपलक्षण॒म्‌ । स्वेष्टदेवमित्यथं. । योगिनीतन्त्रे पृथ्वीमन्त्रेएासने 

सन्निविष्ट । सन्त्र प्रयोगे वक्तव्यः । 
भेरवीतन्त्रे - 

मेरुपृष्ठ ऋषि. प्रोक्त. सुतल छन्द ईरितम्‌ } 

पृथिवी देवता प्रोक्ता विनियोगो निजासने ।२६॥ 
सारसडदग्रहे- 

ग्रसनस्य चतुष्कोणे गणेड च सरस्वतीम । 

दुर्गा क्षेत्रपति चापि वद्खयादिपु समचैयेतु 11३०1] 


स्थापयेद्क्षिणे भगे पूजाद्रव्याणि चात्मन । 
सुवासिताम्वुसम्पूणं सव्ये कम्म सुगोभनपरु ।३१।। 
प्रक्षालनाय करयोः पात्र पृष्ठे निधापयेत्‌ । 

घु ताद्ज्विलितान्‌ दीपान्‌ स्थापयेत्परित बुभाच्‌ ॥३२॥ 


दपण चामर छत्र तालवृन्त च पादुके । 

यथायथ तु सस्थाप्य सस्कूर्यात्तानि चात्मवान्‌ 113३] 
उत्तरतन्त्रे - 

पप्पनदेचगन्धादि हाँ ह फडिति मन्त्रकं 1 =, 

नाराचमूद्रया दृष्टया समया च विलोकयेत्‌ 11३४५ 

यदात्मना न विज्ञातं सम्यक्‌ पुप्पादिदूपणमर । 

म्रस्पृश्यस्पजेन वापि यदन्यायाजित च वा 1३५।। 


तथा निमल्यसस्पृष्टं कोटाद्यारोहण च यत्‌ । 
तत्सर्वं नानमायाति नैवेद्यायवलोकनात्‌ ।३६।! 


ततो रमिति सन्त्रेण शिखा दीपस्य सस्पृशेत्‌ । 

स तु स्याच्छुभदो दीपो निप्कव्याद सुखप्रदः 11 २७) 
पत द्खकीटकेदादिदाहात्‌ क्रव्यादसंहते । । 
वसामज्जादिसम्भूतंयन्ञादावुपयोजने ।।३८।! 
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गरज्ञातरूप तत्सर्वं दोषः स्प्विनश्यति । # 
नारसिंहेन गन्त्रे देवतीर्थेन सस्पृगेन्‌ ।।३९।। 

पानीयं चटमध्यस्थ वीक्षच गुह्य च याजकः । 

वामेन पाणिना धृत्वा वामपाव्वेस्थित तदा 11४०॥ 
पात्रमाघारमन्त्रेण सस्कू्वैनु सस्पुगेञ्जलम 1 
यदनानादपेयादिसस्पृष्टिरिह सद्धता ।1४१। 

यदन्यह्‌.षण पात्रे तोये वाऽज्ञानतो भवेत्‌ 1 


*जलारयनिवस्पर्गाज्जलस्नानाच्च सङ्गतम्‌ ।।४२॥। 
दूषणानि विनश्यन्ति तानि वं देवपु्ने ! 


नारसिदहो मन्त्र एकाक्षर. स तु प्रयोगे घक्तव्य. । श्राधारमन्रस्तु- 
“स्वसंनाचधर विन्दुचन्द्राद्धंपरिथोजितम्‌, 
इति सनल्ना्क्षर नामादक्षरमित्यर्थ. । तेन ओरं इति । 
लानारावे- 
ग्रात्मस्थानद्रव्यदेवमन्वगुद्धि तु पच्वमीम्‌ । 
यावन्न कुरुते देवि तावहेवार्चेन कुत ।।४२।। 
पञ्वगुद्धिं विना पूजा श्रभिचाराय कल्पते । 
सुस्नातभूतयुदधयाच च प्राणायामादिभि प्रिये 11४४1 
पडद्धाद्खिलन्यासं रात्मशृद्धिरितीरिता । 
ग्रथित मातृकावरणेम्‌लमन्वाक्षरारिं च ।॥४५। 
क्रमोत््रमाद्‌ दिरावृ्या मन्वरगुद्धिरितीरिता । 
पूजाद्रव्याणि मूलास्त्र॑विशोध्य च विघानत ॥\४६।। 
ददोयेदधेनुमृद्रादि द्रव्यशुदधिरितीरिता । 
पीठे देवी प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य मन्त्रवित्‌ ।(४७।। 
मूलमन्त्रेण दीपादीन्माल्यादीनुदकेन च । 
त्रिवार प्रोक्षयेद्धीमानु देवशयुदधिरितीरिता ।\४८॥ 
स्थानेशृद्धि प्रागक्तव 1 
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उत्तरतन्त्रे-- 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा वामदक्षिणपार्वेयो" 1 
नत्वा गूम गणेशान पुरत. स्वेष्टदेवताम्‌ ।{४६।। 


सृगन्धपुप्पाण्यादाय चन्दनाक्तानि मन्त्रवित्‌ । 

मदंयित्वा करौ सम्यक्‌ सुरभीकृःय साधकः ।५०॥ 

वामहस्ते समादाय निमुं एयाघ्राय” तत्पुन । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण चै्ञागया दूरतस्त्यजेत्‌ ।५१।। 
तारसदग्रहै- 

क्षिपेदुत्तरतः पुष्प सन्ती नाराचमुद्रया । 
कलिकापुराणे- 

वसुम विष्णुमत्त्रेस स्वाड गुल्यग्रेण साधक । 

विमदंनार्थं गृह्ीयात्करदोघनकमंसि ।।५२। 

निसु टयः रोमवीजेन जिघ्रदु घ्राणेन तत्पुनः । 

प्रासादेन परित्यागो दिद्येशान्या विरोषतः ।५३।। 

एव कृते तु करयोविशुद्धिरतुला भवेत्‌ । 

श्रड गुल्यग्राणि शुद्धानि पृष्पाणां ग्रहखाद्धनेत्‌ 11 ५४।। 

तलदय मदेनात्तु विशुद्धमति जायते । 

निसु ज्छनात्पारिपृष्ट घ्राखान्नासामग्रमूत्तमम्‌ ॥५५।। 

तीर्थानि च समायान्ति नासिकाग्र कर प्रति । 

उपान्त्य साग्निचन््रेण रञ्जितः गुन्यसयुत. ।५६।। 

सद्रान्तोपरि सस्पृषटो मन्त्रोऽय वैष्णव स्मृत । 

उपात्यो हकारः*मातरकायाः पच्रारदक्षरत्वेन द्ितीयलकारस्याग्रहणात्‌ ! 

ग्री रेफ , चन्द्रः सकारः, शून्यं विन्दु., शुद्रान्तः एकार , ह्‌.खं मिति वीज मिद्धम्‌ । 

प्रान्तादिर्वासुदेवान्तवणंनापि च सहत. 1 

रम्भुचूजनिखाविन्दुयुक्त प्रासाद उच्यते ।!५७।। 


प्रान्तादिहेकार. । वासुदेवान्त श्रौकार । चम्भरुचूडकिखा सद्धंचन्दरः । 
विन्दुरनुस्वार., तेन हौ, रोमवीज रोमिति । 
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नसहकल्पे- - । 
करशुद्धि समापाद्य कुयत्तालत्रय तत. 1 
उ वोदध्‌ं वमस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्धमपि देशिकः ।\५८।। 
तेन सञ्जनित तेजो रशना कुर्यात्समन्ततः 1 
श्रस्नमन्त्ेणेत्यस्य करजुदधयादिषु त्रिपु सम्बन्घः । 
पाणी विगोघयेदख्रमन्त्रेण मनुवित्तम. । 
इति दक्षिसामुत्तित्ततपव चनात्‌ । श्रख्चमन्त्रस्तु तत्तदद्धभूत.। न तु केवल फट्कारः { 
र. ग्रखाथ फट्‌ प्रोक्ता भ्रामयेदुक्षिण करमिति । 
कुस्भसम्भयवचनात्‌ ! दिग्वन्घस्वरूपमुक्त म्‌ प्रयोसारे- 
म्राच्छाय दिक्षु तजेन्या ज्येष्ठाग्रस्लिताग्रया । इति । 
सारसडग्रहे- 
प्राकारत्रितय चहं : छृत्वाऽस्त्ेण स्वमृद्रया । 
स्वमुद्रया । श्रन्िप्राकारमृद्या । तल्लक्षणम्‌ -- 
प्रयोगसारे-- 
त्रिगूलाढयौ करौ कृत्वा व्यत्यस्तावभितो नयेत्‌ । 
ग्रखमुद्रेयमाख्याता वह्भिप्राकारलक्षणा ॥५६॥ 
परद्रोहोपशमनी नागादानिभयापहा । 
 सनत्करुमारीये पोपालकल्पे- 
युलासनेनोपविश्य प्राणायाम विघाय वै । 
भूतशुद्धि ततः कृत्वा न्यासं कुयदिनन्तरम्‌ ।६०।। 
न्यास मातृकाया 1 
शारदात्तिलके- 
करृताञ्ललिपुटो भूत्वा वासदक्षिणमाद्व॑यो । 
नत्वा गुर गणेशान भूतयुद्धि समाचरेत्‌ 11६१1, 
सारसड्ग्रहे- । 
भूतशुद्धि तत कू्यत्प्रणायामपुर सरम । 
ज्ञानाणेवे-- 
श्रासने सम्यगासीनो वामेनापूये चोदरम्‌ 1 
कुम्भकेन त्रिरावृत्य दक्षिणेन तु रेचयेत्‌ ।६२।॥। 
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> निष्ठानामिकाड गष्ठ्य्ासापुटधारणाम्‌ । 
प्राणायाम स विज्ञेयस्तजंनीमध्यमे विना ।।६२३।। 
दक्षिणामूत्तिसंहितायाम्‌- 
मूलमन्तरे देवेनि वमिन पूयं चोदरम्‌ । 
कुम्भकेन रिग वृत्य दक्षिणेन तु रेचयेत्‌ ।। ६४।। 
त्रिरिति न्यनसख्याव्यवच्छेदकम्‌ । 
कुम्भसम्भेवः-- 
यावच्छक्यं नियम्यासून्मनसैव ग्न च््पेत्‌ 1 
राम मृहुरमृहुध्यायन्ूर्वोक्तविधिना मूने ।।६५।। 
ग्रसूचियम्य कुम्भक कृत्वा राम ध्यायेत्‌, यावच्छत्रय मनु जपेदिति 
सम्बन्ध 1 अत कुम्भकसमय एव रन््रजपौ जेय । 
दक्षिणामूत्तिकत्पेऽ्पि- 
प्रसापानौ सम कृत्वा प्रविधाय च कुम्भकम्‌ । 
हत्पद्धजे समासीन मां ध्यायन यतमानसः 11६६।। 
मूलमन्त्र यथाशक्ति जपे द्धक्तिपरायणः । 
नामकेदवरतन्त्रे-- ` 
कुम्भके चिन्तयेद्धिद्रान्‌ विद्या सुक्तिकरी शुभाम्‌ । 
पुरक कुम्भक चव रेचक च विचिन्तयेत्‌ 11६७1 
ललिताचंनचद्िकायाम्‌- 
वाह्यादाघरण^ वायोरुदरे पूरको हि स. । 
सम्पूणं कुम्भवट्रायोर्वारिण कुम्भको मत 1६८ 
वदहियेद्रेचनं वायोरुदरद्रेचक. स्मृत । 
युक्तं युक्तं पिवेद्राय्‌ युक्त युक्तं च धारयेत्‌ ।६&। 
युक्त युक्त. व्यजेदेनमेव सिदधिमवाप्नुयात्‌ । 
यथा सिंहौ गजो व्याघ्रो भवेद्धायंः शनै. शनं ।1७०।। 
तथव हि निजो वायुरन्यथा हृन्ति साधकम्‌ । 
प्राणायामेन युक्तेन सवं रोगक्षयो भवेत्‌ 11७१1 
श्रयक्तास्यासयोगेन सवेरोगसमु्धवः । 


१. छ. बाह्यादपूरणं ८ 
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जपपूजाद्धभूतप्राणायमेषु यथाशक्ति मूलमन्त्रस्य जप एव कार्यः । न तु 

माव्रादिगणना । तस्या योगाद्ध प्राणायामपरत्वात्‌ । उक्तव्-- 
कात्यायनीतम्त्रे - 

मध्यामूलाद्यावदग्रमड गुष्ठेन निपीड्यते । 

मात्रा सा प्रोच्यते सद्धियगिऽमीष्ट प्रयच्छतीति ।७२।। 
योगक्नास्त्रे- 

` जानु प्रदक्षिरीकूर्यादयावत्कालेन साधक । 
तावत्कालमिता मात्रा स्वनिदवाससमापि सा 11७३1 


प्रातमेध्यन्दिने सायमद्धेरात्रे च कुम्यकान्‌ । 
रान ररीतिपर्यन्त चतुर्वार समम्यसेत्‌ ।1७४।। 


कनीयसि भवेत्स्वेद कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे प्राणरोधे पव्यासनो मुहु. 11७५।1 


जलेन श्रमजातेन गाचरमदेनमाचरेत्‌ 1 
दता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते ।\७६।! 


्रभ्यासकाले प्रथमे शस्त क्षीराज्यभोजनम्‌ । 
ततोऽम्यासे हृदे मूते न तादृड नियमग्रह ।।७७।। 
रुद्रयामले- 
सगे विग्भश्च प्राणायामो द्विधा मत. ॥ 
योगिनीतस्त्रे-- 
श्रयम्प्राणायाम. सकलदुरितध्वसनकरो 
विगभंः परोक्तोऽसौ शतगुणफलो गर्मकलित । 
जपध्यानापेत स तु निगदितो गभरहित, 
सगभ॑स्तदयक्तो मुनिपरिवृदर्योगनिरते ॥॥७८। 
त्रिपुरासारसमुन्खये- 
श्रथेद शरीर स्वकीयाद्ध.लीभि- 
चु धे षण्णवत्यद्ध_लायासयुक्तम्‌ । 
दिनेशाद्ख.लीभि. शरीरात्‌ समीरो 
ऽधिक प्राणसनज्ञो मतो योगविधि. 11७६॥ 


इति प्राणवाय्‌ सदाऽम्यासतो यो 
` नरो न्यूनभाव नयत्येनमद्खात्‌ ) 
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समत्व ररीरेण वा भूतलेऽस्मिन्‌ । 
स पूज्यो बुधरुत्तमो योगवित्सु ।।८०॥ 


शुचि प्राणायामान्‌ प्रणवसहितान्‌ पोड्ग वरी, 
प्रभाते सायच्र प्रतिदिवसमेव वितनृते । 

द्विजो यस्त भ्रणप्रहरणकृताहोऽभिकलित- 
म्पुनन्त्येते मासादिह दुरिततूलौघदहना ॥८१।। 


त्रायन्त्यमी पडभिरपीह मासं- 
जन्मान्तरोपाजितपापयपृञ्चात्‌ । 
सं वत्स रादब्रह्मपद तदेक- 
म्प्रकागयन्त्येव यदच्युनास्यम्‌ ।{*२।। 
धूलाशंवे- 
तपासि तीथंयात्रा्या मखदानतव्रतादय । 
प्राणायामस्य तस्यैते कला नाहंन्ति षोडगीम्‌ 115३।। 


मानस वाचिकं पाप कायिक वापि यक्छतम्‌ 
तत्सर्वं निदेहेच्छीघ्र प्राणायामत्रयेण वै 11८] 


दह्यन्ते ध्यायमानाना धातूना हि यथा मलाः 1 
तथेन्दरियाणा द॑दन्ते दोपा प्राणस्य सयमात्‌ 1८५} 


प्राणायामविशुद्धात्मा यद्यत्कर्म करोति हि । 

तत्तत्फलत्यसन्देह त्व प्रयतनेन वा कृतम्‌ ॥।८६।। 
श्रगस्तिसंहिताथाम्‌-- . 

प्राणायामविना यदत्त कमे निरथंकम्‌ । 

ग्रतौ यत्तेन कत्तेव्याः प्राणायामाः शुभाथिभि ।1=७।॥। 
सारसदग्रहे-- 

पादतो जानुपरयेन्त चतुरस्र सवक । 

लयुत पीतवणं च भूव स्थान विचिन्तयेत्‌ ।८५॥) 


जान्वोरानामि चन्द्राद्धनिभ पद्योन लाञ्छितम्‌ । 
शुक्लवर्णं स्ववीजेन युक्त ध्यायेदपा स्थलम |! ८६1 
नाभित, कण्ठपयेन्त त्रिकोण रक्तवर्खकम्‌ 1 
सस्वस्तिक स्ववीजेन युक्त वहं स्तु मण्डलम्‌ ।1€०॥ 


0 0 0 


निदन्धे- 
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कण्ठादुभ्रूमध्यपयंन्त कृष्ण वायोस्तु मण्डलम्‌ । 
पट्कोर विण्दुभि पड्भि्ुक्त वीजेन चिन्तयेत्‌ ॥९१। 


श्रूमध्यादुब्रह्यरन्घ्रान्त वर्तुल ध्वजलाञ्छितम्‌ । 
धू स्रवणं स्वनोजेन युक्त ध्यायेन्नभ.स्थलम्‌ 11 ६२।। 


पद्धस्तपायूपस्थावाक्‌ क्रमाद्‌ ध्येया घरादिगा. । 
स्वकीयविपयैयु क्ता गमनग्रहणादिभि. ॥६३॥। 


घ्राण च रसना चक्षु स्पदोन श्रोत्रमिन्दरियम्‌ । 


नःमाद्‌ जेय घरादिस्थ गन्पादिगुणसयुतम्‌ ।९४।। 


ब्रह विष्णृिवेनानाः सदाशिव इतीरिता । 
घरादिभ्‌तसद्ंशा ध्येयास्तःमण्डलेषु ते ।।६५।। 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिश्चतुथिका । 
शात्यतीतेति पच्ंव कला ध्येया घरादिगा ।६६।। 


समानोदानव्यानाश्चापानप्रारणौ च वायव । 
घरादिमण्डलगताः पञ््व ध्येयाः क्रमादिमे ।! ६ ७॥। 


सारसद्ग्रहे- 


इति ध्यात्वा तु भूतानि स्वकाय देशिकोत्तम. । 
घमेकन्दसमुद्ध. त ज्ञाननाल सुशोभनमर \1६८।॥ 
ेर्दयष्टिदल चैव परवेरास्यकणिकम्‌! । 
स्वीयहूत्कमल ध्यायेत्प्रणवेन प्रकालितम्‌ 11 ६९।। 
कृत्वा तत्कणिकासस्थ प्रदीपकलिकानिभम्‌ । 
सुप्णावत्मनात्मान परमात्मनि योजयेत्‌ ।।१००।। 
योगयुक्तन विधिना सोऽह मन्त्रेण देगिक । 


तत्नैव सवेतत्वानि विलीनानि विचिन्तयेत्‌ ।\१०१॥ 
तत ॒पापयुरुप ध्यायेत्तत्प्रयोगे वक्तव्यप्र्‌ } 





१ ख, पर वैरःग्यररिष्तम्‌ । 
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तथा-- 
तत. सशोषयेदेन पूरकादिक्रमेख वै । 
विधाय प्राणसरोघ वायुवीजेन वायुना ।। १०२।। 


वह्िबीजेन तेनव सन्दहेत्सकला तनुम्‌ 1 

भस्म तद्राममा्गेण निगेत चिन्तयेत्सुधी ।। १०३।। 

ततो वमिति बीजेन छावयेत्सकला तनुम्‌ । 
उामरे- 

नीजेश्चतुधिंर्वायोरग्नेवेरणशक्रयो. 1 

यमिद गोषकं वीज रमिद दाहक महत्‌ ॥ १०४॥। 

व वै प्रावननीज+ च लमेँन्द्रमम्‌ तात्मकम्‌ । 


लमिति बीजेन दग्ध्वित्तशरीरस्य पून स्वस्थीकरणमुक्तम्‌ । 
सञ्ञाते सकले देहे देवतोपासनक्षमे । 
भ्रात्मलीनानि तत्वानि स्वस्थान प्रापयेत्तत ।1 १०५ 
श्रात्मनो हृदयाम्भोजमानयेत्‌ परमात्मन । 
हसमन्त्रेण विधिवत्तेजोरूपकलेवरम्‌ ।। १०६।। 
देवताराघने योग्यमूत्पन्नमिति भावयेत्‌ । 
अत्र केचित्‌- 
सयोज्य जीवसथ दुगेममध्यनाडी 
मागेण पुष्करनिविष्टरिवे सुसूष्ष्मे । 
हसेनेति योगिनीतस्त्र वचनात्‌ । 
नेतव्यो हसमन्त्रेण दादयान्ते सितः परः । 
इत्यन्य व्राप्युक्तत्वाद्धसमन्वेण जौवस्योन्नयनम्‌ । 
सोह मन्त्रेण तामाद्यां नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ । 
ध्यात्वेव ब्रह्यरनप्राञ्च हदि जीवकला न्यसेत्‌ ।\.१०७। 
उति वसिष्ठसहितावचनात्‌ । 
सोहं धियात्मच॑तन्यं समानीय चिदम्बरात्‌ । 


१. ख. दाचन वीजं । 
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इति गरेक्वरपरासक्ञिणी वचनाच्च सोह मन्त्रेण जीवस्यानयन वदन्ति । 
यथागुरूपदेजमत्र कत्तेव्यमु ! श्रत्र॒ वायुवीजादिजपस्तत्तत्कमं मावनापय्येन्त 
विधेय. । 
ततो भूतात्मक देह वायुवीजेन वायुना 1 
वायुमुत्तोल्य सशोप्य ज्ञात्वामु दक्षया त्यजत्‌ ।1 १०८] 


इति कात्यायनीसहितषयाय्‌ ! 


दक्षिणो वद्भिवीजेने प्राग्दग्घमिति भावयेत्‌ । 
इति योरिनीतस्त्रे च सख्यानुक्तं । 
श्ारदातिलकटीक्ायाम्‌- 
गत्र स्थानत्रये पोडज-चतुप्पष्टि-दात्रिगत्सख्याक्रमेण जप इति केचित्‌ । 
प्रत्ये द्रादग-पच्वागत्पच्वविशतिसस्येत्यूच । तदुक्तम्‌- 
संहितायाम्‌-- 
मरुदग्निसुघावीजेः पश्चाडन्मात्रमात्रकस्‌ । इति । 
प्राचार्याश्च-- 


अथवा दोषणदहनप्लावनभेदेन शोधिते देहे 1 
पच्वाशद्धिर्माचा सदंव विधिवस्समापयेतप्राणान्‌ 1 १०६ 
इत्युक्त यथागुरूपदेशं कर्तव्यम्‌ । 
कुःम्भसस्भव :-- 
भूतर्‌द्धिविहीनेन कृता पूजाऽभिचारवत्‌ । 
, विपरीतफल दद्यादभक्त्‌या पुजन यथा ।११०॥ 
शारदातिलकटीकायाप्‌ - 
भूतशुद्धि विना क्मंजपहोमाचेनादिकम्‌ 1 
भवेत्तन्निप्फल सवं प्रकारेराप्यनुष्टितम्‌ ।१११। 
्रीकुलारवे-- 
प्रात्मस्थानमनुद्रव्यदेवशुद्धिश्च पच्चमी । 
यावच्च कुरुते देवि तावदेवाच॑न नहि ।\११२॥ 


सुस्नानभूतसशुद्धिप्राणायामादिभि श्रिये । 
षड छ्ाद्खिलन्यासंदंहदूद्धिरितीरिता ।। ११३॥ 


५ 


फा० ९ 


६६ 
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भूतशुद्धि विधायेत्थ ततो वै स्थापयेदसून्‌ 1 

तार नारायण सेन्दु मायामड कुञमुद्धरेत्‌ 11९ १८] 
यादीन्सविन्दून्सप्राणनुद्धव्य वियदो युम्‌ । 
विन्दुयुक्त चाजपास्य परमात्ममनुं वदेत " ११५।। 
प्रमुष्वगब्दमुद्धत्य प्राणा इह इतीरयेत्‌ । 

प्रणा. पालादिकान्वर्णास्तिथिसख्यान्‌ पुनवेदेत्‌ 11 ११६॥ 
भ्रमुप्य जीव इह च स्थित इहेत्यु दरेत्तत. । 

पुन. पञ्चदज्ाणन्ति श्रमूप्येति पद वदेत्‌ ।। ११७1 
सर्वेन्द्रियाणि च तत पुन प्दगाणंकानु । 

श्रमुप्य वाडमनश्चक्षुःश्रोत्रघ्राणपदादय- ।।११८।1 
प्राणा इहागत्य सुख चिर तिष्ठन्तु च द्िठ 1 

इत्थ प्राणाप्रतिष्ठाख्यमनु. प्रोक्तो मनीपिभि. ।1११६॥ 
चतुरैशोत्तरशतवंः सर्वथिसिदिद । 


तारः प्रणवः, नारायणः श्राकारः स सेन्दु. सानुस्वारः। माया युवनेरवरी- 
वीज ीमिति । ग्रङकूगस्तद्ीन क्रोमिति । वियत्‌ हकार , म्रोस्वरूपमु, विन्दुर- 
नुस्वार. तेन होमिति । श्रजपा हस. इति परमात्ममनु; 1 सोहमिति, दिठः 


स्वाहाकारः 


। स्वीयग्राणप्रतिष्टायाममूप्येत्ति स्थाने ममेति पद योज्यमेव देवतादि- 


प्रतिष्ठाया तत्तदेवतानाम षष्ठयन्तं ग्राह्यम्‌ । 
भ्रत्र केचित्‌- 


प्रत्यमूप्यपद पूर्वं पाञाद्यानि प्रयोजयेत्‌ 1 
प्रयोगेषु समाख्यात प्राणमन्तरो मनीषिभि. 11१२० 


इति श्ार्दातिलकादिद्थनात्पारवीजादिपञ्वदशवरणनिामादवेवोच्चारण 
स्थानान्तरेषु न कास्यप्रयोगकाले तेषामृच्चार ; स्थानान्तरेषु न जपपूजादिष्विति 


चद्ति तत्र 


स्वगुरुमत प्रमाणम्‌ । 


सारसङ्ग्है- 


चहपयो ब्रह्मविष्ण्‌वीशा भन्वस्थास्य समीरिता. 1 
छन्दासि त्ग्यजु सामान्याहुरागमपारगाः 11१२१ 





१. ख. इरयुद्धरेत्ततः\ २. फ. ° वदारय 1 
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प्रारार्शक्तर्देवता स्यात्सर्वं प्राणिह्दि स्थिता । 
पायो वीज र्शाक्तरेव शक्तिः कीलकम कुश. । १२२॥ 


विनियोगस्तु विज्ेथः प्राास्थापनकमंखि । 
श्रीकण्ठ विन्दुसयुक्त कवर्गं विन्दुसयुतम्‌ ।। १२३॥ 
अ्रकाशचास्वग्निजलपृथिन्यात्मने च वदेत्‌ 1 
सविन्ढनतो हुन्मत्र. सूक्म विन्दुयुत वदेत्‌ ।\१२४।। 
विन्दुयुक्तचवर्गान्ति शबव्दस्परो च रूप च । 
रसगन्यात्मनेत्यन्ते तिमूर्तीड सविन्दुकम्‌ ।! १२५1 
चदेदय शिदेमन्नस्त्वमरेश सविन्दुकम्‌ ! 
टवर्ग च तथोद्धव्य श्रोत्रत्वक्चक्षुरित्यथ \1 १२६1 
जिह्वा घ्नाणात्मनेऽर्घीशो विन्दृयुक्तः शिखामनुः 
नमिण्टीश विन्दुसयुक्तं तवर्ग तास वदेत्‌ ।। १२७॥ 
चाक्पारिपादपायूपस्थात्मने विन्दुभौतिके । 
"वर्मार; विन्दुयुक्‌ सद्यः पवर्गो चिन्दुसयुतः ।। १२८॥ 
चन्न द्दानविसगं गमनानन्द चात्मने । 
नुग्रहये विन्दुयुतो नेत्रमन्त्र उदाहूतत । १२६1 
पततिथिस्वरान्ते याद्याणन्‌* दगविन्दूविमू्‌षितान्‌ । 
उक्त्वा मनोवुदधयटङद्धुारान्ते चित्तात्सने पदम्‌ ।\ १३०॥१ 
विसगे एष सम्प्रोक्तो मनुरखाभिघानक 1 
एव पडद्ध मनवस्तारवीजत्रयादिका. ।!१३१।1 
न्यस्तव्या जात्तियुक्ताश्च मन्त्रिभिः स्वकराद्धयो. । 
नाभित पादयुम्मान्त कण्ठादानाभिमस्तकात्‌ ।) १२२॥ 
चण्ठान्तमिति वीजानि पाशादीनि प्र्न्यसेव्‌ । 
ततो हत्पद्मध्ये तु ध्यात्वा वसुदलाम्चुजम्‌ ।।१३३॥ 
त्तस्य वाय्वग्निपूर्वेषु पश्चिमेशानयोरपि । 
नैऋतोत्तस्याम्थेषु कणिकाया दलेषु च ।।१३४॥ 





१. ख. वर्मागुचिन्दुयुक्‌ ! २. ख यादयर्णान्‌ 1 
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यादिन्नान्ताच्यभराणि विन्दुयुक्तानि विन्यसेत्‌ 1 
एकेकनो ल वर्ज्यानि ततो देर्वी हदि स्मरेत्‌ 11 १३५। 
ध्यान प्रयोगे वक्ष्यते 1 
इति ध्यात्वाऽ्च॑यित्वा च मानसैरुपचारकं. । 
हृदि हस्तमथो न्यस्य प्राणस्थापनमाचरेतु ।१३६॥ 
एतस्प्रतिष्टाप्रकारः प्रयोगे व्यक्तो भविप्यति । 
प्रलोक्यसम्मोहुनतन्ने- 
प्रासायाम तत कृत्वा मातृकाप्यासमाचरेतु । 
दुस्मसम्भव.-- - 
वामया पूरयेद्टायु स्वरं कायश्च कुम्भयेत्‌ । 
रेचयेद्यादिमिवंखं स्तत, पिद्धलया पूनः । १३७॥ 


प्राणाणमत्रय त्वेव कृत्वा व्यापकमाचरेत्‌ । 
श्रकारादिक्चकारान्तं रापादतलसस्तकम्‌ । १३८ ॥ 


इति म्गतृकाप्राणायाम । भमातृकान्यासा. प्रयोगे वक्तव्याः । भ्रतरं 
तेपा प्रमाखवचनानि लिख्यन्ते - 
सारसड्धहे- 
म्र सम्यडमातृकाया विघानमभिवीयते । 
श्रनेषदू ख शमन समस्तज्ञानदीपनम्‌ ।। १३६॥1 


प्रोक्तो व्रह्मा मुनिश्छन्दो गायत्र देवता मता 1 

सरस्दती सर्वदेववन्दिताऽनिन्दितप्रभा 11 १४०॥] 
दक्षिणासूत्तिसहितायाम्‌- 

स ट्लो वीजानि शक्तय. 1 

स्वरास्तु परमेदानि जाता व्यक्तिस्तु कोलकम्‌ ॥। १४९11 इति । 
सिदटसारस्वततःने- 

दश्नहस्ततले पृष्ठे करभेऽड.गुकादिषु । 

कनिठान्तासु गमे च कनिष्टादितलावविः 1। १४२॥ 

स्वरान्‌ पोडय देवेनि केवलाच्विन्यसेत्प्रिये । 

विन्दुयुक्तान्विलमेन वामहस्तत्तलात्थपिये 1 १४३।1 





१. "-' चिद्धगःयो नात्ति ख पुस्तके! २. ख. ०तलाचिवि। 
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द्नहुस्ततलान्तन्तु प्यसेत्सहार ईरितः । 
दक्षहुस्ततलादहेवि वामहृस्ततलावयि ।1 १४४। 
न्यसेट्िस्मसयुक्तान्‌ सुष्टिरेपा प्रकीत्तिता । 
वामहुस्तकनि्ठादितत्तलावपि विन्यसेत्‌ 1 १४५।। 
विन्दुसगयुतानषौ लृकारादीन्स्वराम्पुन । 
द्तहस्ततलादेवि तत्कनिछठावधि प्रिये 1) १४६।। 
श्रकारादिक्ऋकारान्तान्‌ स्थितिन्यास उदाहतः । 
वामहस्तकनिष्टादिपच्छस्वडगुलिपु क्रमात्‌ 11 १४७॥। 
तकारादिगकारान्तानर पर्वस्वेकंकशो न्यसेत्‌ । 
श्रडगुछादिकनिछान्तास्वडगुलोष्‌ तथा न्यसेत्‌ 11 १४८॥। 
दलहस्ते च देवेनि कादिणातानच्‌ स्थितिक्रमात्‌ । 
पका रादीन्पञ्चवरर्णनू युगपत्करयोरन्यसेत्‌ 1 १४६॥ 
ग्रड गुछादिष्वड्गलीपु व्यापकत्वेन सुदरि । 
करशुद्धि विधायेल्थ मातृक रंमेहर्वरि । १५०॥। 
पडद्धानि” न्यसेत्पश्वादरक्ष्यमाणेन वर्त्मना । 


ततश्चास्या षडद्धानि विन्यसेहेगिकोत्तम । 
ग्रमामध्ये कवे स्यादिमीमध्ये चवर्मक ।! १५१॥। 


उमूमध्ये टवगं स्यादेर्मेमध्ये तवर्गंक 1 
श्रमौमध्ये* पवर्गे. स्यादनुस्वारविसगंयो. ।1 १५२॥ 
यज्लवर्गो मलक्षौ ° स्तो जातियुक्तानिमान्न्यसेव्‌ । 


मरत्रतन्त्रप्रकाज्ञे- 


प्रादावम्यन्तरे न्यस्य पडाधारेषू मन्तवित्‌ । 
भ्रकारादिक्षकारान्ता ततो देहे बहिन्य॑सेत्‌ ।१५३।। 


तत्प्रकारमाह दल्िणामूततसहितायास्‌- 


कलाप्राम्बुजे कण्ठे स्वरान्सम्यक्प्रविन्यसेत्‌ 1 
ह्कंपत्रे तदटणन्नाभौ दशदले न्यसेत्‌ ।। १५४1 
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दशवर्न्‌ लिद्धमूले षड़्दले पट्‌ तथेदवरि 1 
चतुदले तथाधारे चतुव एस्ततो न्यसेत्‌ । १५५॥ 
भ्रूमध्ये ह्िदले टक्षावित्यन्तर्मातृका भ्यसेत्‌ । 
इति तद्रर्गन्दादवरणानचि । 
सारसङ्ग्रहे- 
मस्तके मूखवृत्ते च नेचकणंपु विगयसेत्‌ । 
नासागण्डोषदन्तेपु समूद्धस्यिपू विन्यसेत्‌ 11 १५४॥। 


पारिःपादयुगस्यापि सन्ध्यग्रेषु न्यसेत्क्रमात्‌ । 
पार्वंयो पृष्ठसच्चाभिजरठरेषु प्रविन्यसेत्‌ 1 १५५।। 


हदोर्मलककृद्रामदोम्‌लेषु हृदादि च । 
कृरपद्युगले चव जटराननयोन्यैसेत्‌ ।। १५६॥ 


न्यसेदिन्न्तिकामेता सहारेण विलोमत. । 
पूर्वोक्ता एव मुग्याद्याः पडद्ध च तथा भवेत्‌ ।। १५७ 
सचिन्त्य सृष्टिमागेण विन्यसेत्सर्गंसयुनान्‌२ । 
विन्दुसगगयुतान्‌° स्थित्या “उादिढारर्गन्तिकार्त्यसेत्‌ १५८] 
पूर्वोक्ता एव मून्याद्याः षडद्ध च तथा भवेत्‌ । 
भीकुलारवे- 
यत्तिवैखानसैः कार्यं सहारान्तः कुलेइवरि । 
न्यासो गृहस्थैः स्थित्यन्तः सृष्ट्यन्तो विना भवेद्‌ ।। १५६1 


सारसड्ग्रहे- 
प्रण वोत्थकलायुक्त मात्रका विन्यसेत्ततः 1 


वरणदिका नमोऽन्तास्ता ग्यस्तव्या घ्र वसयुता ।।१६०॥ 


ऋषि. प्रजापति. प्रोक्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
सरस्वती कलारूपा देवता परिकीत्तिता 11 १६१।। 
हस्वदीधेस्व रदन्दगतर द्ध घ्‌ व भवेत्‌ । 
श्रारदात्िलके- 
तारस्य पच्छभेदेभ्यः पञ्चारशद्र एँगाः कला. । 
सृष्ट ऋद्धि. स्मृतिमधा कान्तिलंक्ष्मीदयुतिः स्थिरा ।१६२॥ 





१. ख. दक्षावि० 1 २. ख. न्सर्गसंगुतम्‌) ३. ख. ०सगंयुतां । 
४. ख, सादिढार्णान्तिकान्‌ । ५. ख. भूव. । 
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स्थिति सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवगेकला. क्रमात्‌ । 
ग्रकाराद्‌ ब्रह्मणो-पघ्नास्तप्तचामीकरप्रमाः 11१६३ 
एता. करधृताक्षस्रक्पद्ध.जद्वयकुण्डिका' 
जरा च पालिनी शान्तिरेश्वर्या रतिकामके ।॥ १६४ 
वरदाह्लादिनीभ्रीतिदीर्घाः स्युष्टतवगेजा । 
उका रादिष्णनोत्पन्नास्तमालदलसलचिभाः ।। १६५1 
श्रभीततिगद्ु चक्रेष्टबाहव. परिकीसिता । 
तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तद्रा क्षुच््ोधिनी क्रिया ।। १६६॥ 
उत्कारी मुल्युरूपाः स्यु कथिता पयवर्गजा. । 
मद्रेण मारर्णदुत्पत्ता. शरच्चनद्रनिभप्रभा ।1१६७॥1 
उद्रहन्त्योऽभय शूल कपाल वाहुभिवरम्‌ । 
ईश्वरेरणोदिता विन्दो पीता दवेताऽषग्णाऽसिता ॥! १६८॥। 
भ्रनन्ता च षनर्भस्था जपाकृसुमसन्निभा । 
श्रमय हरिण दन्त दधाना वाहुभिवरम्‌ । १६६॥1 
निवृत्ति" सप्रतिष्ठा स्यादिया शंन्तिरनन्तरम्‌ । 

` इन्धिका दीपिका चव रेचिका मोचिका परा (1 १७०॥ 
सूकष्माऽसूक्ष्माऽमृता ज्ञानामृता चाप्यायिनी तथा । 
व्यापिनी व्योमरूपा स्युरनन्ताः स्वरसयुताः ।\१७१॥। 
सदाजिवेन सज्ञाता नादादेता सितत्विष. । 
श्र्षसत्पुस्तकगुणकपाला्यकराम्बुजा. । १७२॥ 
न्यासे तु योजयेदादौ षोडशस्वरजाः कलाः । 
इति पचाशदाख्याताः कला स्वेसमृद्धिदा ।। १७३॥ 

` पारसद्ग्रहै- 

केशवादिहृदा युक्ता न्यसेत्तां कामपुविकाम्‌ । 
यादीन्धातुयुतान्न्यस्येत्प्राणशक्त्यात्ममूत्तिभि ।! १७४। 
साध्यनाराय ऋषिगयत्री छन्द उच्यते । 
लक्ष्मीनारायणो देवि देवता परिकीत्तिता? ।। ९७५।। 
षड्दीधेयुक्तकामान्तंः प्राग्वदर्गेः षडद्कम्‌ 
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्ारदातिलके- 
केजवनारायणमाधवगोविन्दविष्णव । 
मधुसूदनसनोऽन्य स्यात्तिविक्रमवामनौ 11 १७६॥। 
श्रीधरश्च हु पीकेशः पद्मनाभस्ततः प्रम्‌ । 
दामोदरो वासुदेवः स्प इतीरिताः 1! १७७ 
परद्युम्नश्चानिरुढश्च) स्वराणा मूत्तयस्त्विमाः । 
पश्चाचक्री गदी शर्ध खद्धी गद्भी हली पुन ।१७८।। 
मुसलौ शूलसयुक्तः पाणी स्यादड कुजी पुनः । 
मुकुन्दो नन्दजो नन्दी नरो नरकजिद्धरि. 11 १७६ 


कृष्णः सत्य सात्वत. स्याच्छौरि शूरौ जनादन 1 
भूघरो विदवमूत्तिश्च वकुण्ठ. पुरुपोत्तम. ।1 १८०) 


बली दलानुजो वालो वृपघ्नश्र वृष पून. । 

हसो वराहो विमलो नृ सिहो मूर्तयो हलाम्‌ 11 १८१॥ 
केजवाद्या इमे इ्यामाश्चक्रनद्लसत्कराः । 

कीत्ति. कान्तिस्तृष्टिपुष्टी धृतिः जान्तिः क्रिया द्या ।। १८२॥ 


मेघा सहूर्षा श्रद्धास्याञ्चज्ना लक्ष्णीः सरस्वती । 
प्रीती रतिरिमाः प्रोक्ताः क्रमेण स्वरगक्तयः |) १८३।। 


जया दुर्गा प्रभा सत्या चण्डा वारी विलासिनी । 
विजया विरजा विवा विनदा सुनदा स्मृत्तिः ।1 १८४॥। 


ऋद्धि. समृद्धि स्यनच्छुद्धिभक्तिवु दिमेति. क्षमा । 
रमोमा क्लेदिनी विलच्ना वसुघा२ वसुधाऽपरा ।॥ १८५। 


परा परायणा सूक्ष्मा सध्या प्रचा प्रभा निरा) 
अमोघा विद्युता चेति कौर््याद्या सर्वकामदा. 1 १८६।। 


एताः प्रियतमाङ्धेषु निषण्णा. सस्मिताननाः । 
विदयुदामसमानाद्ध यः पद्धुजाऽभयवाहव ।॥। १८७।॥ | 


४ ~ 


१. ख. ° श्वानिर्वाश्च! २ ख वघुदा1 
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सारसदग्रहे- 
त्यसेत्तार्तीयसयुक्ता हदन्ता रुद्रमूतिकाम्‌ । 
यादीन्‌ धातुसमायुक्तान्प्राणगक्त्यात्मयि. सट 1 १८८1 
मुनिस्तु दक्षिणामूर्तिच्छन्दो गायत्रमुच्यते 1 
प्रदधंनारीर्वरो देवि देवता परिकीत्तिता 1 १८६॥1 
षडदी्ंयुक्ततार्तीय्प्रान्तवर्गे षडद्धकम्‌ 
श्षारदातिलके- 
श्रीकण्टोऽनन्तसूक्ष्मौ च त्रिमूत्तिरमरेश्वर । 
प्र्घीगो भारभूतिश्चातिथीशः स्थासुको ह्रः 1 १६०॥ 
मिण्टीशो मौत्तिक सद्यो जातश्चानुग्रहैरवर. । 
श्रनरश्च महासेन. षोडस्वरमूत्तेय, ।\१९१॥ 


पश्चात्कोधीशचण्डीरापच्ान्तकदिवोत्तमा । 
ग्रयेकस्रकरर्मङनेत्रा हचतुरानना. ।२६२॥। 


प्रजेशरशवंसोमेशास्तथा लाद्खलिदास्कौ ।` 
श्रद्धनारीदवरश्चोमाकान्त्चाषादिदण्डिनौ ।1 १६३।। 


स्थुरत्र मीनमेएास्या लोहितश्च जिखी तथा 1 
छगलण्डद्दिरण्डेदौ समहाकालवालिनौ" | १९४ 


भजद्धंशपिनाकीलखद्धो माख्या वकस्तत । 
ए्वेतमृग्वीशनवुःलि दिवा. सदत्तेकरततः ।। १६५॥ 


एते स्द्रा स्मृता रक्ता घृतशूकलपालकाः 1 
पूर्णोदरी स्याद्धिरजा शाल्मली तदनन्तरम्‌ । १६६।। 


लोलाक्षी वत्तु लाक्षी च दीधंघोा समीरिता । 
सुदीधेमुखिगोमुख्यौ दीघंजिह्धा तथैव च 1! १६७।। 


कुण्डोदयं ध्वेकेश्यौ च तथा विकृतमूख्यपि । 
ज्वालामुखी ततो लेया पश्चादुल्कामुखी स्मृता । १६८॥ 


१. ख. १. स. महाकालविलासिन १ 
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सुश्रीमुखी च विद्यासूख्येता स्यु" स्वरशक्तय" 1 
महाकालीसरस्वत्यौ शरवंसिद्धिसमन्विता ॥ १६६ 


गौरी चैलोक्यविदया स्यान्मत्रशक्तिस्ततः परम्‌ । 
भ्रात्मशक्तिभूतमाता तथा लम्बोदरी मता ॥२००॥। 


द्राविणी नागरी भूय" खेचरी चापि मञ्जरी । 
रूपिरी वीरिणी पश्चात्काकोदय्यपि पूतना ॥२०१॥। 


भद्रकाली योगिनी च इद्भिनी गजिनी तथा । 
कालरात्रिश्च कुर्दिन्या कपरिन्यपि वजया ।२०२॥ 


जया च सुमूखेरवर्या रेवती माघी तत. । 

वारुणी वायवी प्रोक्ता पश्चाद्रक्नोवधारिणी ॥२०२।। 
ततश्च सहजा लक्ष्मीर्व्यापिनी साययाग्विता 1 

एता रद्राद्पीरटस्था सिन्दुरारुणविग्रहा. ।(२०४॥ 
रक्तोत्पलकपालामभ्यामलङकृतकराम्बुजा. 1 


सारसद्ग्रहे- 


मायाद्या मातृकां देवि न्यसेत्साधकसत्तम, । 
मुनि. शक्तिः समाख्यातो गायत्रीदन्द उच्यते ॥२०५॥ 


देवता जगतामादिर्देवता भूवनेदवरी । 


षडदीधंयुक्तमायान्तंवं्गे. प्राग्वत्षउद्धकम्‌ ।।२०६।। 
श्रीयतां मातृका न्यस्येद्िधिवत्परमेङ्वरि । 

सनिम्‌ ग, समाख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ २०७ 
देवता जगतामादिलक्ष्मी. प्रोक्ता तु मात्रका । 
षड्दीघेभिन्नश्रीवीजप्रान्तवेरगे षडद्धकम्‌ ।।२०८॥ 


कामवीजयुनां न्यस्येन्मातरृका कमलेक्षणे । 
सम्मोहनो मुनिङ्छन्दो गायत्री देवता प्रिये ॥२०६॥। 


सम्मोहिनी समाख्याता देवता विदवमोहिनी । 
दीधंयुक्तन कामेन युतंर्वगं. षडद्खकम्‌ ।1२१०॥। 
मायालक्ष्मीस्मरारूढा मातृका विभ्यसेप्प्िये । 
महासम्मोहनोऽस्य स्यान्मुनिर्छन्दस्तु कीत्तितम्‌ ।२११॥ 
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गायत्र देवता देवि महाशम्मोहिनीरिता । 


द्िस्रबीजत्रितयमप्रान्तंवगे; षडद्धकम्‌ ।२१२॥ 


प्रपश्चयागक्माऽिथ चक्ष्यते भक्तिमुक्तिदम्‌ । 
पद्छमस्त्रमय सवसिद्धिसम्परदायकम्‌ ।२१३॥ 


महागणपतिन्त्वादौ सक्र षिच्छन्ददेवतम्‌ 1 
साद्धन्यास सावरणं ध्यात्वा तेन्मन्त्रमषटवा 11२१४ 
जपेदुगाखपत वीजं सन्छषपिच्छन्ददेवतम्‌ । 
चरवारिशच्च चत्वारि तथेव प्रजपेत्ततः ।!२ १५11 

ष 
रक्रद्गाणपत मन्त्रं जप्त्वा वेदिकमप्यय । 
मालामन्र चतुर्वारं सऋप्याद्य जपेत्ततः ।(२१६।। 


मातृका विन्यसेत्प्राग्वहृष्यादिसदिता त्रिधा । 
स्व रादिसप्तवर्गेस्तु ्रहान्सप्त प्रविन्यसेत्‌ ।1२ १७ 


मखे बाह्वो. पादयोश्च जटरे हदये क्रमात्‌ 1 

तारो माया च हसश्च सोह स्वाहेति वं मनु. ।॥२१८॥ 
प्रपञ्चयागमन्त्रीऽयमष्टारः समूदीरिन्त. । 
प्रपञ्चयागमन्त्रस्य मुनिनब्रह्या समीरितः ।।२१६॥ 


परमाद्या समाख्याता गायत्रीद्न्द उत्तमम्‌ । 
मह्‌. पर समाख्यात देवता चिन्मयी प्रिये ।२२०॥ 


तप्यन्ते बोधित नित्यं सर्वव्यापि निरञ्खनम्‌ । 
विलोमे. पन्‌ चमन्तरै. साद्धं हेरिटराक्षरे. ।२२१॥ 
पराज्वहर्गावसानस्थैस्तारमायादिकंः क्रमात्‌ । 
षडद्ध1नि प्रकुवति जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ।।२२२॥ 


वेदादिमाययोरन्ते देत्वादीनू" क्रमतस्तत, । " 
मन्त्रशेष समृच्ायं होम कुर्यात्समाहित, ।\२२३, 
भ्रपञ्चयागनामायं होम सर्वेसमृद्धिद. । 


णि 
१. खे. तत्वादीन्‌ । 
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एतेपा घ्यानानि प्रयोगे दध्यन्ते । अ्रथ प्रपञ्चयागेयो विद्लेपः स च 
लिख्यते । तत्रादौ मन्तरनिरक्ति 1 


धीसारसङ्ग्रहे- 


श्रकारादिस्तु गान्तान्तः प्रथमोऽत्र मनुर्मतः; 1 
शान्तान्तश्च हकाराद्यो द्वितीयो मन्त्र इष्यते ।२२४॥। 


तृतीयोऽपि समाख्यातो हकाराकारविन्दुभि. । 
सकारौकारसरगेचेन्द्रिपपट्कात्मको भवेत्‌ । २२५१ 


चतुर्थोऽपि १वसौकारहकाराकारविन्दुभि । 
र््रात्मान्त करणात्माय पञ्चवर्णा महामनु 11 २२६॥ 


पञ्‌चमोपि सकारश्च वकाराकारकौ ततः । 
हका राकारकौ चाथ पञ्चवणत्मिको भवेत्‌ ।२२७॥ 


इति । म्रस्याथेः-प्रकारादिरित्यादिभिः प्रत्येके पञ्‌चमन्वाणामवयव- 
निरूपणं करोति । श्रकारोकारमकारविन्दुनादशक्तिरान्ताख्यसप्तभेदात्मकः प्रणवः 
प्रथममन्त्र इत्यथे. । हकाररेफईकारविन्दुनादशक्तिशान्तात्मक भ्रुवनेदवरीवीज 
दितीयमन््र । हकाराकारविन्दुसकाराकारसर्गस्तृतीयमन््रः । सकाराकार-3 
हकाराकारबिन्दुभिश्चतुधे. 1 सकारवकाराकारहकारात्मक.४ पम इति । 


तया- 


वृदतत्वयोगाद्‌ ब्रह्याऽत्र मुनित्वेन निगद्यते । 
श्र्ठाथवाचक प्रोक्त परमास्य परम्पदम्‌ ॥(२२८॥। 


गायन्तन्त्रायते ५यस्माद्गायत्र छन्द इत्यत. 1 
यस्मादतिरदाय. क्वापि तेजस): न च विद्यते ।२२६॥ 
पर पदेन तस्प्रोक्त पर ज्योतिश्च देवता । 


ऋ्यादिश्चब्दनिरक्तिमाह्‌ । वृ त्वादिति । यस्मादित्यस्याथैः । वेदान्तादिषु 


विचारितेषु यदादिव्यादिज्योतिषु यत्सवस्मादतिदायिचि्छक्षण ज्योति. प्रत्रीयते 
तज्ज्यतिर्देवतेति । 





१. खच सौकार ० २. सं. श्रास्मान्तःकार्णात्मायं । ३. ख. सकासैकार । 
४. घ. ० हूकाराकारात्नक । ५ ख. तस्माद्‌०। ६. ख. तेजसां! ७. ख.नैव। ` 





त्था- 
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स्वगधिस्वेतिचव्दोऽयमात्मार्थोपि तथा भवेत्‌ । 
१हाह्वानार्थोऽपि गत्यथ. सर्वं तोभावतस्तत. ।(२३०॥ 


स्वर्गत्मिनो. स्वरूप या व्यप्ता तेज परम्परा । 
स्वाहाकारेण साख्याता हूत यस्या समीरितम ।२३१॥ 


तेजोरूप तु यङव्याप्त स-रब्देन तदुच्यते । - 


। 
भ्रद-पदेन चात्मापि द्रयोरेवय ततो भवेत्‌ ।।२३२॥ # 
सोह सन्नो विवानेन हृकारो ह वदेत्ततः । 
स इर्यनेन चिद्रूप सवर्थिस्यावभासकरम्‌ ।२३३। 
नित्य व्याप्त च निले हुसमन्त्रौ वदेत्तत. 1 
चराचरस्य जगत सारभूत गुणात्मकम्‌ !\२३४॥ 
जनकं सवेलोकाना मायावीजेन चोच्यते । 
श्रकारादमंकारान्तंखिभिभेदंगुं णात्मकं ॥।२३५।। 
भावसत्तातुय कूयस्प्िग्वाथं स उच्यते| 
हृ्ावुहं रणाथः स्यादनिष्ट सन्तिखस्तु यत्‌ ।(२,२६॥। 
सहरेत्तन्मह. प्रोक्त वरणहैरिहरेघ्रवम्‌ । 


स्वगर्थिं इत्यादि श्ोकानामयमर्थ. 1 तत्र स्वाहाशब्देन स्व श्राहा इति 


पदत्रयमस्ति, तत्र स्वदाबव्द. स्वगेवाचक. श्रात्मवाचकश्च, श्रा इत्यक्षर भ्राततेत्य- 
स्मिते श्रमिविघौ च भवंति, हा इत्यक्षरमाह्वाने व्याप्तौ च वर्तते । तेनात्र 
स्वसमीपादारम्य स्वर्गावधिक व्याप्ता सव्वेदेवगणान्‌ हविभगिाथंमाहुयानयति, 
यस्या हुत च समीरित सा तेज परम्परा स्वाहाकारेणोच्यत इत्यथः । तेजोरूप- 
मिति 1 सवतो व्याप्त परमानन्दस्वभावतयोत्कृष्टलक्षण ज्योति्जंगत्कारण सोह 
मन्त्रेणोच्यत्त इत्यथे. । सुगर मन्यत्‌ । 


सारसदग्रहे- 


यय प्रपयपागमन्त्रस्य प्रभावमाह्‌-- 


परपञ्चयागमन्त्रोऽयं प्रपश्छंस्यादिकारणम्‌ । 
प्रपच्चयाग भ्राख्यातो न्यासोयेन तुय कत. ॥२३७॥ 





१. ख. श्राह्वानार्थोऽपि । . 
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प्रद्धेरोज्व॑लने द्रव्ये्ोमोऽत्र द्विविधो मत, । 
श्रकारादीस्तु सयोज्य यथापूर्वं विधानवित्‌ ।॥२३८॥ 
स्थानेष्‌ मातुकोक्तेषु न्यसेदष्टाक्षरेण तु । 
साधकेन्दरस्तु शुद्धात्मा पच्ादाद्रारमन्वहुम्‌ ।२३६९॥। 
वर्णा सवं तु विख्याता वाह्यज्ञानेन्द्रियातकाः । 
प्रत्ेकेन्द्रियसड ग्राह्य जगद्व्याप्तं ततस्तु" तं: ।२४०॥ 
परात्परतर लोके ज्योतिरेज तु यद्भवेत्‌ । 
तसिमिन्त्रह्मानले होमो ब्रह्मज्ञ मन्तिभिस्तु यः 1२४१॥ 
क्रतो ज्योतिर्मयं: सम्यङ मनुभिस्त प्रचक्षते । 
ब्रहयात्मकहविद्रव्येस्तदिदो ब्रह्मगोप्प॑ णम्‌? । २४२ 
वर्णाना भेदतो भिन्नमित्थं दिथिलतां गतम्‌ । 

रारीर चरमसन्नद्ध शोणितामिष्ठसवृतम्‌ ।।२४३॥ 


मेदोमल्नास्थिसयुक्त गत्वरत्वेन सम्मतम्‌ । 
ब्रहमानले महास्वस्थे सवरेव्याप्ते निरञ्जने ।1२४४॥ 


यो जुहोति कृती मन्त्री शुद्धात्मा महसा निधिः 1 ` 
श्रदोषमन्नरसञ्ञापे ध्याने पूजनक्मणि ।।२४५॥ 


श्रधिकारी स एव स्याल्नेतर. फलभाजनम्‌ । 
केवलोऽपि च विन्द्रन्तः कलादिः केशवादिक ।1२४६॥। 


श्रीकठादैश्च सयुक्तो मायावीजसमगिवत. । 
लक्षम्याद्यः कामवीजाद्यो वीजत्रययुतोऽपि च ।{२४७।। 


प्रपञ्चयागसयुक्ता दशन्यासाः समीरिता. 1 
वांछिताथंप्रदाः सवं सवमन्त्ेषु कल्पिता. ।२४८॥ 
एतेषु श्रेष्ठ ्राख्यातः प्रपञ्चाह्वययागक, । 

ज्ञानद पृष्टिदश्चाथ सवंसम्पत्करस्तथा ।२४६॥। 
विशेषतो ग्रह्द्रप्रपञ्चज्ञाननाशकृत्‌ ! इति । 


१. श. मतस्तु । २. ख. ब्रह्मगोप्पनां । ३. ख. शोरितापिष °) 
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प्रपञ्चयागमन्तरेण यथा होमो विधीयते 1 
यद्दद्रव्यैस्तथा तानि यदा यल्छम्यते वुं; ।२५०॥ 
एतत्सर्व विधानेन कथयामि यथातथम्‌ । 

उक्तेनैव प्रकारेण गणपत्यवसानकम्‌ ।२५१। 
भ्राज्येन जुहुयान्मन्त्री तद्रदेकाहुति हुनेत्‌ 1 
प्रपञ्चयागमन्त्रेण घृतेनव तत. परम्‌ ।*२५२॥ 
वटोदुम्बरसम्भृताः पकंटचा. पिप्पलस्य च । 
"पप्पी सक्षः- 

सभिघस्तिलसिद्धाथहविरज्यानि च क्रमात्‌ । 
एतदुद्रव्याष्टक प्रोक्त हुनेदेतेन मन्तवित्‌ ।२५३। 
दशायुत विधानेन तददधंमथवा तु य. । 
ग्यथासिललितानत्र भोगाच युक्त्वा सुख हि सः ।।२५४॥ 
देहान्ते मुक्तिमाप्नोति मुनिभिः प्रथितां तत. । 
चौरशतरुग्रहन्याधिसप्पराक्चसदोपनुन्‌ २५५ 
चतु.रत तदर्धं वा तदर्ध वा हुत मतम्‌ । 
तत्तटोपानुसारेण होमसख्या प्रवद्धयेत्‌ ।२५६॥ 
रविसख्यसहस्रारि हुनेदद्रव्याष्टकेन यः । 
एतद्द्विगुणतङ्वाय चतुगु एत एव वा ॥२५७॥ 
भूतावेशग्रहावेश-‡ जृ्यिीन्स विनाशयेत्‌ 1 
शास्तोक्तक्रमभद्धेन जपपूजादिकृत्त्‌ यः ॥२५८॥ 
स्मृतिभ्रो भवेत्तस्य होम द्रव्याष्टकेन सः । 
सहस्रसख्यया कुर्यत्स्वस्थो भवति तत्क्षणात्‌ ।२५६॥ 
प्रत्येक द्विसहसर यो हुनेद्‌ द्न्याष्टकेन तु । 

श्रपस्मार स्मृतिश्रश् शापदोष स नाशयेत्‌ ॥२६०॥ 
द्रव्याष्टक त्रिमध्वक्तं लक्षमान हुनेत्तु यः 

परादुभूतेन महता तस्यैदवयंण ततुक्षणात्‌ ॥२६१॥ 


१. छ. पकटी । २. ख. यथाभिलपितानच्र । ३. ल. दुन्स्यावीम्् १ 
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देवे्द्रस्य महालक्ष्मी. स्थिरा तुच्छतरा भवेत्‌ ।। 

लक्ष लक्षाद्धक वाथ मघुरत्रयलोःलतम्‌ ।।२६२॥ 
दरव्या्टक हुनेचो वे वत्सरत्रयमध्यत" । 

चैलोव्यं सकल तस्य वने तिष्ठति नान्यथा ।२६३।। 
दश्यादिसाघन प्रोक्त हुन द्रव्याएकेन यत्‌ । 
घवासवृदधचादिक होमे जानीयात्कायेगौ रवात्‌ ।1 २६४1 
गृद्धैस्तिलैरतु लक्ष यो होम वुर्याद्यथाविवि । 
महापापानि तस्यागु प्रलय यान्ति नान्यया ।1२६५॥। 
लक्ष कमलटोमेन महालक्ष्मी प्रजायते । 

हविषा पषिदो होमो घृतदहौमो यगस्कर. ।।२६६।। 


मालतीपुप्पहोमोऽपि सरव वदयप्रदो भवेत्‌ । 

सामुद्र लवल॒ हूत्वा तथा वर्य प्रसारयेत्‌ 1२६७1 
प्रय लालिसमृद्ध नान्‌ तंदुलागसृष्ठ. च्‌रयेत्‌ 1 
मधुरत्रयसयुक्ततच्च्‌ नव साधक ।२६८।। 
साध्यप्रतिकृति कुर्याप्तम्यक्‌ सपुज्य ता स्पृशन्‌ । 
प्राण॒स्थापनमन्र तु जपेत्साणष्टशत तत॒ ॥२७६॥ 
विभज्य जुहुयान्मन्त्री तारन्यासक्रमतो निहि । 
सप्तरात्र प्रकुर्वि नर वा स्त्रियमेव वा ।1२७०1। 
दरीकरोति फटिति नात्र कार्या विचारणा । 
सामुद्रलवणस्यापि पृत्तल्या फलमीदृशम्‌ ॥२७१ 
वण पघविपक्वेन पच्छगव्येन पूरितं 1 

चुदह्धयां सस्थापितेऽवस्तार्ढाह्नि कुम्भे प्रदीपयेत्‌।।२७२॥ 
प्रादुर्भूते पुनस्तस्मिच्‌ घटेग्नौ जुहुयाद्घुतम्‌ । 
श्रष्टोत्तरश त मन्त्री भसित पतित च यत्‌ ॥।२७३॥ 


तावत्सख्य च सञ्जप्य गृह्लीयात्सवेसिद्धिदम्‌ । 
मक्षएादुगात्रलेपाच्च तिलकक्रियया तथा ।॥२७४॥ , 
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मस्तके धारणात्सद्य सवं नस्यत्युपद्रवा । 
भृतप्रेतपिराचादिविषरोगादिनाडनम्‌ ।२७५॥ 


स्वे वध्यकर पुसा श्रीसौभाग्यजयप्रदम्‌ 1 
सहसखसस्यके होमे तदानी गुरवे वुध- ।(२७६॥ 


पलं पलाद्धंक वापि दयाद्धेम्नो वरस्यतु 
कत्पवृक्षाचथा देवा लभन्ते वाड्छित फलम्‌ ॥२७७] 
प्रपच्वयागतोऽप्येवं साधकोऽभीष्टमर्नूते 1 इति । 
कादिमते- 
मातृकाया. पडद्ध च मातृकान्यासमेव च । 
सर्वसिां प्रथम कृत्वा पर्चात्तन्त्रोदितं न्यसेत्‌ ।२७८॥ 
ह्मन्यत्रापि- 
` द्रयुक्ताककेवला वा मनूनां, क्मरिम्भे मातृकां विन्यसेचः 
मन्त्रा सद्य. चुवतेतस्य सिद्धि, पपे साद्धंयातिनाशच जरा च 1२७६] 
१कुलप्रकाशतन्त्रे-- 
मातृकाया तु सिद्धाया सिद्धा स्युरमन्त्रनातय. । 
सुसिद्धा स्युने सदेहो यस्मात्सर्वं तदुद्भवम्‌ ॥२८०॥। 
श्रत पर स्वोपास्यमन्त्रस्य छप्यादिकरषड द्धग्यासाच्‌ कृत्वा योगपीटन्यासं 
कुर्यात्‌ \ उक्त च- 
गृहकत्पे-- 
एव विन्यस्य देहे स्वे मात्रकं विश्वमातरम्‌ । 
प्रणायामत्रय कृत्वा मूलमन्त्रेण मन्नवित्‌ ।(२८१॥ 
विन्यस्य तदपिच्छरदोदेवत्तानि महामूने 1 
त्वा कराद्ध विन्यास योगपीर न्यसेत्‌ तनौ ।२८२।1.- 





१. घत प्राक्‌ ख. पुस्तके विशेषः पाठ'-- 

भोतमीतन्ये-- चतुद्धा मात्रका प्रोक्ता केवला विन्दुसंयुता । 
सविसर्गं सोभया च रहस्यं स्वथ कथ्यते 11१।1 
विद्याकरी केवला च सोभया सक्तिदायिनी 1 
सविसर्गं पुन्नप्रदा सबिन्दु्मोक्ञदायिका 1रप॑ 


फा । ११ 
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पदा्थदिर्शे-- 

ऋषिच्छन्दोदेवताना विन्यासेन दिना यद] 

जप्यते साधितोऽप्येप तस्य तुच्छ फल भवेत्‌ 1२८३ ` 
दक्षिखमरुतिसहितायाम्‌- 

ऋषिम गुनिवृच्छन्दस्तथा? श्रीर्देवता प्रिये । 

श-तुये वौ जशक्तौ च कीलक रेफ उच्यते ॥२८४॥ 
प्रपश्चसारे- 


ऋषिगर रुत्वाच्छिरसंवं वार्यञ्छन्दोक्षरत्वाद्रसनागत स्यात्‌ । 

वियावगन्तव्यतया सदेव हदि प्रतिष्ठा मनुदेवताया. ॥२८५॥} 
गीतमः- 

महेङ्वरमुखाज्ज्ञात्वा गुर्यस्तपक्षा मनुम्‌ 1 

ससाययति शुद्धात्मा पुर्वं स ऋपिरीरित ।२८६॥ 
तथान्यत्रापि-- 

येन यदपिणा हृष्ट सिद्धि. प्राप्ता च येन वं । 

मन्त्रेण तस्थ तस्प्रोक्तमृषेभावस्तदापंकमिति ॥२८७॥ 
खन्दःशब्दब्युत्यतिरक्तास्यत्र- 

छादनात्‌ छन्द उद्दिष्ट वाससा इव चाछ्रते. । 

आत्मा चाच्छादितो देवेग्र त्योर्भीतंस्तु वं पुरा ॥२८८॥ 

त्रादित्येवेयुभी स्दरेस्तेन छन्दांसि तानि व । 
तथान्यत्रापि-- 

मृत्युभीतं पुरा देवे रात्मनददछादनाय च 1 

छन्दासि सस्मृतानीह छादितास्तंस्ततोऽमरा ॥२८९॥ 

छादन च्छन्द उदिष्ट सर्वं छन्दोभिरावृतम ! 

यस्य यस्य तु मन्नस्य उटिष्टटा देवता तु या २९० 

तदाकार भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते । 

पुरा कल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा. कर्माथिमेव च ।२६१॥ 

श्रनेन चेद कत्तव्य विनियोगः स उच्यते । ॥ 

दोवेल्व याति तनमन्वौ विनियोगमजानतः ।२९२॥ 





१. ख. ०निचृच्छन्द० \ २ फ उच्छष्टिं । 


~ द्वितीयस्तरङ्गुः ८ 
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यान्ञवत्क्यः- 
प्राप छन्दश्च दंवत्यं विनियोग तथेव च । 
वेदितव्य प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषत २९३॥ 
श्रविदित्वा तु य. कुर्या्यजनाध्यापन जपम्‌ 1 
होममन्यच्च यर्किचित्तस्य चात्प फल भवेदिति ॥२६४॥ 
योगिनीतन्तरे - ऋष्यादीन्विन्यसेहेवि चतुर्थीहुदेयान्तिकान्‌ 1 
ऋषये नमः । छन्दसेनम. इत्यादि । 
दक्षिरामत्तिसदहितायाम्‌- 
षट ङ्गानि न्यसेन्मन्त्री हृच्छिरश्च शिखा तत । 
कवचं नेत्रमस्व च नम स्वाहा कमेण च ।२६५॥ 
वषट्‌-हु-वौषडन्तस्तु फडेभि सह्‌ विन्यसेत्‌ । 
श्षारदातिलके-- 
हृदयाय नम. परोक्त शिरसे वल्लिवल्वभा । 
शिखायै वपडत्युक्त कवचाय हुमीरितम्‌ ॥२९६॥ 


नेत्राय वौषडित्युक्तमस्लाय फडिति क्रमात्‌ । 
पडद्ध मन्वानित्युक्त्वा पडद्धषु नियोजयेत्‌ ।२९७। 
पच्चाङ्ानि मनोयेस्य तत्र नेत्र मनु त्यजेत्‌ । 
प्द्ध हीनस्य मन्त्रस्य स्वेनैवाद्धानि कल्पयेत्‌ ॥२९८॥ 
तत्तत्कल्पोक्त विधिना न्यासनिन्यान्समाचरेत्‌ । 
श्रय पडद्धन्यास करन्यासपूवेक कायै । 
श्रादः इत्वा करन्यास षडगेष्‌ तत्तो न्यसेत्‌ 
इति सारसग्रहोवततेः । प्रत्र केचित्‌ करन्यासे ग्रगुठाभ्यां नम्‌ , तज्जन्या 


भमः “इत्यादि न्यास" वर्द्ति तदसगतमिव प्रतिभाति ज्ञानाणंवादिनानातन्त्रे- 
ष्वदशेनात्त्‌ 1 यथा- 


ज्ञानाणेवे-- 
मूलत्रियां द्विरावृत्य पच्चाड्‌ गुलिततलेपु च 
पडउद्धक्रमयोगेन वित्यसेत्परमेदव री ॥२६६॥ इति 





१.“ घ पुस्तके नास्ति! 


छ तिहसिद्धान्तसिन्यौ 
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पडद्ध क्रमयोगेन हृदयाय नम. दिरपे स्वहित्यादिक्रमेणेत्य्थः । 
क्रारदातिलकेपि- 
प्रगुप्ठादिष्वडगुलीप्‌ न्यसेदद्धं सजातिभिः। 
ग्रस्त तु तलयोन्यंस्य"“ˆ“““““ ˆ“ ।1३००॥। 
इति सनातिभिनम स्वाहेपयादिसहितं श्रद्धंस्तत्तन्मन्तोक्तस्तेन हृदयाष 
नम. निरये स्वाहेत्यादिक्रमो ्ञेयः जातिलक्षणं वु- 
काररणषमे- 
नम स्वाहा वषट्‌ हं च वौषट्‌ फटूकार एव च। 
जातिपदट्कमिदं प्रोक्त ह॒दा्यस्वान्तसद्धतम्‌ ॥३०१। 
नारदपश्चरात्रेऽपि- 
००००१५००१००००० श्रय चांगानि योजयेत्‌ | 
कनिष्ठा्ासु च तत्तो हृदयादिक्रमेण तु ॥३०२।। 
इति हृदयादिक्रमेण हृदयाय नम , शिरे स्वाहेत्यादि क्रमेण । 
यो$िनीतन्त्रे - 
उच्चरेत्‌ प्रणवं पूर्वेमाकारं विन्दुसंयूतप्र्‌ । 
खद्धाय हृदयायेति नमोयुक्त कनीयसि ॥३०२॥ 
ईकार प्रणवादेवि चन्द्रविम्बसमायुतम्‌ । 
युद्धाय ततो वाच्यं शिरसे तदनन्तरम्‌ 113 ०४ 
स्वाहायुक्त प्रविन्यस्येत्तजंस्याऽनामिकाड गुलौ । 
ऊकारः प्रणवादेवि वि दुलाञ्छितमस्तकम्‌ ॥३०५।} 
श्री वज्राय ततो वाच्य शिखायं च ततः परम्‌ । 
वपडन्त प्रविन्यस्येन्मव्यया मव्यसांगूलौ 11३०९६1 


माचा ह्वाददिका ताराद्धिन्दुपाशाय सयुता \ 
कवचाय हूमित्येतत्तज॑न्यासप्यनापया 1३०७] 


्रकारादिविसर्गान्ति योजयेत्प्रखवाक्षरम्‌ 1 
ग्रसुरक्षयमाये च ्रस्तराय तदनन्तरम्‌ ।(३०८॥) 


॥ 


१, ल. ईकार । २. ख. ऊकार 
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षडक्षरसमाथुक्त विन्यसेत्तलयोदयोः । 


इति स्पष्ट एवोक्तः । रत एव नम-स्वाहादीचां हृदयादिपदयोगेनभि-- 
धानं नाड्गुष्ठादिपदयोगेन । श्न्यथा तदप्यभिधीयेत । पच्राङ्खपक्षे तु- 


मत्राभिमृष्टयोः पाण्योः पद्वेऽद्खानि विन्यसेत्‌ । 
मूलाद्युगपदग्रान्तव्यापकत्वेच चारद 11३०९ 
अडगुष्ठेनाचरेन्न्यासमन्याडगुलि समाश्रयम्‌ 1 
अ्रडगुविषयन्यासस्तज्जेनी शिरसव हि \\३१०॥ 


श्रव केचित्‌ षडद्धन्यासे नेच्त्रयाय वौषडिति प्रयोग वदन्ति वस्तुतस्तु-- 


हदयलिरसोः शिखायां कवचरश्षयस्परेपु सह्‌ चतुर्थीभिरिति 
भ्रपश्चसारवचनात्‌ । 


षडड गं विन्यसेन्मन्त्री हृच्छिरश्च शिखा ततः. # 


कवच नेवेमस्वे च ^“ = 0 " ॥२११२॥१ 
इति उक्षिणामूतिवचनात्‌ 1 

हदय च शिरो देवि शिखा- च कवचं ततः, 1 

नेचमस्न- न्यसेनुहेऽन्त ०००००००००००००००००००० १ 


इति ज्ञाताणंवाच्च नेत्रपदमात्रस्य॑व दशेनानेत्रायेति तत्वम्‌ । श्रत एव । 
नैवाय ज्यर पदम्‌ ॥३१२॥१ 


तदन्ते वौषडल्युक्त नेत्रमन्वोऽप्ययं स्मृतः । 


इति नारदपश्चरात्रे स्पष्ट एवोक्त. ! म्रन्यया द्विनत्रदेवता पक्षे नेत्राभ्यामिति 
पदान्तरप्रक्षेपापत्ते. ! 


~ 


सरथ चऋष्यादिषडङ्गसुद्राः 


सारसग्रहे- ६ 
ऋषिच्छन्दो देवतानांन्यासे त्वड्गुलय. स्मृता । 
चतस्रोडगृ्ठरदिता ०७७०७०४०००५ ७०४०५००७ ४ | इति । 
नारदपश्चरात्र- 


भरज्ग.खवज्येम ज्ञ ल्यश्चतसो हदिःमूरदेनि । 
शिखायां मुष्टिरेवस्यादड गुकृतनालिका 1२ ९३॥ 





८६ सिहुसिदान्तस्तिन्यी 


0 0 0 तिकि किनि 
सर्वाडगुलय ्रानाभे. पाण्यो. कवचेवन्वने ! 
तजंनीमघ्यमानामा प्रोक्ता नेत्रत्रये क्रमात्‌ ॥३्या 
ग्रगुष्ठतजेन्यग्राभ्या हंस्तयोरभिनव्दयेदिति । - 
पदा्थदिो-- 
यदा नेत्रद्रय प्रोक्त तदा तजे नमध्यमे । चतस्र. प्रसारिता. ! 


प्रसारित तलेनंव पाणिना हृदय जिर. 1 


इति कपिलवचनात्‌ 1 एता मूत्रा. शक्िमन्वव्यतिरिक्तमन्त्रपरा । शक्ति- 
मन्त्राणाः तु त्रिद्रयं कदगकच्रिमितागुलभि. । इति ज्ञानाणवाद्‌ । 


श्रयमथंः--कनि्ाडगुष्ठरहिताड गलित्रयेण हृदयस्था हूव्यमुद्रा, मघ्यमा- 

नामाम्या लिसोमुद्रा, अङष्ठेन रिखामृद्रा, दशाडइ्गुलिमि कवचमुद्रा, त्जनी- 
मध्यमानामाभि्नेवसूद्रा, तजेनीमध्यमाम्या तालत्रयेणास्मूद्रेति 1 ्रानाभे. स्कन्वा- 
तथाभरूताम्या पाणिभ्या कवचम्‌ 1 'दमेस्कन्धादि नाभिग' मिति तन्त्रराजवचनातु । 
तन्त्रान्तरे चाक्तिषडड्गमद्रः ! 

हृदयं मध्यमानामातजंनीभि. स्मृतं शिर 1 

मध्यमातजेनीभ्यां स्यादडगुष्ठेन शिखा स्मृता 11३१५ 

दाभिः कवच प्रोक्त तिमृभि्नेतरमीरितम्‌ । 

प्रोक्ताडगुलिभ्यामस्त्र स्यादद्धक्लृ्तिरियं मता 1३१६॥! 


दौवमन््राणा तु शवान पडज्धमुद्राविरेष उक्त । यथा-- 


कृतमृषटिपदौ हस्तौ छत्वगुष्टौ हृदि न्यसेत्‌ । 
हुल्मद्रेय समाख्याता निरोमृद्रा प्रकीर्यते ॥२ १७1} 
ललाटाग्रे समाघाय कृतमुष्टिपुटाङती 1 
कुर्यादृष्वेप्रसक्ताप्रे तजैन्यौ ज्ये्ठवाह्य तः ।३.१८।॥ 
करौ दिखायां सयोज्य कृतमृष्टिपुटाङृती 
ज्येष्ठावधः प्रसक्ताग्रौ कारयेदृध्वंतस्तथा 11 ३१६।१ 


कुयत्सियं रिखामृद्रा सर्वोपद्र दना जिनी । 
कृत्वाड गृष्टो प्रसक्ताग्री तचन्यौ च त्रिकोख॒वत्‌ ।।३२०॥१ 


¶ि तीयस्तरद्खः ७ 
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मूधिनि पदवान्मृखं कृत्वा नयेदुभेयपाश्वतः 1 
कर हृदन्त मुद्रेय कवचस्यामय प्रदा ।३२१॥ 


कृत्वा नेत्रोन्मुख हस्त सक्ताड गुष्ठकनिष्ठकम्‌ 1 
प्रसाये मध्यमा किचिन्नमयेदितरागुली. 11२२१ 


नेत्रमूदरेयमुदिष्ठा रक्नोम्‌ ता्तिभञ्ञनी । 
परस्पस्तलद्रन् पनरास्फोययेद्‌ भृशम्‌ 1३२३१ 
तजेन्या शब्दयेत्ताम्यां ज्येष्ठाम्रस्खलिताग्रया \ 
इति तास्या कराभ्याम्‌ । 
पदार्यादसे - 
पुजाजपाचंनाहोमा सिद्धमन्तरकृता प्रपि 1 
अद्धविन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलन्त्वमी ॥३२४॥ 
श्रपश्चसारे- 
सदीक्षितो मनुमिम प्रति जप्तुमिच्छ- 
नकुर्याल्िजेन वयपुषेव तु योगपीठम्‌ 1 
२ सोषयुग्मपदमानननाभिमूल, 
पादवेयैविहितगात्रसमुज्वल च 1३२५ 
मध्येऽनन्ताद्यैरपि सनज्नानात्मान्तिकयेजेन्मत्री । 


पीराख्यमन्त्रपर्चिसमिति 1 श्राननवामपादवेनाभिमूलदक्षपा्वेरिति 
पद्मपादाचार्थाः ! 


ईश्षानशिचः- 


अ्राधाराख्यं यजेच्छक्ति हृदयेऽ्से च दक्षिणे 1 
घमं ज्ञान' च सन्यासे ऊर्वोर्वामाग्ययोरपि ॥३२६।॥ 


वैराग्यसन्ञमेदवयेमिति । शनन्ताचैरित्यादिपदेन पद्मसूयेसोमवद्धि- 


सत्वरजस्तममग्रात्मान्तरात्मपरमात्मन्ञानात्मज्ञानतत्वमायातत्वकलात्तत्व्िद्यातत्व- 
परतत्वानां ग्रहणम्‌ 1 
सारसड्ग्रहे- । 


मूलाधारेऽय मण्डूकं रुद्रं कालाग्निसन्ञकम्‌ 1 
स्वाधिष्ठानेऽथ नास्यच्जे प्रकृतत मूलपुधिकाम्‌ ।३२७॥ 
श्राधार्शाक्ति हृदये विन्यस्य मनुवित्तमः । 

करुमनिन्तौ वराहं च घर्णी च सुधाणंवम्‌ ।३२८॥ 





>. सिहसिडान्तनिन्धी 

न 0 
रतनद्रीप च विन्यस्य तत्र स्वशमहीधरम्‌ 1 

तदूर्ध्वे नन्दनोचयान तन्मध्ये मखिमप्डपम्‌ ३२६ 


कोटिसूयेप्रभ हिमप्राकारपरिव्टितम्‌ 1 
रत्नमण्डपमध्यस्था वे'दका हैमर्निमिताम्‌ ।३३०॥; 


विन्यस्य तस्या मध्यस्थ रनसिहासन लुभ्‌ 1 
लरीरे स्वस्य धर्मं पीयकत्पनमाचरेतु 1२३ १।। 
दक्षिणासे न्यसेद्ध्म जानं वामासके भ्यसेव्‌ 
वामोस्मूते वंराग्यर्मश्वर्य दधिरे न्यसेत्‌ ।।३३२। 


मृखेऽधर्म वामपादे चाज्ञान नाभिमण्डले । 
भ्रव राग्य देक्षपाश्वे चानश्व न्यसेत्क्रमात्‌ 1३३३ 


घर्मादीन्पीठपादाश्च गाच्राण्यन्यानु प्रकल्पयेत्‌ । 

ह्यनन्त न्यसेत्तस्मिन्पद्म तत्कशिकोपरि । ३३४५ 

ग्रकं च केसरे सोमं पत्रे वीह ततो ग्यसेत्‌ । 

तेषा कल्य न्यसेत्तत्तम्मण्डले तत्र तत्र वै ॥३३५।। 

तत्र तत्र तच्चन्मण्डलन्यास्समय एवेत्य. } वै शब्दस्त्देवकारा्थवाचकः 1 

तथा- 

न्यसेद्‌ गुणत्रय पश्चात्सत्वादिकेमत परम्‌ । 

श्रात्मान्तरात्मपरमात्मविज्ञानात्मकान्न्यसेत्‌ ॥३३६॥! 


ज्ञानमायाकलावि चापरतत्वानि च क्रमात्‌ 1 
पीठमन्त्र प्रविन्यसेत्ततो देहिकसत्तमः 1२३३७} 
देहात्मके तत पीठे ध्यायेदिष्टा च देवताम्‌ । 


` श्रत्र पीठास्यमन्त्रपश्चिममिति, पीटठमन्नमनन्तरसित्ति, पीटमन्वं पदित्यसै- 


दिति च । प्रपश्चसार-शारदातिलक-सारसडग्रहारणां वचनैः पीरशक्तिन्यासो 
नास्तीति प्रतीयते । 


पदार्थे तु- 
मायातत्व केलातेत्वे विद्ाततवं परर तथा 1 
विन्यस्य षीठशक्तीश्च ततः पीठमनु न्यसेत्‌ ॥३३८1। 


इत्युक्तम्‌ । ग्अत्र यथागुरूपदेशमाचरणीयम्‌ । 


दितीयस्तरद्चः ८६ 





श्रय मुलमन््न्यासः ! तत्र- 
शरीखयामले- 
प्राणायासच्रय कृत्वा मूलमन्त्रेण साधकः । 
विन्यसेत्तहषिच्छदोदेवत्तानि यथाविधि ।३३६॥। 
कराद्धन्यासमृख्यांस्तु न्यासानन्यान्समाचरेत्‌ । 
तत्तत्कल्पोदितान्मन्त्री ततो मुद्रा. प्रद्येत्‌ ॥३४०॥ 
नारद्पश्वराच्- 
एव न्यास पुरा कृत्वा करयोविग्रहे तत । 
मूलसन्त्रादिसर्वेस्य न्यस्तमन््रगणास्य च ॥३४१। 
मुद्रा. प्रदरयेत्स्वस्वधघ्यानमन््रसमन्विता. । 
ततस्तु विग्रहे ध्यायेदात्मान विष्दुरूपिणय्‌ ।३४२॥ 
सारसदग्रहे-- 
तत स्वोपास्यमन्त्रस्य न्यासान्‌ ऋष्यादिकान्‌ न्यसेत्‌ । 
यस्य मन्त्रस्य ये न्यासा. कत्तेव्या सिद्धिमिच्छता ।।३४३। 
ततो मन्त्रपुटवंणं्मातिकाया- सचिन्दुभि. । 
विन्यसेगमन्त्र वित्सम्यक्‌ शाखृष्टेन वत्मेना ॥\ ३४४ 
श्नीकरुलाणवे- 
्रागमोक्तन मागण न्यासान्नित्य करोति य. । 
देवताभावमाप्रोति मन्त्रसिद्धि. प्रजायते ।२४५॥ 


यो च्यासकवचच्छद्यो सन्त्र जपति त प्रिये 1 
दृष्ट्वा विघ्ना. पलायन्ते सिह दृष्ट्वा यथा गजा. ॥३४६॥ 


अकृत्वा च्यासजात यो मूढात्मा कुस्ते जपम्‌ । 
विघ्नं . स बाघ्यते नून व्याघ्रं मृ गरिशूयंथा ।३४७॥। 


कालिकापुराण- 
न्यासाना प्रचुरत्वे हि फलानामपि भूरिता । | 
उक्तन्यासो न हि त्याज्यस्त्वधिकं तु समाचरेत्‌ ॥३४८॥। 


फा० १२ 
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वायवीयसहितायाम्‌- 


नाशिव रिवममभ्यस्येत्नारिवः निवमर्च॑येत्‌ 1 

नादिवस्तु दिव ध्यायेन्नाजिव. रिवमाप्नुयात्‌ ।1३४६।। 
शारदातिलके-- 

मत्राक्षराणि विन्यस्येहवताभावसिद्धये 1 
पदार्थादश्े - 

न्यास विना जप प्राहुरासुर विफलं बुधाः । " 

न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा यजेदिति 1१३५०१1१ 

श्रथ गणेज्ञादिमुद्रालक्षणनि 

लक्षणसडग्रहे- 

ततो गणेषमूद्राणामूच्यन्ते लक्षणान्यपि । 

उत्तानोद्धे वमूखी मध्या सरला वद्धमुष्टिकरा ।।३५१। 


दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वागमविशारदं । 
वाममृष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमृष्टेस्तु तजनीम्‌ ,{३५२॥ 
सयोज्याइगष्ठकाग्राम्या तजेन्यग्रे स्वके क्षिपेत्‌ 1 

एषा पाशाह्वया मुद्रा विद्दि परिकीत्तिता ३५३] 


ऋज्वी च मध्यमा कृत्वा तजनी मध्यपवंणि । 
संयोज्याकुच्चयेत्किच्िन्सुद्रंषाऽड कुगसन्निका ॥३५४।। 


तजंनीसध्यमासषिनिगताड गुष्ठमुष्टिका 1 
ग्रघोसुखी दी्घंरूपा मध्यमा विघ्ठसुद्रिका ।२३५५।। 


तले तल तु करयोस्ति्यक्सयोज्य चाङगुलीः । 
सहता प्रसृता कुर्यान्मुद्रा परशुसञ्निका । ३५६] 


ऊर्वस्थि ः दक्षिण हस्तमानग्रविरलाडगुलिम्‌ । 
किच्िच्निम्नतल कर्यान्मुद्रेषा लड्डकाभिधा ॥३५७॥। 


१. भ्रत्त परमयमंशो विशेष. ख. पुस्तके-- 


(9 


गोतमीतन्ञे--मोदनात्सर्वदेदाना द्राचणात्पापसन्तते. ! 


मुद्राप्ता कथिता सद्धर्देवसाचिव्यदायिका ।1१॥ 
२ ख, ऊर्ध्वस्य 1 ॥ 


उत्तानवाममृष्टस्तु वीजपुराह्वया मता 1 
दर तपानाड कु शाविल्नपश्चुलड्डुकसन्लिकाः ।३५८॥] 
वीजपुराह्वया चेति गणेशस्य प्रिया मताः 1 


श्रय सौरये 


नाराखीये-- 
पद्माकारौ करौ कृत्वा प्रविदिष्टे तु मध्यमे । 
ग्रड गुल्यौ धारयेत्तस्मिन्‌ विम्बमूद्रेति सोच्यते ।।३५६॥ 
दशयेदग्रत्त पद्धविम्बमूद्रे यथोचिते \ 
श्रथ वेष्एवीमूद्रा ? ) तत्रैव-- 
एकोनविरतिमू द्रा विष्णोरुक्ता मनीषिभि. । 
राद्ध चक्रगदापदावेरश्रीवत्सकौस्तुभाः ।।३६०।। 


वनमाला .तथा ज्ञानमूद्रा विल्वाहया तथा । 
गरूडाख्या तथा मुद्रा दविप्णे प्रीतिविवद्धिनी ।\३६१1 


नारसिही च वाराही हयग्रीवी धनुस्तथा । 

चाणसुद्रा च परशु्जंगन्मोहिनिका तथा ॥३६२।। 
काममूद्रा समाख्याता तासा लक्षणमुच्यते । 
वामाडगुष्ठतु सगृह्य दक्षिणेन तु मृष्टिना ॥३६२। 
छृत्वोत्ताना तथा मुष्टिमडगुप्ठ तु प्रसारयेत्‌ । 

वामाड गुल्यस्तथा रिलष्टा संयुक्ता सप्रसारिता ॥३६९४। 
दक्षिणाइगुष्ठसस्पृष्टा मूद्रेषा शद्भसञ्ञिका । 

विपर्यस्ते तले कृत्वा वामदक्षिणहस्तयो 1३६५ 


ग्रङगृष्ठौ ग्रथयेच्च॑व कनिष्ठानामिकान्तरे । 
चक्तमुद्रेयमुदिष्टा सवेसिद्धिकरी शुभा 11३६६ 


हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा सलग्नौ सप्रसारितौ । 
ड गुल्यौ मध्यमे भूय सलग्ने सप्र सारिते ॥३९७॥ 





१. ख दैष्एचमुद्रा, ॥ 
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गदामूद्रेयमाख्याता विष्णोः सन्तोपकारिी ! 

हस्तौ तु सम्मुखौ ठृत्वा सहतावृच्रताड गुली ।\ ३६२८ 
तलान्तमिलिताडगु्ौ मद्रंपा पद्मसंनिको । 

प्रोष्ठे वामकराडगुप्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका 1३६६1 


दक्षिणाइगुटसलग्ना तत्कनिठा प्रसारिता । 
तजेनीमध्यमानामाः किच्ित्स इोच्य चालिताः 11२७०॥ 
वेरुमूद्रा भवेदेषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः 1 
ग्रन्योन्यस्मृष्टकरयोमेध्यमानामिकाडगुली ।\३७१॥ 
्रडगष्ठेन तु वध्नीवात्कनिष्ठामूलसध्िते । 

तजेन्यौ कारयेदेपा मुद्रा श्रीवत्ससनिता 11२३७२।। 


श्रनामपृष्ठसंलग्नां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌ । 
कनिण्टिकान्यया वदुघ्व्रा तजेन्या दक्षया तथा ।।३७३।। 


वामानामा च वध्नीयादृक्षादगुटस्य मूलके । 
श्रडगुण्ठमध्यमे वामे सयोज्य सरला परा ॥३७४॥ 
चतस्रोऽप्यग्रसलग्ना मुद्रा कौस्तुभसलिका । 
स्पृशेत्कण्ठादियादान्त तजेन्यादगुष्ठनिष्ठ्या ।२७५।। 
करयेन मालावन्मुद्रेयं वनमालिका 1 

उच्चतं वाममड्गुष्ठ दक्नाइगुष्ठेन वेष्टयेत्‌ ॥३७६।। 
दक्षिणाडगुष्ठकं चैव तदीयाभिनिपीडय च 1 
श्रङ्गुलीभिर्वामिहुस्ताड्‌ गुलिभिक्च ता पीडयेत्‌ ।*३७७।। 
गाढ हृदि लिपेदेपा विल्वाख्या मद्रिका मता । 

हस्तौ तु विमुखौ कृत्वा ग्रथयित्वा कनिष्ठिके 11३७८।। 
मियस्त्जैनिके शिष्टे श्विव्टावडगुष्ठकौ तथा । 
मध्यमानामिकि द्धेतु द्रौ पक्षाविव चालयेत्‌ "1 ३७९।। 
एषा गरुडमृद्रा स्यादिष्ो प्रीतिविवदधिनी । 
तजंन्यद्गुष्ठकौ सक्तावग्रतो हृदि विन्यसेत्‌ ।1३८०। 
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वामहस्ताम्बुज चैव वामजानुनि विन्यसेत्‌ । 
ज्ञानमुद्रा सवेदेपा रामचन्द्र्रिय द्धुःरी 11२३८९।। 


जानुमध्ये करौ कृत्वा चिवुकौष्टौ समावुभौ 1 
हस्तौ च भूभिसलग्नौ कम्पमान पुन. पुन. ।।३८२।। 


मुख च विवृत कु्यल्लिलिहाना च भमिद्िकाम्‌ । 
नारसिही भवेदेषा मुद्रा तस्प्रीतिवद्धिनी ॥\३८३॥ 


दक्षोपरि कर वास कृत्वोत्तानमध सुधीः 1 
नामयेदिति-सप्रोक्ता मुद्रा वाराहुसज्ञिका ।1३८४।। 


वामहस्ततले कृत्वा दक्ाङ्गुलीरधोमूखी । 
सरोप्य मध्यमा तासासुन्म्याधो विकूच्रयेत्‌ ।।३८५।। 
हययीवप्रिया मुद्रा तन्पूुर्तीरनुकारिणी । 
घनुर्वाासुद्रेऽगरे वध्येते । । 
मूध्नि साङगुष्ठसृष्टी दवे मुद्रा तरेलोकयमोहिनी 1 
हस्तौ तु. सम्पुटौ कृत्वा प्रसृतागुलिकौ तथा 11३८६ 
तर्जन्यौ मध्यमापृष्ठे ग्रड्गुष्टौ मध्यमास्थितौ, । 
कामसुद्रेयमुदिता सवेदेवप्रियङ्धःरी ।३८७॥ 
पदार्थादं वासुदेवमग्रस्याञ्नलिगुद्रोक्ता-- 
श्रज्ञत्याञ्जग्लमुद्रा स्याद्रासुदेवाभिघाय सेति । 
छ्य होवसुद्रा । तत्र 
क्िवरहस्ये- 
जेवीनामय मुद्राणा दाना पण्मुख भ्युशु 1 
महदेवप्रियाणा ते कथ्यन्ते लक्षणानि वै ।\३८८॥ 
उचित दक्षिखाडगुष्ठ वामागुडष्ठेन सुन्धयेत्‌ । 
वामादगुलीदेक्षिणाभिरड .गुनीभिदेच वेष्टयेत्‌ ।३८६॥ 
लिद्खुयुद्रा समाख्याता निवसा्निच्यकारिणी ] 
मिथ कनिष्ठिके बद्ध्वा तजेनीभ्यामनामिके.1) ३६०॥ 


अनामिकाद्रखाहिनष्टदीघंमध्यमयोरव 1 
अड गु्ठाम्रटय न्यस्येद्योनिमुद्रेयमीरिता ।।३६१॥ 
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ग्रडगुप्ठेन कनिष्ठाग्र वद्ध्वा शिष्टाड गुलीत्रयम्‌ 1 
प्रसारयेत्‌ तवरिच्ूलाख्या मुद्रेषा परि कीत्तिता । ३९२ 


ग्रड गुष्ठतजेन्यग्र तु ्रथयित्वाड गुलित्रयप््‌ । 
प्रसारयेदक्षमालामृद्रेय गुहकीत्तिता ।।३६३।। 


प्रघ कृतो दक्चहस्त. प्रसृतौ वरमद्रिका । 
ऊर्ध्वाङ्ितो वामहस्त. प्रसृतोऽभयमुद्रिका ।1३९४॥ 


मिलितानामिकाड गुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 
नेषाड गुल्यावृच्छिताग्रे मूगमूद्रेयमीरिता ॥३६५। 


पच्वाड गुल्यो दक्षिणस्तु मिलितास्तुध्वमुच्छिता । 
खट्‌वाद्धमूद्रा षड्वक्‌त्ररिवस्यातिष्रिया मता ।३९६।। 


पात्रवदवामहस्त च कृत्वाद्ध वामके तथा । 
विघायोच्छितवत्कुर्यान्मुद्रा कापालिनी मतता ।३६७1। 


मुष्टि च निथिला वदुध्वा ईपदुच्छ्ितिमध्यमा 1 
दक्षिणामूध्वेसूच्म्य + कंदेदे प्रचालयेत्‌ ।।३९5५) 
एषा मुद्रा उमरुका सवं विघ्विनाजिनी । 
लिद्धयोनित्रिखलाक्षमालेप्टाभिमूगात्मिका ।३९६६॥ 
खट्वाद्धा च कपालाख्या उमर: शिवतोपदा । 

अथ शाक्तिमुव्राः- 
शाक्तयीनां च मुद्राणा कथ्यन्ते लक्षणानि तु । 
पागाद्धु.शवराभीतिखद्ध चर्मधनु.्राः 1४००1] 


मौराली मुद्रिका दौर्गी मुद्रा जक्तिप्रिया मता. । 
लक्ष्मीसूद्राचेने लक्ष्म्या वाग्वादिन्यास्तु युजने ।४०१। 


ग्रक्षमाला तथा व्याख्या वीरापुस्तकमुद्रिका । 
मातद्धिन्यास्तु वीणाख्या मुद्रा चातिभ्रिया मता ।)४०२।। 


लक्ष्मीसद्रा तु सर्वासा शक्तीनां प्रीतिदा मता । 
पागाड-कुशाच्ये प्रोक्तं च कथ्थन्तेऽन्या यथाक्रमम्‌ ।{४०२॥१ 





१. क. ° मुद्धस्य\ 
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उत्तान दक्षिण हस्त कृत्वाऽ्धो नामयेच्छनं । 
सहताड गुलिक मुद्रा वराख्या परिकीत्तिता ।॥४०४। 


पराड मूख वासहस्तमूच्छि ताड. गुलिक भवेत्‌ । 
अभयस्य तु मुद्रेपा कथिता चाभयप्रदा ।1४०५। 


कनिष्ठानासिके वदुध्वा स्वाड गुष्ठेनैव दक्षत. । 
शिष्टाड गुली तु प्रसुते सम्पुटे खड्ध मुद्रिका ।।४०६॥ 


वामहस्त तथा तिर्यक्‌ कृत्वा चव प्रसाये च । 
भ्राकुच्िताड गुलि कुर्याचिम्ममुद्रेयमीरिता ॥४०७। 


वामस्य मध्यमाग्र तु तजैन्यग्रे नियोजयेत्‌ । 
स्रनामिका कनिष्ठा चं तस्याङ गुष्ठेन पीडयेत्‌ ।1४०८। 


ददोयेद्रामके स्कन्धे धनूमुद्रेयमीरिता । 
दक्षमुष्टेस्तु तजेन्या दीघेया बाणमुद्धिका 11४०६ 


मृष्ट कृत्वा तु हस्ताभ्या वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
कूयन्सूदलमुद्रेय सवं वि्चविनािनी ।(४१०॥ 


मुष्टि कृत्वा कराभ्या च वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
कृत्वा शिरसि सयोज्या दुर्गासुद्रेयमीरिता ।४११॥ 


चक्रमुद्रा तथा वद्ध्वा मध्यमे दवे प्रसायं च । 
कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेऽड गृष्ठकौ क्षिपेत्‌ ।४१२।। 


सक्ष्मीमुद्रा परा हयेषा सवंसम्पत्प्रदायिनी । 
दक्षिणाट.गुडतजेयावग्रलम्ने पराडगलीः ।(४१३। 


प्रसायं दशेयेदेषा मद्रा स्यादक्षमालिका । 
एपैव सच्तोत्ताना व्याख्यामृद्रा समीरिता ॥४१४॥ 


वीणावाद्नवद्धस्तौ कृत्वा सच्ालयेत्ततत । 
वीरामृद्रेयमाख्याता सरस्वत्या प्रिय द्धरी ४१५1 
वाममृष्ट स्वाभिमखी कुयप्पुस्तकमुद्रिका 1 


६६ सिहसिदान्तसिन्यौ 


म, 





न 
लक्षणसदग्रहे- 
श्रथ गायज्या दाचिन्मुद्राः 


सम्मुख सम्पुट चव वितत विस्तृत तथा । 
द्विमु च्रिमूख चव चलु.पच्चमूख तथा ॥४१६।। 


षण्मुखमघोमुख च व्यापकाञ्चलिका तथा । 
जकट यमपादं च ्रथित सम्मृखोन्मृखम्‌। ।४१७।। 


विलम्ब मुष्टिक चैव मत्स्य क्र्मवराहेकौ । 
सिहाक्रान्त महाक्रान्त मुद्गर पद्व तथा ॥४१८।। 
एता मुद्रा्चतुविशदुगायत्रयास्तु प्रतिष्ठिता. 1 

वृथा सन्वरजपश्चं व स्नान भोजनमेव च ॥४१६॥ 


तया वे तीर्थयात्रा च मुद्राहीने वृथा हि सा! 
यज्ञश्च निष्फलस्तेषा होमो देवाचंन तथा 1) ४२०॥ ` 


तस्मान्मृद्रा सदा ज्ञेया विदद्धियत्नमास्थित्तं 1` 
ग्राकुच्विताड गुलिकरौ सम्मुखौ सम्मुख भवेत्‌ ।\४२१। 
कोशाकारौ तु साड गौ तत्सम्पुटमुदाहूतम्‌ । 
विरलाड.गुलिकौ तौ तु वितत परिर्कोत्तितम्‌ ।४२२॥ 
विस्तीणं विस्तृत्तौ हस्तववेन्योन्याञ्जलिसयतौ । 
कनिष्ठेनामिके युक्तं चेदेतद्िमुखं भवेत्‌ 11४२३11 


तदेव मघ्यमायुक्त विमुख परिकीत्तिततम्‌ 1 

तदेव तजेनीयुक्त चतुमु खमुदीरितम्‌ ।। ४२४५] 

तदेव स्यात्पच्वमुखं मिलिताड गुष्ठकं यदि 1 । 

तदेव पण्मुख प्रोक्त तथा व्यक्तकनिष्टिकम्‌ ।४२१५।1 
ग्रघोमूखयुतौ हस्तावधोमुखमुदीरितम्‌ । 

व्यापकाञ्जलिका सा स्यादव्यस्ताड गुलिकरौ युत्तौ ४२६९ 
ग्र गुष्ठकटययुत मुष्टद्रयमधोमुखम्‌ । 

भवेद्यदि तदा प्रोक्त शकट मुनिसत्तम. ।।४२७। 

मुष्टि कृत्वा केरौ योज्य तजनी च प्रसार्य च } 

माकुञ्ज्याग्रौ तु सयोज्य यमपाद्च विदुवुं धा. । ।४२०॥ 
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ग्रन्योन्यान्तरमारिलष्टदशाड गुलिकरावुभौ । 

ग्रन्योन्यमपि बध्नीयाद्‌ ग्रथित परिकीत्तितम्‌ ।(४२९॥ 
चुलुकाग्रौ करौ कृत्वा चोध्वे वामकरे सुधी । 
ग्रधोमुखेन दक्षेख योजयेत्सम्मुखोन्मुखम्‌ ।।४३०। 
ग्रघ कोशाकृत्तिकरौ विलम्ब विदुषो विदु. 1 
युत मृष्टय चैव सम्यड मुष्टिकमी रितम्‌ ।\४३१॥ 
ग्रन्यौन्यानामिकमध्यमन्योनच्येन च सरसपृशेत्‌ । 
कनिष्ठिकायुगेनव मत्स्यमृद्रा समीरिता ।\४३२॥ 
अधोमुखे करे वामे तादशो दक्षिणः कर. । 
पृष्ठदेदसमाक्रान्त. करमेसृद्रा संमीरिता ॥४३२॥ 
मुष्टि कृत्वा वामहस्त मध्यमा तत्प्रसायं च । 
निचेरयेद्रामकक्षे वराहस्य समीरिता ।४२४।। 
प्रसारिताडगुलिकरौ समीप कणंयोनयेत्‌ । 

„ सिहाक्रान्त समुद्दिष्ट गायत्री जपतत्परं ।।४३५।। 
ददोयेच्छोत्रयोहेस्तौ सयुक्ताड गुलिपच्छकौ । 
सहाक्रान्त भवेन्मुद्रा गायत्रीहूदयद्धता ।\४३९।। 
तजनी दक्षहस्तस्य वामे करतले न्यसेत्‌ ! 
बध्नीयाद्वामहस्तेन मुद्गर समूदीरितम्‌ ।४३७॥। 
दक्षिणेन करेणव चालिताड गुलिना शिर । 
वदनाभिमुखेनव पल्लव मुनिभि स्मृतम्‌ २४ ।४३८॥ 
सुरभी ज्ञानसिहौ च योनि क्रर्मोऽथ पद्कजम्‌ ॥ 
तिद्ध निर्यणिसुद्रे ति जपान्तेऽष्टौ प्रदशयत्‌ ॥४२३९। - 

निर्याण प्रयाण, तेन प्रयाणकाले दशेनीया सहारमृद्रा लक्ष्यते । 
मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृ ताड गुलिकौ करौ । 
केनिष्ठाडगृष्ठयुगल मिलित्वान्त. प्रसारयेत्‌ ।(४४०।। 
सप्तरजिह्वाख्यमृद्रेय प्रिया वैरवानरस्य हि ¦ 

कुलाणवे- 

सर्वाभिरगुलीभिर्व दया द्ध. तवलि श्रिये । 
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पद्यवाहिन्याम्‌- 


वृद्धास्यामड गुलीवंध्वा तजं यौ दडवत्सृजेत्‌ । 
प्रग्र वाम तत पृष्ठो दक्षमाकपैयेच्छनं ` ।(४४१॥ 
नाराचमृद्रा सम्प्रोक्ता योज्या वलिविस्जंने । 


लक्षरसंग्रहे- 


ग्रयोमूखे वामहः्ते ऊद्‌ ध्वास्य दक्षहस्तकम्‌ । 
किप्त्वाड गुलीरडगुलीभि. सयोज्य परिवत्तेयेत्‌ ॥४४२।। 
एषा सहारमूद्रा स्याद्िस्जनविधौ मता । 
ऊरदधस्या वामत्जन्यामघोवक्त्रा परा न्यततेत्‌ ।।४४३।। 
तिर्यड मध्ये भवेदेषा शनिमद्राऽरिमदिनी । 

उ गुष्टावृन्नतौ मृष्टो. कृत्वा सलग्नयोद्रंयो. ।(४४४।। 
तावेवाभिमूखौ कू्यन्सिद्रं पा कालकरणिका । 
दक्षिणा निविडा सुष्टर्नासिकारपिततजंनी 11 ४४५।। 
मुद्रा विस्मयसन्ना स्याद्विस्मयावेकारिणी 1 
मूष्टिङध्वंकृताड गुष्ठा दक्षिणा नादमुद्रिका ।४४६॥ 
तजेन्यड गष्ठसंयोगादग्रतो विन्दुमुद्रिका 1 
वाग्भवस्य द्वितीयेन कामराजेन भरव ।1४४७॥ 
सूद्राया वन्धन कार्यं मूनमन्त्रेण ददनम्‌ । 
परित्याग तु मुद्रायास्तारावीजेन चाचरेत्‌ ।४४८॥] 
प्रान्तादि च द्रविन्दुम्या पष्ठस्वरसमन्वितस्‌ । 


तारावीजमिति प्रोक्तमिति । प्रातादिहंका र. सुवोधमम्यत्‌ 1\ 


सारसग्रहे-- 


ध्यान कुर्यात्ततो मन्ती तत्तत्कल्पौक्तवत्मना 1 । 
ध्यानमात्मेष्टदेवस्य वेदन मनसा मतम्‌ ।1४४६॥ 


तदपि दिवि प्रोक्त सगुण निगुण तथा । 
ग्रात्मनो हुदयाम्भोज कणिकाकेस रोज्वलम्‌ ।४५०॥ 





१ प्रत. परमयर्मशो विशेष ख पुस्तके - 
निनन्धे -- गन्वदिग्घौ करौ एत्वा मृद्रा सर्वत्र योजयेत्‌ 1 


योऽन्यथा कुरुते सुटो न सिद्धिफलभाग्भवेत्‌ प 
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प्रफुल्ल सोमसूर्याग्निमण्डलेन वि राजितम्‌ । 
स्वीयेष्टदेवतां तत्र ध्यायेदागमबोधिताम्‌ ।४५१॥ 


एव यद्ेदन तद्धि सगुण ध्यानमुच्यते । 
यज्जीवब्रह्मणोरेक्य सोहं स्यामिति वेदनम्‌ ।*४८५२॥ 


तदेव निगुण ध्यानमिति ब्रह्मविदो विदु । 
ध्यान तु तत्तत्कल्पेतू वक्ष्यते । 
योगनोतन्ने - 
ग्रथान्तयेजन वक्ष्ये यथावदवधारय 1 
वामनाडी समाकृप्य किच्िदाकुखयेद्‌ गुदम्‌ ।४५३॥ 
रेचयेत्सव्यमागेण जिह्वां तालृगता चरेत्‌ । 
राक्ति. निवपदे योज्या किच्िदाकुख्येदघः ।४५.४। 
प्न्तर्यागभिद देवि कथितं गुरुभाषितम्‌ । 
फत्कारिरणीतन्त्रे - 
ग्राराध्य मनसा भक्त्या वाह्यपूजामथाचरेत्‌ । 
गौतमीये-- 
पुजा चं मानसी कुर्यात्तितोऽधेस्थापन चरेत्‌ । 
सारसदग्रहे- 
ध्यात्वा हयन्त्यजेत्पीठ नग्यासमा्गेण मन्त्रवित्‌ । 
तरिमन्पीठे स्थितामिष्टदेवतामृक्तविग्रहाम्‌ ।४५५। 
ध्यात्वा यजेच्चन्दनाद्येमनिसैभोजनान्तिके' । 
भोजनावसरे चान्तवंश्वदेव समाचरेत्‌ 1४५६ 
मूलाधारे स्मरेत्कुण्ड कुण्डल्यग्निसमुज्वलमू ! 
श्रात्मान्तरात्मपरमज्ञानात्मचतुर सकम्‌ ।५५७॥ 
धमधिर्मान्वित तत्र मूलमन्त्रपुर सरम्‌ । 
प्रमु जुहोमि स्वाहेति प्रत्येक जुहुयात्तत ।४५८॥ 
्रहुन्तासत्यपैचयुम्यकामक्रोधादिक हवि. 
मन एव खवः प्रोक्तः सुपूम्णा स्‌ गुदीरिता 11४५६ 
तदन्ते तन्मयो भुत्वा यथादाक्ति जपेन्मनुम्‌ 1 
तज्जप सवेसम्पत्ये देवतायै निवेदयेत्‌ 1४६०! 


१०० सिह सिद्धान्ततिन्धौ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^. 
जयपनिवेदनमन्त्रस्त्वग्रे वक्ष्यते 1 
लक्षणसागरे'- 


इत्थ जप यथाशक्ति कृत्वा देवि समप्यं तत्‌ । 

गुरं प्रणम्य विधिवत्पूजाचुक्र समुद्धरेत्‌ ।।४६१॥ 
सिद्धेरवरीतन्रे- 

प्रणम्य श्रीगुरु भक्त्या साधकः कूड कुमादिभिः 1 

स्वरणदिरचिते पीठे पूजाचक्र समुद्धरेत्‌ ॥४६२॥ 


संस्थाप्य परतो देवि जुभे पीठे सुरेश्वरि । 

दयात्पृष्पाञ्जयि तत्र मूलमन्त्रेण साधक ।४६२।। 
दक्षिणमूत्तिसहितायाम्‌- 

श्रीखण्डरक्तश्रीखण्डश्रीपरणीसिम्भवे पटे } 
चक्र सस्थापयेहवि नान्यत्र वरवणिनि 11४६४11 
श्रीर्रयामले- | 

तत. कुड कुमसिन्दुरः कार्य यन्त्र तु योगिना । 

सौवण राजते ताम्रे स्फाटिके वैदूमे तथा ।४९५। 

चक्रे यथोक्तविधिना पूज्या देवी नरोत्तमैः । 

दक्षिणामूुतिसहितायाम्‌- 

गण्डकौभवपापाणं स्वणं रजतता्रयोरिति । 
लक्षसागरे- । 

यावल्नीव सुवणं स्यादरप्ये दाविति श्रिये । 

ताम्रे द्वादशकं वर्प तदर्ध भूर्जपत्रके ।(४६६।। 
सारसड्ग्रहे- 

ताम्रे द्वादशक्र वर्षं स्काटिकादौ तु सव॑दा । 

तेपां मध्ये स्फाटिक नु सव्रंसिद्धिप्रद भवेत्‌ ।४६७॥ 
लक्षप्तागरे-- 

भूमौ सिन्दूररजसा रचित सवंकामदम्‌ । 

नुवर्णरचित य्व सवैराजवबड करम्‌ ।(४९८॥। 





१. ख. लक्षसागरे 1 
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रजतेन कृत यन्त्रमायुरारोग्यकामदम्‌ । 
ताम्रेण रचित यन्त्र सर्वेरवये प्रदं मतम्‌ ।\४६६।1 


यन्तर तु स्फटिके देवि मनोभिलपिततप्रदम्‌ । 
मारिक्यरचित यन्त्र राज्यदं भुक्तिद मतम्‌ ।1४७०॥ 


शोमेदरचित यन्त्र सर्वेदवयंप्रदं मतम्‌ । 
वलृप्त मरकते यन्त सवंरातरुविनाशनम्‌ ।(४७१॥। 


लोहत्रयो धव यन्त्र सवंसिद्धिकर मतम्‌ 1 
लोहत्रयविभाय तु कथयामि तवानघे ।{४७२।॥ 


पागा दख सुवणंस्य रजतस्य च षोडडा । 
ताम्रस्य रविभागेन पीठ कुर्यान्महेर्वरि 11४७३! 


तस्मिन्पीठे तु निर्माण पूजाचक्रस्य॒ कारयेत्‌ । 

शान्तिद पुष्टिद प्रोक्तं सवेशत्रुनिवहंणम्‌ 11४७४।। 

श्रायुरारोग्यजनक कान्तिदं पुष्ट्दि मतम्‌ । 
तन्नराजे- 

सीसकास्यादिष्‌. पुन पूर्वोक्त विपरीतच्ृत्‌ 4 

फलकायां पटे भित्तौ स्थापयेन्न कदाचन 1४७५ 


स्थापित यदि मोहेन लोभेनाज्ञानतोऽपि वा । 

कुल वित्तमपत्य च निर्मूलयति सवदा ।४७६॥ 
कुलमुलावतारे- 
्रम्निरड गुल विस्तारं प्राक्‌प्रत्यग्दक्षिणोत्तरम्‌ । 
पलप्रमाण कर्तंव्यमचपिीठ मनोहरम्‌ ।४७७॥ 
यवारद्धोच्च प्रकुर्वीत चतुरस समन्ततः । 
तस्मिन्पीठे च निर्माण पूजाचक्रस्य कारयेत्‌ ॥४७८॥ 
सौत्रामरीतन्त्रे - 

ऋजुरेखा भवेद्क्ष्मीवे करेखा दरिद्रता 1 
लक्षसागरे- 

ग्रम्निरडगुलहेमस्य रजतस्य तथैव च । 

ताम्रस्य पूवेसख्यैव माखिक्यादौ यथेच्छया ५७8} 


॥। 
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हेमस्येति । अ्रग्निरडगुल विस्तारमिति च छान्दसम्‌, ्रडगुल विस्तारा- 
याममित्यथे. । पल॒ वियप्युत्तरत्रि्तगञ्ञापरिमितम्‌ । श्रगुलविस्तारस्त 
मानान्तराङगुलमानेन । 


वेदिकापीठरिविकारथादीना विधि पून 
मानान्तराड गुलेन व भवेन्नाःयेन केनचित्‌ ।*४८०॥। 
इति महाकपिलपश्चरात्रव चनात्‌ । पृजाचक्रस्य पीरठशब्दवाच्यत्वात्‌ । 
मानान्तराडगुललक्षण तु-- 
महाकपिलपन्ररात्रे - 
विन्यस्तंस्तिर्यगण्टाभियेवे्मानान्तराड गुलम्‌ । 
जालिभिर्वा ऋजुन्यस्तस्त्िभिमनिान्तर भवेत्‌ ।!४८१॥ 
तन्त्रराज- ` 
चक्र देव्या तथा रिष्ये प्रतिष्ठा त्रिविधोच्यते । 
सा च तत्वविदा कार्या सम्प्रदायानुरोषिना ॥४८२॥ 
चक्र पूजाचक्र । देव्या देवीमूर्तो देवीत्युपलक्षणम्‌, तेन स्वेष्टदेवता- 
मूत्तां सप्रदायानुरोधिना नित्यनेमित्तिकोपाम्तिनिरतेन । 
तथा- 
स्थिरे रुभग्रहोपेतेऽनुङ्रुले गुणशालिनि । 
महतं कारयेद्िद्रान्पूरणाया वा शुभोदये ॥४८३।॥ इति । 
तथा- 
क्षोद्राज्यदुग्धं प्रथम नालिकेराम्भसा तत । 
श्रभिपिच्याथ तोयेन कथितेनाक्षरौपधं ।(४८४॥। 
श्रावाह्याम्यच्यं तद्धम्ते चक्र संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
गन्धं पूष्पर्नवंधु' पदप वेद्यतपसौ ।\४८५।। 
त्रिरात्र पूजयेहेवी योगिनीयोगिभि- सह । 
एव दिनत्रय कृत्वा ततो नित्यक्रम भजेत्‌ ।।४८६॥ 
एवदेवी प्रतिष्ठाया क्रम सान्निध्यकारक । 
लक्षत्तागरे- 
श्रादौ वेदोदितेर्मन्नै रग््यत्तारणमाचरेत्‌ 1 
वातूनिमितचक्राणा मूर्ता च विश्ञेपत ॥४८७॥ 
ग्रगन्युत्तारणप्रकारस्तु प्रयोगे वक्ष्यते । वर्णौषधयस्तु-- 
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८ १ ^^ 


प्रपश्चसारे- 


५ 


चन्दनकु चन्दनागुरुकपू रोशीररोगजलधुसुणा । 
कक्कोलजातिमासीमुरचोरग्रन्थि रोचनापत्रा ।|४८८।। 


पिप्पलविल्वगुहारुणकत्तुणलवड गाह ° -कम्भिवन्दिन्य । 
सोदुम्बरकाइमरिकारिथराह्ुदरपुष्पिकामयूरशिखा ॥४८8॥। 


प्लक्षाग्निमन्यसिहीकुषाह्दर्भोऽथ कष्णदरपुष्पी । 
रोहिणद्ण्डक °-वृहतीपाटलचित्रातुलस्यपामार्गा ।४६०।। 


सातमखलताद्धिरेफो विष्णुक्रान्ता म्‌ सल्यथाजलिनी । 
दूर्वा श्रीदेविसहे तथव लक्ष्मीसदाभद्रे ।।४९१॥ 


्रादीनामिति कथिता वणनिा कमवणादिहौषघय । 
गुटिकाकषायभसितप्रभेदतो निखिलसिद्धिदायिन्यः ।४६२]] 


ग्रथेतासा नामानि सुवोधानि लिख्यन्ते-चन्दन १रक्तचन्दना-ऽगुरु कपूरो "~ 
शीरथकृष्ठःवाल "कुड कुम कक्कोल ° जातीफल १ ˆ जटामासी? "मूर ^ च्चौर १ उ ग्रथि“ 
रोचना१४ पत्र पिप्पल“ विल्व१० पृष्णिपर्णी१<£ चित्रकः“ कत्तु १ 
लवद्ध*२ कदयुल- वन्दि युर 'दुम्बर* पाषाणभेद २‡ पद्म “शद्ध पुष्पी ° "मयूर 
निखा पक्ना 2 °ऽग्निमन्थ - १ सिही 3 कुश उ उकृष्णशाखपुष्पी ऽ "रोहिण उ *इ्योनाक 3९ 
वृहती “पाटल उ°मूषकपर्णी ऽ स्तुलस्य ° "पामार्गे “१-नद्रवल्ली"रभृद्ध राजा. उऽपरा- 
जिताः*तालमूली"*“कृताञ्ञलि"द्दूर्वा "° श्रीदेवी" "कुमारीःध्मार्मी"” मद्र 
मुस्ते“त्येकपच्वारदक्षरौषधय. कमादकारादिक्षकारान्तेकपच्वाशद्रणनामर 1 


3 [ निचन्घे- 
ग्रथ वक्ष्ये देवताना सूप्रतिष्ठाविधिक्रमम्‌ } 
पुण्यक्षेत्रे पुण्यकाले डौलादि विहितस्थले ।४६३॥ 


मन्त्री कल्पानुसारेण पूवेदयुरधिवासयेत्‌ । 
साय सद्धुतल्प्य विधिवद्‌ घटस्थापनपूवंकम्‌ \४६४॥ 


१ पदार्थादशं ०तुएकलवद्धह्व' इति पाठ । २ ख. दुण्टुक० 


३ [--] कोष्ठगत्तणे तिरखवल्युत्तरचतु शतशो रादारस्य चर्योपिशोत्तरपञ -- 
शतेशलोकारच स्यि्त-'गोरश्मे ते चन्धाणो' ति-चन्द्रमन्त्रपय्यन्तो नास्ति क, पुस्तके । 
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गणेशादीन्‌ समसभ्यच्यं दिक्पाचान्‌ परिपूजयेत्‌ 1 
यथाङक्त्युपचा राद. पूजयेन्मूलदेवतासु ॥४६५।] 


सुगन्धितंलगन्धादेदि्यैस्तमधिवासयेव्‌ । 
चन्द्र इत्यादिमन्त्रेण जयघोषपुरस्सरम्‌ ।(४६६। 


इत्यधिवासन कृत्वा सयतो विजितेन्द्रिय. । 
प्रातनित्य तु निरवेत्यं क्लृप्ते यागस्थले वित्‌ ।[४६७।। 


पताकाध्वजसङ्धणं दिव्यमण्डलमण्डिते 
वितानचामरच्छत्रपुष्पमालाविराजिते ॥४६८॥ 


मद्धलाङ्कुरपात्रा्यः कलने. परिभूषिते । 
मण्डले सवंतोभद्र वेद्या उपरि स लिखेत्‌ ।४६६॥ 
प्राडमुखो वाग्यतो भूत्वा सद्ुत्प्याभीष्टसिद्धये 1 
पच्गुद्धि समाचयं कुचं मक्षतसयुतम्‌ ।॥५००॥ 


सस्थाप्य मण्डले तत्र यजेदाधारक्तिका । 
पीठमन्ान्तमास्ती्यं स्थापयेत्कलदा बुघ ।५०१॥ 
दीक्नाक्रमोक्तविधिनाऽभिषेककलगं तथा 1 

पच्चगव्य तत. कृत्वा जिवमन्त्रविोधितम्‌ ।।५०२॥ 
तेन सुस्नापयेन्मन्तरी प्रतिं प्रणव जपन्‌ । 
पश्चामृतेन हविषा दध्ना च पयसा क्रमात्‌ ।1५०३॥ 
तत उद्रत्तेन कुर्याल्ललेन स्नापयेदपि । 

वाससा जलमृत्तोल्य गन्घलेप विधापयेत्‌ ॥५०४।। 
नयेत्‌ स्थापितकूम्भस्य समीपे देवतां बुघ । 

ततो ध्यात्वा यथोक्ता ता मृद्रयाऽऽ्वाहुयेत्‌ कमात्‌ ।५०१५।। 
लेलिहामृद्रया हस्त विन्यसेटेवताहूदि । 
प्राणाप्रतिष्टामन्तन्तु दवा प्रजपेत्तत. ॥५०६। 

ततो दवत्तमायत्री जतमष्टोत्तर तथा । 

तत- कत्पोक्त विधिना परिवारसमन्विताम्‌ ॥५०७।। 
पूजयेदेवतां पश्चात्‌ स्ववामे स्नानमण्डले । 

ग्रष्टपत्र समायुक्तं पीठे परिनिधाय च {५०८॥। 
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युगन्विदिव्यतंलेन ददयादभ्यड गमेव हि 1 

मूलेन पावमानेन सहखगीषेया बुधः ॥५०६॥ 
स्नापयेद्‌ भक्ति भावेन अभिषेकघटामृततः । 

कपू रागरूकस्तूरी प्रसूनचन्दनोदकं' ।\५१०॥। 
नानातीर्थोदकेनापि स्वं रत्नोदकं्जलै. । 
सर्वाषधिज्लंगेन्वजलंयत्नेन सेचयेत्‌ ।५११। 
तत शुदधदुकुलेन जलमृत्तोल्य साधक. । 
परिघाय दुक्ुले द्रे स्वणंनिमितदोलया ।५१२॥ 
मण्डले ता समानीय गीतनृत्यजयस्वर्नः । 
षोडचयैरुपचारेस्तु पूजयेत्‌ कलत्पमानस ।५१२॥ 
चण्डे वा स्थण्डिले मर्त्री हविषा सस्छृतेऽनले । 
रातमष्थोत्तर हत्वा श्रपयित्वा चरु तत. ।।५१४। 


यथाविधि विधानेन श्रुचा होम समाचरेत्‌ 1 
ग्रासप्रमाणख चरुक मूलेनाहृत्य मन्नवित्‌ ।५१५॥ 


घुतप्लुत ततो हत्वा जुहुयादग्निसम्मृखे 
पच्चविरातिवार च देवमृद्िदिय यतत. ।५१६॥ 


चरूणा दिकपतिम्यश्च ददात्‌ पूर्वादितो बलिम्‌ । 
तत्र आवृतिदेवेभ्यो घृतेनाहुत्तिमाचरेत्‌ ॥५१७॥ 


्रथवा चरणा तद्त्ततो देवसमीपगे 1 ` 
गन्धपृष्पाञ्जलि पच्च प्रदद्याच्छ॑त्रचामरे ॥५१८॥ 


्रष्टोत्तरदात मूलमन्त्र जप्त्वा समादत्त । 
श्रभिषिच्चेत्ततो देवी पूजाकुम्भस्थपल्लवैः ।। ५१६॥ 
सातृकायुक्तमन्न च जपड्धयजयस्वन- । 
गत्वा होमसपीपं च ददात्पुणहुति ततत. ॥५२०1 
दक्षिणा गुरवे दद्यात्‌ सुवर्णं कषेमानत. 1 
अथवा तच्वतुथश्ि यथाविभवपूर्वकम्‌ 11 ५२१॥ 
फा० १४ 
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एककककककककक कक 
गुञ्खादादगको साषस्तदष्टौ कपं उच्यते 1 

तत सन्तोपयेद्िप्रात्‌ गृहीत्वा चाजिपो द्विजात्‌ ॥५२२॥ 


इति देवप्रतिष्ठानमुक्त स्वे ससृद्धिदम्‌ 1 

य करोति प्रतिष्ठान देवतस्य महाजन ५२३ 

वसेटिवि सहस्राणि वर्षाणि देवमानत । 

ततो वपसहखाणि ब्रह्यलोके महीयते ॥५२४॥। 

ग्रथवा कोटि कल्पान्ते मोदते चाच्युते पदे । 

न्चनद्र' इत्यादिमन्त्रम्तु यचुर्वेदे-- “चन्द्र॒ त्वा चन्द्रेण तगेणामि शुक्र 

सुक्र रामृतममृतेन सम्मेते गोरदमे ते चन्द्रासि' इति । | 

देवस्य यन्त्ररूपस्य यच््व्याप्रिमजानता । „ 

कृताच नादिक सवं व्यर्थं भवति लास्भवि ॥५२५।। 


यन्त्र मन्त्रमय प्रोक्तं देवता मन्त्ररूपिणी । 

यन्त्रे सम्पुजिता देवि सहसेव प्रसीदति ।५२६ 
कामक्रोवादिदोषोत्थसवंदुःखनियन्तरणात्‌ 1 
यच्रमित्याहुरेतस्मिन्देव प्रीणाति पूजितः ।५२७॥। 


शरीरमिव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत्प्रग्रे 1 
स्वेषामपि देवाना तथा यन्त्र प्रतिष्ठितम्‌ ।\५२८॥। 


तस्मा्यन्त लिखित्वा वा ध्यात्वा वा भजतते दिवम्‌ । 

नात्वा गुरुमुखात्सर्वं पूजयेदिधिना शिवे ।। ५२६॥ 

एकपीठे पृथक्पूजा चिना यन्तर करोति य । 

श्रडगाङ्गित्वमपि त्यक्त्वा देवताश्चापमाप्तुयात्‌ ।५३०॥ 

एकपीठे सुरेशानि स्वे स्वे यत्वे पृथक्‌ पृथक्‌ । 

यजेदावररणोपेताच्‌ देवास्तत्तदिषानत. ५३१11 

्रावाह्य देवतामेकामच्चेयेच्चान्यदेवताम्‌ । 

उभाभ्या लभते शाप मन्वी चच्रलमानस ॥।५३२। 
दुलश्रफारतन्मै-- 


खण्डिते स्फुटिते दग्धे चष्टे मानविवजिते' 1. 
व्य द्धेऽनहंपुस्पृष्टे पतिते दृष्टभूमिषु ॥५३३॥। 


दितीयस्तरङ्. १०७ 
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प्रन्यमन्नाचिते चैव पतितस्पशेदूपिते 1 
दनस्वेतेषु नो कुयुं . सच्चिधान दिवौकस ।५३४।। 
रुद यामले- ॥ 
तेषा लिडगे मणौ कम्मे मण्डले च प्रपुजनम्‌ । 
शालग्रामे च तद.ध्या यन्त्रादौ च प्रपूजयेत्‌ (५३५।। 
भूमावेव कता पूजा पव्रायुद्धेननारिनी । 
" [ ज्लातातप - 
भ मावप्सु तथाग्नौ च दिवि सूर्ये च देवता । 
नित्यमन्त्रे हिरण्ये च ब्राह्मणेषु च गोपु च ॥५३६॥ 


ग्रप्सु देवा मनुष्याणा दिवि देवा मनीषिणाम्‌ । 
का्टलोष्ठेषु मूर्खाणां मूमृक्षोरात्मनि देवता ।५३७॥ 
निबन्धं - । 
। सूर्योऽस्तिर्ब्रह्मणा गावो वैष्णवा खं मर्ज्जलम्‌ । 
भ्‌रात्मा सवेभूृतानि भद्रपुजापदानि मे ॥५३८॥ 
सूये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विगप्राग्रये गौषू वे यवसादिना ।॥५३९॥ 


वष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
` वायौ मृख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतं ॥५४०॥ 

स्थण्डिले मन्त्र हुदयैमोगिरात्मानमात्मनि । 

क्षेत्र ज्ञ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ।५४१।] 
सोमशम्भुः- “ 

रालग्रामशिलाया तु तत्तद्.घ्या समर्चयेत्‌ । 
कुलारवे-- 

लिड गस्थण्डिलयोवेन्हौ सूरयकुडयपटेषु च । 

मण्डले फलके मूध्नि हृदये दश कीत्तिता. ॥५४२॥। 

एषु स्थानेपु देवेरि यजन्ति परम शिवम्‌ } 


निवमिल्युपलक्षणए॒ तेषामित्यु क्ते. । तेषां पचायतनदेवत्तानामर्‌ 
य॑त्रादावित्यादिपदं प्रतिमापरम्‌ । 


१ [~ ] कोष्टवद्धोऽश्च. ख. पुस्तके दृष्यते । 


१०८ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 

1 
सालग्रामे मणौ यन्त्रे स्थण्डिले प्रतिमासु च 1 
हरे. पजा तु कर्तव्या केवले न तु भूतले ।५४३।। 

इति अ्रंलोक्यसम्मोहूनवचनात्‌ । 
निबन्धे -- 

ग्रग्नौ चैवाथवा सूयं प्रतिमाया जलेऽपिवा । 
पूजये इक्तिभावेन प्रत्यह्‌ परमेञ्वरम्‌ 11 ५४४॥। 


प्रतिमा तु तत्तद्धयानोक्तरूपा कार्या 1 
कपिलपश्चरात्रे- 


५ 


मात्राडगुलप्रमारोन दरपच्चदशाड गला । 
गृहे तु प्रतिमा पूज्या नाधिका तुं प्रयस्यते । ५४५) 
दसाडगलमिता पच्चद्गाड गुलमिता वेत्यथ. । 
दशाडगुलप्रमाणा वा तिथ्यडगुलमितापि वा। 
अ्रम्यर्च्या प्रतिमा विष्णौगृ हेष गृहमेधिभि. ।५४६॥। 
इति हयशीषंपञ्चरात्रवचनाच्‌ । 
वाराहपुराणे - 
ना्च्या गृहेऽश्मजा मूत्तिश्चतुरडगुलतोऽधिका । 
न वितस्त्यविका धातुसम्भवा श्रेय इच्छता 1५४७] 
पदार्थाद्ं- 
श्रड गृष्ठपवे ्रारम्य वितस्तियविदेव तु 1 
गृहे तू प्रतिमा कार्या नाधिका हि प्रशस्यते ।\५४८॥। 
प्मात्राडगुललक्षण तु- 
महाकपिलपश्चरात्रे- 
्राचा्यदक्षिणकरे मध्यमाङगुलिमध्यमम्‌ 
पर्वं णोरन्तर दीर्घं मात्राड गुलमुदाहूतम्‌ 1५४९1 





१. इत परमयमशोऽभ्ययिकोऽवलोक्यते ख ० पुस्तके-- 
कृलारवे--गवा सर्वाद्धग क्षीर सवेत्स्तनसुलाद्यया 1 
` ~ तथा सर्वगतो देवः प्रतिमादिषु राजते 1 १॥1 
श्राभिरूप्याच्च दिम्बस्य पूजायाश्च विदेवतः । 
सायकस्य तु विभ्वासातुं साल्तिध्य देवता भजेत्‌ 11२॥ 
२. इत पूर्वमयमशोह श्यते ख ० पुस्तके- क्वनचित्त-शेलजा न गृहे पुजया । शैलजा पाषाराजा । 


दितीयस्तरद्खः १०६ 








सौम्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तदयोच्छिता प्रतिमा । 
क्षेमसुभिक्षाय भवेत्‌ त्रिचतुहस्तप्रमाणा वा ॥५५०॥ 
इति वचनं तदुगृहव्यतिरिक्तस्यलस्थापित्तप्रतिमाविषयम्‌ \ 

ज्ञानमालायाम्‌- 

गिरिजारतसौख्याय जाता विघ्नपरा सुराः । 

तच्छ. त्वा चरित देव्या शापो दत्तोऽतिदारुण. ।५५१। 

पावेतीशापसयुक्ता देवा अ्ररमत्वमागताः । 

विष्णुना शद्धरेणापि तथान्ये. सुरसत्तम: ॥५५२॥ 

सस्तुता वरदा जाता पाषाणत्वेऽपि भो सुरा । 

स्वस्थाने पूजयिष्यन्ति पुरुषाथेचतुष्टयम्‌ ।। ५५३1 

दातु समर्था मद्वाक्यादेष एव वरोऽपित, । 

तस्मात्पुजा विघातव्या पाषाणा प्रतिमासु च ॥१५४।। 
हयरीषंपश्चरात्रे- 

मृण्मयी दारुषरिता लोहजा रत्नजा तथा । 

दोलजा गन्धजा चैव कौसुमी सष्ठधा स्मृता ॥५५५॥ 

क्ौैसुमी गन्धजा चैव मृण्मयी प्रतिमा हिता । . 

तत्काल्षपूजिताङ्चैता सवंकामफलप्रदा. ।५५६॥ 





१. ख० पुस्तकेऽवःस्योऽयमशो विरेष-- 
गोतमीतन्ञे-- शिल्पिना एृष्एभत्तन विश्वकर्मोक्तिजानता । 

दशयच्वाड गुला मुख्या मध्यमा दादशाड.गुला 11 १॥ 
श्र्टाङ गुलाऽचमा सा तु न्युनाधिष्यं न कारयेवु ! 
ज्ञानेनापि मोहेन यदि कूर्य्यान्नराघमः \) २। | 
तिष्ठा विकला तस्थ पुजनान्न फनं भवेत्‌ । 
मानाद्‌ .लविहीना या प्रतिमा यत्र तिष्ठति \1३ 1 
राजान्‌ पोडयत्येव गृहस्थो निरय ब्रजेत्‌ 1 
भानाद्ख्‌.लेन सा कार्या नान्यया मुनिसत्तम 11४11 
पवताग्रे नदीतीरे चत्वरे गोष्ठसुभिषु । 
समुद्रतषरेऽरण्येवा मानहीना न दुष्यति \\५॥ 
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महाकपिलपश्चरात्रेऽपि- 


दोलजा लोहजा वापि रत्नजा वाथ दारुजा । 
मृण्मयी चति पञ्चता. प्रतिमाः परिकीतिता- ।1५५७॥। 


सवषामेव देवानां महानीला यश प्रदा । 
दारुजा कामदा प्रोक्ता सौवर्णी भुक्तिमुक्तिदा ॥५५२८।। 


राजपी स्वाराज्यदात्री तास्री द्यायुविवद्धिनी । 
कास्या वह्वापद हन्ति रेतिकी जनूनाथिनी ५५६1 


स्वं भोगप्रदा बली स्फाटिकी दीष्िकारिका । 

महाभोगप्रदा ख्याता मृण्मयी खलु गोभना । ५६०1) 
मृण्मय्यां तत्रं व विेष उक्तः- 

मृण्मयी प्रतिमा वक्ष्ये यथावत्ता निवोध मे । 

पक्राऽपक्ता टधा प्रोक्ता मृण्मयी प्रतिमा क्रमात्‌ ।५६१॥। 


सवंलोका न शसन्ति प्रतिमां दग्धमृण्मयीस्‌ । 
श्रपक्रा प्रतिमा रास्ता संव कार्या विचक्षणं. ।५६२।। 


सुधया नैव कर्तेव्या नादमचृ णेः कदाचन । 
मृदेव मृण्मयी कुर्या्यथावदनुपूवेगः ।। ५६३ 


ब्राह्मणस्य सिता मृदं क्षत्रियस्यार्णा स्मृता । 
विहाम्पीता भवेन्मृदर कृष्णा शूद्रस्य कीतितता ॥ ५६४1 
इति ° । श्नन्यत्र विरेष ~ 


नृपभयमत्यड गायां हीनाड गायामकल्पता कत्तु । 
क्षामोदर्या क्षुश्यमथंविनाद्च कृकाड गायाम ।।५६५।। 


मरण तु सक्षतायां शस्वनिपातेन निदिरोत्कत्त । 
वामे विनता पत्नी दक्षिणविनता हिनस्त्यायु ।1५६६॥ 


१ भ्रत परसयमशो विशेषः ख. पुस्तके-- तथा सूृष्मयमूत्तपुजने फलाधिक्यश्रवातू । 
देवीमाहात्म्ये -- 
तो तस्मिन्युलिने देव्याः कृत्वा सूति महीमयीम्‌ । 
भरहर चक्ततुस्तस्या पुष्पधुपागिनतर्षणो. 11१11 इति दिक्‌ । 


द्वितीयस्तरड्ः १११ 
^ 
ग्रन्धत्वमू्ध्व हृष्टौ करोति चिन्तामधोमुखी दृष्टिः । 
सवंप्रतिमास्वेव गुभाऽश्ुभ भास्करोक्तमवगच्छेत्‌ ॥५६७॥ 
इति तथान्यत्रापि- 
नाधिकाडगी न हीनाडगी कन्तैव्या देवता कचित्‌ 1 
ग्रधिका शिल्पिनि हन्याच्छशा चै वाथंनादिनी ॥५६८॥ 


कृशोदरी तु दुभिक्न निर्मांस धननादिनी । 

वक्रनासाऽतिदु खाय सक्षिप्राडगी भयड करी ॥५९६।। 

चिपिटा दुं खशोकाय श्रनरा नेचनारिनी 1 

दु खदा हीनवक्ता तु पारिपादकृशा तथा ।५७०।। 

हीनासा हीनजडघा च भ्रमोन्मादकरी नृप । 

शुष्कवक्त्रा च राजान कटिहीना च मारयेतु ।\५७१॥। 

पारिपादविहीनाया जायते म(न)रको महानु 1 

जड घाहीना च या सूति शत्रुकल्याणकारिणी ।५७२॥ 

पुत्रमिवविनाशाय हीना वक्त स्थलेन या । 

सम्पूर्णावयवा या वु ्रायुलक्ष्मीप्रदा सदा ।५७३॥ 

एव लक्षणमासाद् कत्तं व्या मूत्तिरुत्तमा 1 इति । 
तयन्यत्र- 

खण्डिता स्फुटिता जीणमिवलीढा च वह्भिना ! 

प्रतिमां वजेयेद्यत्नाद्ध ग्ना स्वाद्वक्षणाच्च्युताम्‌ ।(५७४॥ 

निशक्षिपेदारूजामग्नौ तथान्यामप्यु नि क्षिपेत्‌ ! इति! 
तन्नसारे- 

दग्ध च स्फुटित यन्त्र हृत चौरेण वा पुन । 

उपवासम्प्रकुर्वीत दिनमेकमत्‌न्दरित. ॥५७५।। 

लक्षमात्र जपेद्धिद्यां होमतपंणपुधिकाम्‌ 1 


भवत्या चैव गुरु तोष्य ब्राह्मसानपि भोजयेत्‌ 1 ५७६॥ 
लक्षमयुतमित्येके । 


कदाचिल्लुप्तचिह्व वा स्फुटिता दिवि दूषणम्‌ । 
भरन करोति यो मूर्खो मृ्युस्तस्य ध्र व+ भवेत्‌ ।1५७७॥ 


१. ख. द्र्तमू । 
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तथा- 


सिहसिद्धास्तसिन्यी 
तस्मात्तु तीथराजे वा गडगादिसरिता वरे 1 
समूद्रे वा क्षिपेदेवि चान्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥५७०८॥। 


एकाहपूरनाविहतौ कूयदि दिगुणम्च॑नम्‌ । 
द्विरात्रे तु महापूजां सम्प्रोक्षणमत परम्‌ ।५.७६। 


मासादूध्वेमनेकाहपुजा यदि विहन्यते । 
प्रतिष्ठैवेष्यते केिचत्कस्चित्सम्प्रोक्षणक्रमः ।। ५८०।1 


सम्प्रोक्षणलक्षण यथा तत्रंव-- 


सम्प्रोक्षण॒ तु देवस्य देवसूद्रास्य पूर्ववत्‌ । 
पच्च पच्चक्रमेणव स्नापयित्वा मृदम्भसा 1५८ १।। 


गवाञ्न्व॑व रसं. स्ताप्य दर्भतोये विरोध्य च । 
प्रक्षयेल्मोक्षणीतोयंम्‌लेनाष्टोत्तर सतम्‌ ॥५८२।। 


सपुष्प सकुशं पाणि न्यस्य देवस्य मस्तके । 
पञ्चववार जपेन्मूलमष्टोत्तरतोत्तरम्‌ ।1५८३।। 


ततो मूलेन मूर्धदिपीरान्तं सस्पृशेदपि 1 
तत्वन्यास लि पिन्यासं मन्त्न्यासर च विन्यसेत्‌ २1५८४। 


प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण प्रतिष्ठापनमाचरेत्‌ । 
पुजा च महती कुर्यात्स्वतन्वोक्ता यथाविधि ।।५८५।। 
यागहीनादिषु प्रायः सम्प्ोक्षणविधि. स्मृत. । इति } 


हयशीषंपश्चरात्र -- 


ग्रादिमूरिर्वासुदेवः सडकर्षरामथासूजेत्‌? । 
परद्युम्न चानिरुद्ध च स्वयमेवासुजत्प््ु. ॥५८६।} 
चतुम्‌ त्ति. परम्प्रोक्त एकको भिद्यते त्रिधा । 
केडावादिग्रभेदेन मूततिद्टादरक स्मृतम्‌ ॥५८७॥ 


पद्धुज दक्षिणे दद्यात्पाञ्चजन्य तथोपरि । 
वामोपरि गदा यस्य चक्र चाघोग्यवस्थितम्‌ ।1५८८॥) 





१, ख.० सृजत्‌ 1 
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भ्रादिमूर्तस्तु भेदोऽयं १ [ केशवेति प्रकीर्यते । 
प्रधरोत्तरभावेन कृतसेतत्तु यत व ।1५८८॥ 


नारायणाख्या सा मूति. स्थापिता भुक्तिमुक्तिदा । 
सव्याध.पङ्कज यस्य पाछ्चजन्य तथोपरि |] ।1५८६॥ 


दक्षिणोध्वे गदा यस्य चक्र चाघोव्यवस्थितम्‌ । 

भ्रादिमूत्तस्तु भेदोऽ्य माधवेति प्रकीत्तित. ।\५६०॥ 

दक्षिराघःस्थित चक्र गदा यस्योपरि स्थिता । 

वामोध्वे सस्थित पद्य शख चाधोन्यवस्थितम्‌ ।\५६१॥ 

सद्धपं णस्य भेदोऽय गोविन्देति प्रकीत्यंते । 

वददक्षिणोपरि पद्य तु गदा चाघोन्यवस्थिता ।\५६२।1 
। वामोध्वं पाच्रजन्य च चक्र चाघोन्यवस्थितम्‌ "२ 

सद्खषंरस्य भेदोऽयं विष्णुरित्यभिघीयते ।\५६३॥ 

दक्षिरणोपरि रख च चक्र चाघ प्रहद्यते । 

वामोध्वं पद्धज यस्य गंदा चाधोव्यवस्थिंता ॥\५६४॥ 

मधुसूदननामाभ्य भेद. सद्धुषेणस्य तु 1 

दक्षिरणोष्वे गदा यस्य पड्कज चाप्यध स्थितम्‌ ।\५६५॥ 

चामोध्वं सस्थित चक्रमघःशखः प्र हश्यते । 

बरह्पाण्डग वामपादं दक्षिण रेषपृष्ठगम्‌ ॥५६६॥ 

चलिवच्चनससक्त वामन चाप्यघ.स्थित्तम्‌ । 

चामोध्वे कौमदी यस्य पुण्डरीकमघ स्थितम्‌ ।\५६७।॥। 


दक्षिणोध्वं सहस्रार पाञ्जजन्यमघ . स्थितम्‌ 1 
सप्ततालप्रमाणेन वामन कारयेत्सदा ५६८ 

ऊर्घ्वं दक्षिणतश्चक्रमधः पद्म व्यवस्थितम्‌ । 

वामोध्वे कौमुदी यस्यै पाचजन्यमघ.स्थितम्‌ ।\५६६॥1 
पदमा पद्मकरा वामपादवं यस्य व्यवस्थिता । 

स्थितो वप्युपविष्टे वा सानुरागो विलासवास्‌ ।1६००॥ 


१. {--} कोटवद्धोऽशो नास्ति ख. पुस्तके ! २. ~ चिह्वाम्त्गतोऽ्ो नास्ति ख पृस्तके । 
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प्रद्युम्नस्य हि भेदोऽयं श्रीघरेति प्रकीत्यते । 
दक्षिणोध्वं महाचक्रं कौमुदी तदधःस्थिता ।६०१॥ 
वामोष्वे नलिन यस्य त्व. सखो विराजते । 
हृषीकेश इति ज्ञेयः स्थापित. सवेकामद. ॥६०२॥ 


दक्षिणोष्वे पुण्डरीक पाच्वजन्यमधस्तथा 1 
वामो्वें सस्थित चक्रं कौमुदी तदघ.स्थिता ।।६०३। 


पद्मनाभेति सा मूत्ति.स्थापिता मोक्षदायिनी । 
दक्षिणोध्वे पाच्चजन्यमधस्तात्तु कुदोरयम्‌ 1६०४1 


सन्योष्वे कौमुदी देवी हैतिराजमघःस्थितम्‌ । 
ग्रनिरुद्धस्य भेदोऽय दामोदर इति स्मृत. ६०१५ 


एतेषां तु कायं पद्चवीखावरे सुभे । 
सिद्धाथंसहितायां तु चतुविरतिमूरत्तय उक्ता. 1 


वासुदेवो गदागखचक्रपद्नधरो मतः । 

पद्म शद्ध तथा चक्र गदा वहति केडव. ।\६०६॥ 
शेख पद्म गदा चक्र धत्ते नारायणः सदा । 

गदां चक्र तथा गख पदम वहति माधवः 1६०७1 


चक्र पद्म तथा जख गदां च पुरुपोत्तम. । 
पद्म कौमोदकी चाद्खु चक्रं घत्तेऽप्यधोक्षज. ।1६०८॥। 


सद्धपंणो गदाबह्ूु पद्यचक्रधरः स्मृत. । 
चक्र गदां पद्मगह्भौ गोविन्दो धरते भुजः 11६०६॥ ~ 


गदां पद्म तथा ग्भ चक्र विष्युविभत्ति यः 1 

चक्र शख तथा पद्य गदां च मघुसुदनः )1६१०॥ 
गदां सरोजं चक्रं च जद धत्तेऽच्युत- सदा । 

गहुः कौमोदकी चक्रसुपेन्द्र. पदममृष्रहेत्‌ 11६१ १। 
चक्रजह् गदापद्यधर' प्रद्युम्न उच्यते । 

पद्म कौमोदकी चक्रं दद्ु घत्ते त्रिविन्म 1६१२1 
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राखं चक्र गदा पद्य वामनो वहते सदा । 

पदम चकर गदा शद्घु श्रीधरो वहते भुजः ॥६१३॥ 

चक्र पद्य गदा शद नरखिहौ विमत्त य । 

पद्म सुददोनं दाद्घु गदाधत्ते जनादंन ।६१४।। 

भ्रनिरुदधश्चक्रगदारद्ु पदयलसदुभुजः । 

हृषीकेशो गदां चक्र पद्म शद्ध च धारयन्‌ ॥६११५ 

पदानाभो वहैच्छड खं पद्म चक्र गदां तथा । 

पद्म' चक्र गदा शह धत्ते दामोदर. सदा ।।! ६१६ 

दाह चक्र सरोज च गदां वहति यो हरिः । 

शद्ध कौमोदकी पदम" चक्र कृष्णो विभत्ति यः ॥६१७ 

एताश्च मूत्तेयो ज्ञेया दक्षिणाघःकरक्रमात्‌ । 


इति श्रौगोस्वामिजगन्निवासात्मजगोस्वासिश्री शिवानन्दभटूवि रचिते 
{सहसिद्धान्तसिन्यौ 
दितीयस्तरङ्खः । 
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प्रथ ज्ालग्रामलक्षणानि 
स्कन्दपुराण- 


स्निग्धा कृष्णा पाण्डरा च पीता नीला तथेव च । 
रक्ता रूक्षा च वक्रा च महास्थूला च लाच्छिता 11१11 


कपिला कवु रा भग्ना वहुचक्रं कचक्रिका ] 
बृहन्मुखी व्ृहद्चक्रा लग्नचक्राऽथवा पुन. 11२] 
वद्धचक्राऽथवा काचि द्धग्नचक्रा त्वधोमुखी । 
ग्रथ तासा वर्णादिभेदेन गुरदोषौ तत्र॑व- 

स्निग्धा सिद्धिकरी मन्त्रे कृष्णा कीति ददाति च 
पाण्डुरा पापदहनी पीता पृत्रफलप्रदा ।३॥ 
नीला *सन्दिराते लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदायिनी 1 

` रूक्षा चोटटेगदा नित्य वक्रा दारिद्रिचदायिका 11४1} 
स्थूला निहन्ति च॑वायुनि.-फला तु श्रलाचिता । 
कपिला कवु रा भग्ना वहुचक्रं कचक्रिका 11४॥ 
वृहेन्मुखी वृहचन्रा लग्नचक्राऽ्यवा पुनः 1 
वद्धचक्राऽथवा या स्याद्धूग्नचक्रा त्वधोमूखी ।\६।। 
पूजये. प्रमादेन दु.खमेव लमेत सः । 

श्रग्निपुराणं च- 

तथा व्यालमूखी भग्ना विषमा वद्धचक्रिका 1 
विकारावत्तेनाभिश्च, नारसिही तर्थव च ।1७॥ 


कपिला विभ्रमावर््ता रेखावर्ता च या रिला 1 
दु-खदा सा तु विज्ञेया सुखदा न कदाचन 11८11 


स्निगवा श्यामा तथा शुक्ला पूजिता समचक्रिका । 
घोणिमूत्िरनन्ताख्या गम्भीरा सम्पूटा तथा 11६1 
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न 0 


सकष्ममूत्तिश्च सुमुखी पूजिता सिद्धिदायिका 1 
घाच्रीफलप्रमाणा या करेरणोभयसम्पुटा ।\१०॥ 





पूजनीया प्रयत्नेन भक्त्या तां तु प्रपुजयेत्‌ । 
पूजिते फलमाप्नोति इहं लोके परत्र वै 11११॥ 


दोपाश्चं ते सकामाचेनविषयाः 1 श्रत उक्त श्रीभगवता स्कन्देन- 
खण्डित स्फुटित भग्न सालग्रामे न दोषभाक्‌ । 
इष्टा तु यस्य या मूत्ति. सता यत्नेन पूजयेत्‌ ।\ १२॥ 
चक्र वा केवल तत्रे पदन सह॒ सयुतमर 1 
केवला वनमाला वा ह्रिलेक्ष््या सह स्थित्त ।।१३॥ 
मुख्या. स्निग्घादयस्तत्रासुख्या रक्तादयो मत्ताः । 
मुख्यामावे त्वसुख्या हि पूज्या इत्युच्यते परं. ।\ १४।। 
ग्रथेतासामेव लक्षणविजेपेण सज्ञाचिगेष । ब्रह्य ्रीभगवद्रव्रह्यसवावे 
भवदाक्यम्‌- 
निवसामि सदा ब्रह्म्‌ सालग्रासाख्यवेरमनि । 
तत्रेव मुखचक्राद्धभेदे नामानि मे श्युण. ।\ १५ 
द्वारदेशे समे चक्रे टद्येते नान्त रीयके । 
वासुदेव. स विन्नेय शु्लाभश्चातिरोभन ।। १६॥। 
दहिचक्रं एकलम्ने तु पूर्वभागस्तु पुष्कल. । 
स द्धुषाख्यो विज्ञेयो रक्ताभश्चातिज्ोभन. ।। १७॥। 
प्र्युम्नः सूक्ष्मचक्रस्तु पीतदीप्निस्तथंव च । 
युपिर चिद्रवहुल दीर्घाकार तु तद्भवेत्‌ 11 १८॥ 
श्रनिर्धस्तु नीलाभो वत्तं लश्चातिशोभन । 
रेखात्रय तु तद्दारि पृष्ठ पञ्चन लाज्छितसं ।।१६।। 
सीभाग्य केगवो इद्याच्चतुःकोणो भवेत्तु यः । 
ठयाम नारायण विद्याच्चाभिचक्र तथोच्चत्तम्‌ ।।२०॥ 
दीर्घरेखासमोपेत दक्षिणे सुषिर पृथु 1 
ऊर्ध्वे मूल विजानीयादुद्रारे च हरिरूपिणम्‌ ।\२१।। 


१९१८ {सिहसिद्धास्तसिन्धौ 





कामद मोक्षद चव अ्र्थंद च विदोषत. । 
परमेष्ठी च शुक्लाभः पद्यचक्रसमन्वित. ।२२।। 


विल्वाकृतिस्तथा पृष्ठे शुषिरं चापि पुष्कलम्‌ । 
कष्णवणंस्तथा विष्ण. स्थुले चक्रे सुशोभने ॥।२३॥ 
द्वारोपरि तथा रेखा दृश्यते मध्यदेदात. । 
कपिलो नरसिहस्तु पृथुचक्र सुशोभन 11२४ 


बरहम चर्यऽधिकारी स्याच्नान्यथा पुजन भवेत्‌ । 

बरह्मच पूज्योऽसावन्यथा विघ्दो भवेत्‌ ।२५। 
छचिच- 

कपिलोऽधस्त्रिविन्दु. स्यात्‌ कपिल पञ्चबिन्दुकः । 

ब्रह्मचयंण पूज्यः स्यादन्यथा सवेंविघ्द. ॥२६॥ 

स्थूल चक्रद्वय मध्ये गुडलाक्नासवणंकम्‌ । 

द्वारोपरि तथा रेखा पूजा कार्या सुरोभन ।1२७॥। 

स्फुटित विपम चक्र नारसिंह तु कापिलम्‌ । 

सम्पूज्य मुक्तिमाप्नोति सम्रामे विजयी भवेत्‌ ॥२८॥ 
पादे कात्तिकमाहारम्ये- 

यस्य दीर्घमु पूर्वं कथितेलंक्षोर्युतः 1 

रेखाश्च केसराकारा नारसिहो मतो हि सः ॥२६॥ 
ब्राहय- 

वाराह सक्तिलिङ्धं च चक्रं च विषमे स्मृते । 

इन्द्रनीलनिम स्थूल चरिरेखालाज्छितस्थलमू 11३०॥ 
पाद्य च-- 

वराहाकृतिरायुग्तश्चक्ररेखास्वलकृतः । 

वाराह उति सम्प्रोक्तः ......... ।....,.।।३१॥। 
श्राह च- 

दीर्घा काच्चनवर्णा या विन्दु्रयविभूषिता । 

मत्स्याख्या सा शिला जेया भुक्तिमुक्ति फलप्रदा ।\३२॥ 
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छचितच- 

मत्स्यरूप च देवेश दीघकिारं तु यद्भवेत्‌ । 

वि्दुत्रयसमायुक्त कास्यवरं सुशोभनम्‌ ।३३॥ - 

द्रह्य-- 

ु्मस्तयोन्नतः पृष्ठे वर्तुल. परिपूरितः 1 

हरित वर्णमाघत्ते कौस्तुभेन च चिद्ितः !।३४।। 
पाद च- 

करर्माकारा च चक्राङ्खा दिला क्रर्म प्रकीततिता । 
ग्राह्ये - 

हयग्री वोऽकुाकारे रेखा चक्रसमीपगा । 

वहुविन्दुसमागृक्त पृष्ठ नीरदनीलकस्‌ ।३५। 
छचिच्‌- 

हयग्रीवेड कूगाकारे रेखा. पच्च भवन्ति हि 1 

वहूुविन्दुसमाकीर्णणौ दृस्यते नील रूपक ॥३६॥ 
पाद च- 

हयग्रीवा यथा लम्बा रेखाद्ा या शिला भवेन्‌ । 

तथा सौम्यो हयग्रीव. पूजितो ज्ञानदो भवेत्‌ ३७ 
किश्च- 

र छृति मूख यस्य साक्षमाल शिरस्तथा । 

प. उति भवेद्वापि हयदीर्षास्त्विसौ मत ।1३८॥ 
ब्रह्य - 


वेव नीलवणमि चक्रमेकं तथा ध्वजम्‌ । 
हारोपरि तथा रेखा पूजा कार्या सुशोमना ।३६॥ 


श्रीघरस्तु तथा देवध्िद्ितो वनमालया । 
कदम्बकुसुमाकारो रेखापच्चकमू षित्त ।(४०॥ 


वत्तु लश्चातिह्धस्वश्च वामन परिकीत्तिति 1 


ग्रतसीकूसुम प्रख्यो विन्दुनोपरि शोभितः ।।४१।। 
प्रन्यत्नर च-- 


-वामनारस्यो भवेहूवौ स्वो य॒स्यान्महादयुति 1 
ऊध्व चक्रोऽप्यधश्चक्र सोऽभीष्टाथं प्रदोरभचत ।1४२॥ 





९. ख शिला कूम प्रकोत्तिति । 
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त्रह्य- 


पासे च- 


सि्हाघदधास्तसिन्वी 


किक जि 


सुद्ग॑नस्तथा देवः श्यामवर्णो महाद्युति. । 
वामपाज्वं गदाचक्रे रेच चैव तु दक्षिरो ॥४२॥ 


चक्राकारेण पडक्ति. सा यत्र रेखामयी भवेत्‌ । 
स सुदगैन इत्येव ख्यात पूजाफलप्रदः [४४ 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रम्प्रतिष्ठितमर । 
दूवभि हारि सङ्कीणं पीता रेखा तथेव च 11 ४५॥ 


उपययधश्चक्र दे नातिदीर्घं सूखे बिलम्‌ । 
मध्ये च रेखा लम्वैका सा च दामोदर. स्मृत. ।।४६।। 


श्रन्यत्र च- 


पादे च- 


ब्राह्- 


स्थूलो दामोदरो ज्ञेय. रूक्ष्मरन्प्रो भवेत्तु य. । 
चक्रे च मध्यदे्स्थे पूजितः सम्मुखः सदा ।(४७।। 


नानावर्णे ह्यनन्ताख्यो नागभोगेन चिद्लितं 1 
१प्रनेकचिह्वसम्भिन्चः सवंकामफलप्रदः ॥४८॥। 


ग्रनेकचक्रो बहुभिश्चिह्वं रप्युपलक्षितः । 
श्रनन्त स तु विज्ञेय सर्वेपुजाफल प्रद. ।४९॥ 


विदिक्षु दिक्ु सर्वासु यस्यो्वे हर्यते मुखम्‌ 1 
पुरुपोत्तम, स विज्ञेयो भुक्तिमुक्तिफन प्रद ॥५०। 


ह्यते निखरे लिद्ध ालग्रामसमुद्धवम्‌ । 


तस्य योगेदवरो नाम ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥५१॥ 


श्रारक्त पद्यनाभाख्य पद्धजच्छ्रसयुतम्‌ । 
तुलस्या पूजयेन्चित्य दरिद्रस्त्वीष्वरो भवेत्‌ ।५२॥ 


चन्द्राकृति हिरण्याख्य रदिमज्वाल विनिदिदेत्‌ 1 
सुवसेरेखावहुलं स्फदिकदयुतिगोभितस्‌ ॥५३।। 


१. ख. श्रते चक्रसम्मिष्ठः । 


पादय - 
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वञ्रकीटोदुभवा रेखाः पडक्तीभूताश्च यत्र वं । 
जालग्रामजिला यां सा विष्णुपञ्चरसञ्ञिका ।५४। 


नागवत्कुण्डलीभरूतरेखापड क्ति सरेषक. । 

पद्माकारे तु पडक्ती दवे मध्ये लम्बा च रेखिका ॥५५॥। 
गरुड स तु विज्ञेयश्चतुश्चक्रो जनादेन 1 

चतुश्चक्र सूक्ष्मद्रारो वनमालाद्धितोदर. ।५६॥ 
लक्ष्मीनारायणः श्रीमानु भुक्तिमुक्ति फलप्रद 
श्रद्धेचन्द्राङृति्देवो हूषीकेश उदाहूत ॥\५७\ 

अ्रम्यच्ये* लभते स्वगं विषयांश्च समीहिताव्‌ 
वामपादं समे चक्र कष्णवंणं स विन्दु. ।५८1! 


लक्ष्मीन्‌ सिहो विख्यातो मुक्तिमूक्तिफलप्रद. । 
चिविक्रमस्तथा देव. द्यामवर्णो महाचयूति ।५६॥ 


चामपाद्वं तथा चके रेखा चैवतु दक्षिणो । 
प्रदक्षिणावरक्तंकृतवनमालाविभूषिता ।\६०॥ 


या लिला कृष्णसंन्ञा सा धनघान्यसुखप्रदा । 
चतस्रो यत्र दृश्यन्ते रेखा. पाद्वंसमीपगा ॥।६१॥ 


दे चक्रे मध्यदेगें तुसादिलातु चतुमुंखा। 
एतद्धक्षणयुक्तास्तु सालम्रामदिला शुभा ।1६२॥ 
याश्च तास्वपि सूष्ष्मा स्युस्ता प्रशस्ततरा. स्मृता । 


तथा च श्रीभगवदत्रह्यसवादे तत्रैव- 


यथा यथा रिला सू्मा महत्पुण्यं तथा तथा 1 
तस्मात्ता पुजयेश्चित्य धम्मंकामाथं सिद्धये ॥६३। 


तत्राऽप्यामलकीतुल्या सूशष्मा चातीव या भवेत्‌ । 
तस्यामेव सदा ब्रह्मन्‌ श्रिया सह्‌ वसाम्यहम्‌ ।६४।। 


१. ख. तमच्यं 1 - 
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0 0 08 000 000) 00 01 
"श्रथ श्रीसालग्रासशिलायां हरिपुजामाहास्म्यम्‌- 
पाद्मे साघमाहात्म्ये- 
य. पूजयेद्धर चक्र सालग्रामयिलो्धवे । 
राजसूयसहस्रं ण तेनेष्ट प्रतिवासरम्‌ ।६५।। 


यदामनन्ति वेदान्ता ब्रह्म निग एमच्युतम्‌ 1 
तत्ममसादो भवेन्नृ.खा सालाग्रामयिलाच्चं नातु 1६६ 


महाकाण्ठस्थितो वल्धिमध्यमान. प्रकते 1 
श्रपि पापसमाचारा क्मेण्यनधिकारिणः 11६७1 


सालग्रामाचंका वैश्य नेव यान्ति यमालयम्‌ 1 
न तथा रमते लक्ष्या न तथा स्वपुरे हरि ॥1६८॥। 


सालग्रामरिलाचक्रे यथा स रमते सदा । 
ग्रग्निहोत्र हुत तेन दत्ता पृथ्वी ससागरा | ६६ 


येनाचितो हरिश्चक्रे सालग्रामदिलोद्धवे । 
कामे क्रोधे्मदेलेभि्व्याणि योऽत्र नराधम. ॥७०।। 


सोऽपि याति हरेर्लोक सालग्रामशिलाचंनात्‌ । 
य पुजयति गोविन्द सालग्रामे सदा नर्‌ ।७१॥ 


श्राभूतसस्घ्रुव यावन्न स प्रच्यवते दिवः 1 
विना तीर्थे विना दानविना यज्ञैविना ब्रते 11७२।। 


मुक्ति यान्ति नरा वेश्य सालग्राम गिलाचंनात्‌ । 
नरक गर्भवास च तियेकूत्व कृमियोनिकम्‌ 11७३1 


१. इत. पूवं ख. पुस्तके विशेष-- 
हेमाद्वो-- ब्राह्यखंर्वासुदेवस्तु वृषं. स्धुःषंरणस्तया । 
प्रयुम्नः पुज्यते वेश्यं रनिरुदस्तु शुद्रजे- 11१1; 
विष्टधर्मोक्तरे--पच्ववक्ो वासुदेव षड्भि प्रदुम्तक. स्मृत. 1 
स्धषरा सक्तवक्त्रोऽनिरुद्ध एकादशे- स्मृतः ।1२॥ 
चत्वारो ब्राह्यएं पुज्यारच्रयो राजन्यजात्तिमि 1 
वश्यद्रविव सम्बुज्यौ तथैक शूद्रजादिमि ।\३॥ 
स्मुत्यन्तरे--एक्सूत्तिर्न पूज्यैव गृहिरणा भूतिमिच्छता! 
श्रनेकसुत्तिसम्पन्न सर्वान्‌ कामानवाप्दुयातु 11211 
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न याति वैश्य पापोऽपि सालग्रामेऽच्युता्चक. । 
दीक्षाविघानमन्त्ज्ञश्चक्रे यो बलिमाहरेत्‌ ।(७४॥ 


स याति वैष्णवं धाम सत्य सत्यं मयोदितम्‌ 1 
नैवेद्य विविधै पुष्पैघृंपदीपे विलेपनं ।॥७५॥ 
गीतवादित्रस्तोत्राचैः शालग्रामश्षिलाचैनम्‌ । 
कुरते मानवो यस्तु कलौ भक्तिपरायरण ।1७६॥ 


कल्पकोटिसहस्राणि रमते सचिधौ हरेः । 

लिङ्खस्तु कोटिभिहं प्टेयेत्फल पूजितंस्तु ते. ।।७७॥ 
सालमग्रामरिलायास्तु एकेनापीह्‌) तत्फलेप्र । 

सालम्रामशिलारूपो यत्र तिष्ठति केशव, ।1७८॥ 


तत्र देवासुरा यक्ना भुवनानि चतुद । 
शालम्रामदिलायातुय श्राद्ध कुरते नर. ।1७६॥। 


पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्ता कल्परात दिवि । 
सालमग्रामसमीपे तु क्रोशमात्र समन्तत ॥८०॥ 


कीकटेऽपि मृतो याति वैकुण्ठभवन नर. । 
सालग्रामरिलाचक्र यो दद्यादानमूत्तमम्‌ ॥*८१॥ 


भूचक्रं तेन दत्त स्यात्‌ सदोलवनकाननम्‌२ 13 
स्कान्दे कातिकमाहास्म्ये श्रीरिवस्कन्दसवादे-- 
सालग्रामनिलाया तु त्रैलोक्य सचराचरम्‌ । 
मया सह्‌ महासेन लीन तिष्ठति सर्वदा ।*२।। 
दृष्टा प्रणमिता येन स्थापिता पूजिता तथा । 
यज्ञकोटिसस पुण्यं गवा कोटिफलं भवेत्‌ 11८३1 





१, ख. एका नापीह्‌ । २, पुस्तकद्रयेऽपि ०"वनकातनम्‌' इति पाठः । 
६, इत परमयमश्ो विशेषः ख ॒पुस्तके- 
सालग्राममयी सुद्रा सस्ता यत्न कुत्रचित्‌ । 
वाराणस्या यवाधिक्य समता योजनज्नये ।1१॥ 
यो शृतस्तत्समीपे तु भृतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । 
सर्वो मोक्षमवाश्नोति सत्यं सत्य न चान्यया ।२॥ 


१२४ 
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कामासक्तोऽपि यो नित्य भक्तिभावविवन्नितः। 
सालग्रामरिला पुत्र सम्पूज्येवाऽच्युतो भवेत ॥८४।। 


सालम्रासशिलाविम्ब हत्याकोटिविनाशनम्‌ । 
स्मृत सद्धीत्तित ध्यात पूजित च नमस्कृतम्‌ ।1८५। 


सालग्रामदिला दृष्ट्‌वा यान्ति पापान्यनेकशः । 
सिह दष्ट्वा यथा यान्ति वनेमृगगणा भयात्‌ \८६।। 


मन. करोति मनुजः सालग्रामरिलाचेने । 
पापानि विलय यान्ति तम.सूर्योदये यथा ८७ 


कामासक्तोऽथवा करद्धः सालग्रामरिलाचनम्‌ । 
भक्त्या वा यदि वाऽभक्त्या कृत्वा सूक्तिमवाप्नुयातु 11८<॥ 


वैवस्वत्तभय नास्ति तथा मरणजमनोः । 
य॒ कथा कुरुते विष्णो शालग्रामरिलाग्रत ।८६॥ 


गीतं वधस्तथा स्तोत्रं. सालग्रमजिलाचेनस्‌ । 
कुरूते मानवो यस्तु कलौ भक्तिपरायण. ।६०॥ 


कल्पकोटिसहस्राणि रमते विष्णएुसद्यनि 1 


 सालम्रामे नमस्कारे भावेनापि नरे कृते. ।६१।। 


भय नैव करिष्यन्ति तद्भक्त्या ये नरा यवि, 
मद्धक्तिबलदपिष्ठा मल्प्रभु न नमन्ति ये ।६२।। 
वासुदेव न ते ज्ञेया मद्धुक्ता पापिनोहिवे। 
सालग्रामरिलाया तु सदा पत्रं वसाम्यहम्‌ ।1६३।। 
दत्त देवेन तुष्टेन स्वस्थान मम भक्तित. 
पद्मकोटिसहसे स्तु पूजिते मयि यत्फलम्‌ ।\६४॥। 
तत्फल कोटिगुखित सालग्रामनिलार्च॑ने । 

पूजितोष्ट न तरभक्तनेमितोऽह्‌ न ते्नैरे ।६५॥ 
न कृत मच्य॑लोके यै सालग्रामरिलाचैनम्‌ । 
जालग्रामनिल्रे तरु य करोत्ति ममा्च॑नम्‌।1६६॥ 





१. ख. तडुक्ता। 
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तेनाऽचितोऽह्‌ सतत युगानामेकसप्ततिः 1 

किर्माचितैलिद्ध रतत विष्युभक्तिचिचजिततः 11 ६७14 

सालम्रामरिलाविस्ब नाचित यदि पत्रक । 

अनर्ह मम चैवेद्य पतर पुप्प फलं जनम 11६८] 

सालग्रासिलालरन सर्वे याति पवित्रताम्‌ । + 
> ति 

यो हि माहेश्वरो भृत्वा वैष्णव लिद्धमृत्तमम्‌ ॥९&। 

दष्ट वं याति नरक यावदिन््राश्चतुरदेशा । 

सकृदम्यचिते विम्बे सालग्रामसमुद्धवे 11 १००॥1 

मुक्ति प्रयाम्ति मनुजा नूनं सांख्येन वजिताः 1 

मद्िद्खं कोटिभिहं ष्टेयैत्फल पूजितस्तु तंः ॥१०१। 

रालग्रामदिलायां तु एकेनापि हि तद्भवेत्‌ ! 

तस्माद्धक्त्या च मद्भक्तेः प्रीत्यर्थं मम पुत्रक ।1१०२।1 

कर्तव्य मतत भक्त्या सालम्रामरिलाचेनम्‌ । 

सालमग्रामविलारूपो यत्र तिष्ठति केराव. \।१०३।। 

तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुरदेग । 

सालग्रामजिलभ्रे तु सकृत्पिण्डेन त्ता. 1) १०४। 

वसन्ति पितरस्तस्य न सख्या तत्रे विद्ते 1 

प्रमाणमस्ति सवस्य सुकृतस्य हि पूच्रक ।\१०५॥ 


फल प्रमाखहीन तु गालम्रामरिला्च॑ने । 

यो ददाति रिला विष्णो. सालग्रामसमुद्धवाम्‌ ।।१०६॥। 
विप्राय विष्णुभक्ताय तेनेष्ट बहुभिमखै- । 

मानृष्ये दुलेभा लोके सालग्रामोद्धवा शिला 11१०७॥ 


प्राप्यते न विना पुण्यं कलिकाले विशेषत । 
स धन्य पुरुषो लोके सफल तस्य जीवितम्‌ ॥१०८॥ 


~ सालग्रामनिला गृद्धा गृहे यस्य च पूजिता । 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम सालग्रामशिलाचंनम्‌ \1१०६॥ 
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य ॒कुर्यन्मानवो भक्त्या स याति पररमम्पदम्र | 

भक्त्या वा यदि वाऽमक्त्या य. करोति स दुण्यभाक्‌ ।। ११०।॥ 

देपेणापि च लोभेन दम्भेन कपटेन वा । 

सालग्रामोद्धव देव हष्ट्वा पापाव्‌ प्रमुच्यते । {११।॥ 

भ्रगुचिर्वा दुराचार सत्यशौचविवजित. । 

सालग्रामरिला स्पृष्ट्वा सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ । ११२ 

तिलप्रस्थगत भक्त्या यो ददाति दिने दिने । 

तत्फल समवाप्नोति सालमग्रामरिलाचंने । ११३॥ 

पत्र पुष्प फल मूल तोयं दूवक्षिता सुत 1 

जायते मेरुणा तुल्य सालग्रामरिलापितस्‌ ।११४।। 

विधिहीनोऽपि यः कुर्यात्‌ क्रियां मन्त्रविर्वाजित । 

चक्रपुजामवाप्नोति सम्यक्‌ शास्त्रोदित फलम्‌ 11११५ 
तत्रेवान्यत्र- 

स्कन्वे कृत्वा तु योऽध्वानं वहते शेलनायकम्‌ । 

तेनोढ तु भवेत्सवं चरलोक्य सचराचरम्‌ ॥ ११६॥ 

ब्रह्महुत्यादिक पाप यत्किच्ित्कुरूते नरः । 

तत्सवं निदेहत्याशू सालग्रामरिलाचेनम्‌ ।1 ११७॥। 

न पूजन न मन्त्राञ्चनजपोन च भावना) 

न स्तुतिर्नोपचारश्च सालम्रामदि(लाचंने ।११८।। 

सालग्रामरिला यत्र तत्तीर्थं योजनत्रयम्‌ । 

तत्र दान च होम च स्वं कोटिगरण भवेत्‌ ।।११६॥ 

शालग्रामक्िलाया तु य. श्राद्धं कुरुते नर. । 

पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्ता. कत्पदात दिवि ।।१२०।। 

सालग्रामसमीपे तु करोडमाव्र समन्ततः । 

कीकटेपि मृतौ याति वकूण्ठभवन नर ॥१२१॥ 

सालग्रामरिलाचक्र यो दद्याद्दानमूत्तमम्‌ । 


भूचक्र तेन दत्तं स्यात्सदौलवनकाननमर 1! १२२॥ 
गयडपुराणं- 
तिष्ठन्ति नित्य पित्तरो मनुष्या-- 
स्तीर्थानि गद्धागयपृष्करयाणि । ~ 
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यज्ञारवमेषा यपि पुण्यरोला- 
श्चक्राङ्धिता यस्य वसन्ति गेहे 1 १२३॥। 
पादं कात्तिकमाहात्स्ये यमघ्‌ ्रकेतुखंवदे- 
सालग्रामशिलाया तु यैनंरे. पूजितो हरि. । 
सशोध्य तेषा पापानि मुक्तये बुद्धिदो सवेत्‌ ॥ १२४॥ 
कात्तिके मथुराया तु सारूप्य दिदाते हरिः । 
सालग्रामदिलाया वे पितु नुदिर्य पूजित. । १२५॥ 
कृत्स. समुद्धरेत्तस्य पितु. लेत स लोकता । 
वृह॒न्नारदीये च यज्ञष्वजोपाख्यानान्ते-- 
सालग्रामगिलारूपी यत्र तिष्ठति केगवः । 
न वाधन्ते सुरास्तत्र भ्रूतवेतालकादयः |) १२६॥ 
सालग्रामशिला यत्र तत्तीयं तत्तपोवनम्‌ । 
रत वा पूजिता भक्त्या तदा स्यादेधिक फलम्‌ 1 १२७।। 
ग्रथ तासा बाहुल्ये विशेष - 
पाद्मो माघमाहात्म्ये देवद्ूतविकुण्डलसवदि- 
सालग्रामा युगा पूज्या युगेषु द्वितय नहि 1 
श्रयुग्मा नव पूज्यन्ते विपमेष्वेक एव हि ।॥१२८॥ 
दिला दाद भो वेश्य सालग्रामसमुद्धवाः । 
विधिवत्पूजिता येन तस्य पुण्य वदामि ते ।\१२६॥ 
कोटिद्राददालि द्धस्तु पूजितः स्वणेपङ्कजैः । 
यत्स्याद्‌ द्वादशकत्पंस्तु दिनेनैकेन तवेत्‌ ॥१३०॥ 
य पुन पूजयेद्धव्य सालग्रामशिलागतम्‌ । 
तत्फन नैव शक्तोऽह वक्तु कल्पशतं रपि । १३१ 
इत्यास्तां विस्तरे । इति तल्लक्षण माहात्म्य च~ 
विष्णुघमत्तिरे- 
शालग्रामदिला वापि चक्राङ्धतिशिला तथा 1 
ब्राह्मण पूजयेच्ित्य क्षत्रियादिनं पूजयेत्‌ ।।१३२॥। 
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भ्रोपस्तम्बः-- 
प्रणवोच्चारणाद्धौमाच्छालग्रामरिला्च॑नात्‌ । 
क्राह्मणीगमनाच्चैव शूद्रश्चाण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ १३३१ 
ल्ल - 


बराह्मणस्य॑व पृज्योऽह्‌ सुचेरप्यशुचेरपि । 

स्वरीशूद्रकरसस्पर्यो वच्रस्पर्राधिको मम ।। १२४1 
वृहुच्नारदीये- 

स्त्रीणामनुपनीतानां शुद्राणां च नराधिपा 

स्पेने नाऽधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा सशद्धुरस्य च 1 १३५।। 


शूद्रो वाऽनुपनीतौ वा स्त्री वापि १पतितोऽथवा । 
केदाव वा शिव वापि स्पृष्ट्वा नरकमरनुते 11 १३६।! 


स्व्रीगद्रपतितादीना षण्डादीर्नां विकमिणाम्‌ । 
नैवाऽधिकारो विज्ञेय. शालग्रामरिलार्च॑ने ।। १३७।। 


दीक्षायुक्तस्तथा शू्रेमं्पानविव्जितं. । 
कत्तव्य ब्राहाणद्ारा गाएलग्रामनिला्च॑नम्‌ ॥1९३८॥ 


श्रथ िवलिद्धनिर्मारएप्रकारः 
विल्पशास्त्रे-- ॥ 
लिद्धमस्तकमध्यात्तु सूतं स्यादाप्रणालकम्‌ । 
लि द्ध प्रणालीपुष्टत्व तावदेव प्रकीत्तितम्‌ 11१३६ 


उच्चत्वे च तथा पीठे पच्वसूत्र प्रचक्षते 
पच्वसूत्रसमायुक्त शिवलिद्ध समचंयेत्‌ ।। १४०।। 
यक्तिद मृक्तिद चव धनायेग्यसुखगप्रदम्‌ । 
कालोत्तरे- ध । 
भ्रड गुलादिवितस्त्यन्त लिद्ध गेहे प्रपूजयेत्‌ । 
प्रासादे तु तदू्वं स्यात्पूजनीय प्रयत्नत. 11 १४१।। 
लिड गमस्तकविस्तार पूज्यभागसम नयेत्‌ । 
नाह तच्रिगुण कुर्यान्नाहवत्पीठविस्तृति. ।। १४२।। 


१. ख. यतितोऽयवा 
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पूज्याकद्िगुणं कुर्यात्तच्च पीठ समुन्नतम 1 
वृत्तवा चतुरश्र वा मध्ये कण्टसमन्वितम्‌ 1 १४२1 


दगुण लिद्धनादाच्च कण्टनाह्‌ समाचरेत्‌ । 
वरिमेखल्लमघश्चोद्‌ ध्व सम वापि द्िमेखलम्‌ ।1 १४८५ 


लिद्धमस्दकविरतार पडभाश विभजेत्तत. । 
मेखलामेकभागेन वुयतिखात च तत्समम्‌ ।\ १४५।। 


लिद्धदैर््यसम कुयत्प्रिणाल तस्य वाह्यत्तः 1 
विस्तार तत्सम मूले तद्रग्र च तदधंत्त ।। १४६] 


जलमागं प्रकर्तव्यस्तस्य मध्ये त्रिभागत. । 
कुर्यात्पीटाद्धदी्वं वा प्रसा श्रीलिवोदितम्‌ ।। १४७ 


सवंषा रत्नलिद्धाना^ सूपीठाना पिशञेपत. | 
लोहादीना च लिद्धानामिद लभणमाचरेदिति.11 १४८।। 


प्रस्याथं' --स्वाथिमतमानेन लिद्ध करवा तरय मस्तकस्य विस्तार 
पूज्यस्य लिद्ध॒स्य यो भाग. उच्चता तत्सम नयेत्वुर्यदिव्यर्थः । 
लिद्धमस्तकविस्तारो लि द्खोच्छायसमो भवेत्‌ । 
उति शंवागमवचनात्‌ । 


ततो लिद्धमस्तकविस्तारो यावान्‌ तन्रिगुरःसूत्रवेष्टनयोग्य लिद्धस्य 

नाह स्थौल्य कृत्वा लि द्धस्य यो नाहस्तस्सूत्रमानविस्तारम्‌, पूज्यस्य ल्िद्धस्य 
य. ग्र उच्चना तद्द्िगुखौश्रत्ययुक्त वृत्ताकार चतुरश्र वा पीठ विधाय, ततस्तस्य 
पीठस्य भव्ये लिद्धस्य नाहसूु्रस्य स्थौच्टभूत्रस्य द्िगरसूत्रवेष्टनयोग्यस्थूल कण्ठ 
कृत्वा, कण्ठस्योध्वमघश्च समशेन मेखलत्रिय मेखलाहय वा विधाय, लिद्धमस्तक- 
विस्तार पोढा विभज्य, तेप्वेकाशप्रमारोन पीटठस्योपरिभागे सवंवाह्याशेन भेखला 
कृत्वा, तदन्तस्तन्मनेन तत्सलग्नागेन खातं विरच्य, पीठाद्रहिलिद्ध दैष्य॑समान- 
देष्यं पीठमानस्याद्धेमानदी्घं वा मूलदेशे दीर्घशसमानविस्तारमग्रदेक्े तदर्धादामान- 
विस्तार, तन्मध्ये मूलादग्रावधिप्रणालविस्तारस्य तृतीयाशमानविस्तारखातरूप- 

“ जलमार्ग॑युक्त पीरचत्समेखंल प्रणाल च ज्रर्यादिति स्फटिकादिरत्नविनेपै,, 


१, ख. रत्नसिहाना । 
फा० १७ 
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स्वर्णादिधातुविदोपै , पापाणदिभिर्वा शिवि द्धनिर्माशि साार्णोऽयं विधिरिति 
क्िवलिङ्गनिर्मणिधरकारः । रललिद्धादौ लक्षणाभावेऽपि न दोपः । तदुक्तम्‌ - 
हयशोष पश्चरात्रे - 

न कू्यहनिक्नणोद्धार रत्नजाना चलात्मनाम्‌ । 

सूप्रभा लक्षण त्वेषा स्वणंजानामपि द्विज ।1१४६॥1 

तस्मान्न लक्षणोद्धार कर्थात्पापालिद्ध वत्‌ । 

श्रचलाना तंजसाना कचिदिप्येत लक्षणम्‌ 11 १५०॥ 

लक्षण कल्पनीय तु स्थाप्यलिद्धं यथाविवि। 

चललिद्धे कुशाग्रेण लक्षण कल्पयेद्‌ गुर. ।1 १५१॥। 

मनसा चिन्तयेद्रापि लक्षण लि द्धसस्थितम्‌ । इति । 
सोमशम्भनाप्युक्तम्‌- 


रत्नजे लक्षणोद्धारो न लौह न सरिद्धवे ।१५२॥। 


भविष्ये- 

वाणलिद्धानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये । 

न प्रतिष्ठा न सस्कारस्तेपामावाहून तथा । १५३॥। 
कालोत्तरे- 


त्रि सप्त पच्च वार वा तुलासाम्य न जायते । 

तदा बाण समाख्यात शेष पाषाणसम्भवम्‌ | १५४ 

नद्या वा प्रक्षिपेद्‌ भूयो यदा तदुपलम्यते । 
पद्मपुरारणप्युक्तम्‌' - 

बाणलिद्ध च रुद्राक्षं शालिग्रामादिकं च यत्‌ । 

पूजनीया यथोक्तन तण्डल।ादीनि तोलयेत्‌ ॥। १५५।।२ , 

रात्रौ जागरण कृत्वा प्रभाते स्नानमाचरेत्‌ 1 

पुनस्तुलादिक कृत्वा तण्डूलाच्चाधिका शुभा । १५६1३ 


` बाणलिन्घ तदा विद्धि सून सुष्ठविवद्धनम्‌ । 
वाख. सदारिवो देवो-वाणो बाणायुरोऽपि च॑ ।। १५७॥ 





१ ख. नास्ति! २.३ पदद्रथौ नास्तिख पुस्तके । 
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तेन तस्मै कृत यस्माद्राण लि द्ध मुदाहृतम्‌ ! 
सदा सन्निहितस्तत्र जिव सर्वाथसाघक. ।(१५८॥! 
कृतप्रतिष्ठ तद्लिद्धं वाराख्येन रिवेन च । 
पकजम्तरूफलाकार कुककुटाण्डसमाकृति ॥ १५६॥ 
मक्तिमुक्तिप्रद चेव वालि द्धमुदाहृतम्‌ ! 
श्वेत रक्त तथा पीत कृष्ण त्रि प्रादिपूजितम्‌ 11१६० 
स्वमाच्छरृष्णवणं वा स्वेजातिषृ सिद्धिदम्‌ ! 
रेवावण्डे- 
नर्मदाजठरमघ्यस्य वाणएलिद्धमिति स्मृतम्‌ ।१६१॥ 
सर्वतीर्थानि यक्नाश्च साद्धा वेदा व्रतानि च। 
सुरसद्धा योगिनश्च वाणलि द्धं व्यवस्थिता । १६२ 
वाणासुर्राचत लि ङ्ध वाणलिङ्ख तदुच्यते । 
तदच्यं विधिवद्भक्त्या शिवलोके महीयते 11१६२ 
वाणलिद्धं न चण्डाशौ न च निमर्ल्यिकल्पना । 
सर्वं वाापित ग्राह्य भक्त्याऽभक्त्या न दोषभाक्‌ ।1 १६४॥ 
ग्राह्याग्राह्यविचारोऽय वाणलिद्ध न विद्ते । 
तर्दपित जल वाऽ ग्राह्य प्रसादसक्ञया ॥१६५॥ 
पवार्थादशे - 
गृहे लिद्धद्टय नार्च्यं गणेशद्रयमेव च । 
शक्तित्रय तथा शद मत्स्यादिदशकाद्धितम्‌ ॥ १६६॥ 
द्रौ शडखौ नाचयेच्च॑व दालग्रामरिलाद्रयम्‌ । 
टे चक्रे हारकायास्तु तथा सूयंद्य बुघ ।॥ १६७ 
एतेषामच्चैनान्नित्यमृ्रेग प्राप्नुयाद्‌ गृही । 
सारसदग्रहे- 
श्रथेष्टदेवता प्रीत्य यजेदायतनान्यपि ।\१६०८॥ 
भ्रायतनानि चतुरायतनानि । तानि तु मघ्यस्थस्वेषटदेवताथा भ्रङ्घ भूतानि ! 
तत्स्थापनकमो- 
विक्ञानमालायास्‌- 
यदा तु शड.कर मध्ये ईशान्या श्रीपत्ति यजेत्‌ । 
भ्राग्नेय्या च तथा हस ने ऋ त्या पार्वेतीपुतम्‌ ।॥१६९॥ 


१३२ िहस्तिदधान्तसिन्यौ 


# 0 # 00 0 0 00) 0 





न 0 4 0 ^ 00 


वायव्या च सदा पूज्या भवानी भक्तवत्पला । 

यदा तु मध्ये गोविन्द्म॑ान्या गड.कर यजेत्‌ ।१७०॥ 

प्रास्तेय्या गणनाथ च नंक्त्या तपन तथा । 

वायव्यामस्विका चव यजेन्मन्त्री समाहित ।१७१॥ 

सहस्रागु यदा मध्ये ईलान्या पावंतीपतिम्‌ । 

प्राग्नेय्यामेकदन्त च नें व्यामच्युत तया ।१७२॥ 

वायव्यां पूजयेहेवी भोगमोक्लेकभूमिकाम्‌ । 

भवानी तु यदा मध्ये ईनान्या माधव यजत्‌ ।। १७३॥ 

ग्राग्नेय्या पावंतीनाथ नं ऋ त्या गणनायकम्‌ । 

पर्योतन तु वायव्यामाचायस्तु प्रपूजयेत्‌ ॥ १७४॥ 

हेरम्ब तु यदा मध्ये ईशान्यार्मच्युत यजेत्‌ । 

प्रागनेय्या पञ्चवक्वर नु नऋ त्या _ जगदम्विकाम्‌ ।1२७५।। 

वायव्या चूमि चव यजेन्मन्तरी ह्यतन्दिति । 

स्वस्थानवजिता देवा गोकदुं वभयप्रदा ।। १७६] 
तन्मण्डलस्थितो राजा साधकश्च प्रणद्यति । 

प्रन्थत्रापि- 


शम्भौ मध्यगते हरीनहरभूदेव्यो हरौ बाद्धुरे - 
भास्येनागसुता रवौ हरगणेगाजाम्विका स्थापिता । 

देव्या विष्णुहरकदन्तरवयो लम्बोदरेजेदवरे-- 
नार्या १ गद्धुरभावतोऽतिसुशखदा व्यस्तास्तु ते हानिदा ।1१७७॥ 

इति । ञागनेयादिक्रमेणापि स्थानसृक्तम्‌-- 

पदायदिश-- 

सू्येकदःताच्युतशक्तिरद्रा विध्नेष्वरेजाद्विसुतार्ककृष्णाः । 
श्रीनायविष्नेदाभगास्विकेशाश्चण्डीगहेरम्बपतद्धकृष्णा ॥ १७६॥ 
श्रीजम्रसूर्वा्ुरयाम्बकृष्णा प्रदक्षिण मध्यविदिभु पूज्या ! 





१ ख० येना. । 
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मध्येऽभ्यच्ये हरि मणोननगजस्र्वा गण मध्यतः, 
रम्भ्वार्यारविविष्णवो रचिमथो विघ्राजसाक्तीदवरा । 
मध्ये रक्तिमथेशविघ्ररवयो विष्णुश्च सध्ये हर 
सूयेभास्यशिवाच्युता हि विहिता आगनेयकोखादिगा. 11 १७६ 
अव्ेलानादिक्रपेणाग्नेयादिक्रमेण वा स्थापनक्तमे चतुरायतनदेवतानां 
तत्तहि्गिवस्थानेन फल सममेव । ईशानादिदिश श्राम्नेयादिदिरश्च स्थापितदेवता- 
ग्रस्य प्राचीत्वकल्पनानुसारेण कल्पनीयाः । 
यष्टुरभिमूखा देवा देवाभिमुखतो दश । 


प्राच्यादिहरितो जेया. पूजाहोमादिकमंसु ।!१८०।॥। 
इति पद्यवाहिनीवचनात्‌ । ॥ 


देवस्य मुखमारभ्य दिश प्राची प्रकल्पयेत्‌ । 

तदादिपरिवाराणामद्खाद्यावरणस्थिति ॥१८१॥ 

पुज्यपूयकयोमेध्ये प्राची प्रोक्ता विचक्षणः । 

देवसाधकयोरन्त पूर्वा सा दिगिहौच्यते 1\१८२।1 

देवाग्रे स्वस्य चाप्यग्रे प्राची प्रोक्ता तु देरिकं । 

प्राच्येव प्राची चोद्हिष्टामुक्त्वा तु देवाताचैनन्‌ । १८३ 

इति मन्त्रगाखोक्तं । किच्च मध्यस्थापितदेवताया अड गित्वेनान्यासां 

चतम्‌.णामद्धत्ेन च रत्नस्रागरवचनेन पुजनोक्तं । वचनन्तु - 

प्राम्नेयादिषू कोणेषु स्थाप्याश्चाद्धाडगिभावत । 

पूज्यार्चव महेगानिˆˆ“ "` 11 १८४॥ 


इति । पूजन तु गणपतिमारभ्य यत्र गणपतेमुं र्यत्व तत्र भूयैमारम्य 


कायैम्‌ । 
मुख्ये पुष्पाञ्जलि दत्वा गणेजाद्यचंन भवेत्‌ । 
गणेशा एव मुख्यव्चेत्तत्र सूर्यक्रमाद्धवेत्‌ 1 १८५।। 
इति मन्त्रेरासरोक्तं । 
श्रथार्घादिपात्राखि । तत्रार्घादिपाच्रसंस्या 
गौतमीये- 


म्रघेस्य त्रीणि पात्राणि पायस्यापि त्रय भवेत्‌ । 
तथेवाचमनीयानि पात्राखि च विरोषत. !( १८६॥। 
तथा कररदौबेल्यादेकेमेव प्रगस्यते 1 
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नवरत्तेर्वरे- 


एकपाच्र न कर्तव्य यदि साक्षान्महैश्वर । 
मन्त्रा पराइमुख यान्ति त्वापदग्च पदे पदे | १८७॥ 
इह लोके दरिद्र स्यान्भृतश्च निरय व्रजेत्‌ 
पुथक्पृथगर्घादिपात्रस्थापनाशक्तावेकेनापि पात्रे णाघ्यंपाद्यादि विधेयम्‌ । 
तदुक्तमु- 
पदार्थादशं - 
एकस्मिन्नथवा पात्रे पाद्याघदीनि कल्पयेदिति 1 
निबन्धे- 
हेमराजततास्राणा सवंषामर्धभाजनम्‌ । 
शिवसूर्यो परित्यज्य श द्खोऽन्यत्र प्रशस्यते ।\ १८८॥ 
स्कन्दपुराणे - - 
सुग्रतिषठितशह्खुस्य तोर्थ" पच्वामृतंरपि । 
अ्रभिषिच्य महादेव रुद्रसूक्तं- समाहित ।१८६।। 
इत्युक्त म्‌ । तेन सूर्यस्येव श्भुनिषेव । 
सारसडग्रहे- 
शद्खमान तु प्रादेश चतुरडगुलमुच्छतिम्‌ 1 * 
तन्तरराज- 
त्रिलोहकाचमृत्पातरेष्वेकस्मिस्नघंकल्पनम्‌ 1 
भेरवीतन्त्रे - 
पात्र काञ्चनकाचरूप्यजनिते मुक्ताकपालोःधवं , 
विर्वामित्रमयउ च कामफलद हैम श्रिये स्फाटिकम्‌ । 
तारप्प्रीत्तिद मिष्टसिद्धिजनक श्रीनालिकेरोद्धवे, 
कापाल स्फुटमन्त्रसिद्धिजनक मुक्तिप्रद मौक्तिकम्‌ | १९०॥ 





१ खल. स्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे । २. इतः परमधमंशो चिशेष ख. पुस्तके -- 
क्िपासारे--प्रस्यास्बुप्रमित शद ॒शेष्ठस्तरय्यं शर्वः । 
मघ्यस्तदद्धप्रमित. कनिष्ठ मतौ भवेतु \। ११ 
३. क. चिग्बामिन्रयम्‌ 1 


तृतीयस्तरद्ध १३१५ 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. 
हेमादीनि वुभक्ष्‌ णामिति । 
कूलारंवे-- 
स्वणरूप्यदिलाता स्रकाचाऽलाबुजमृण्मयम्‌ । 
नालिकेर च शद्ध च मुक्ताशुक्तिसमुद्धवम्‌ ॥१६१।। 
पुण्यवृक्षकृत रम्य पात्र सष्टोलित शुभम्‌ । 
भेरवयामले-- 
नरपात्र वरारोह विक्लेय चोत्तमोत्तसम्‌ । 
नालिकेरो धव देवि जेय चोत्तसमध्यमम्‌ ।। १९२1 


काचपात्र तु सुश्रोखि ज्ञेय चोत्तमकन्यसम्‌ । 
मध्यमोत्तमक हैम तार मध्यममध्यमम्‌ ।१६३)। 


तास्रपात्रादिकं चेव प्रोक्त मध्यमकन्यसमस्‌ । 

कन्यसोत्तमक वेल्व ब्रह्यवुक्षजमेव च ॥१६४॥ 

कन्यसे मध्यम प्रोक्त मृण्मय केन्यस्राघमम्‌ । 
महाहारकतन्ते-- 

श्यृरणु देवि प्रवक्ष्यामि नालिकेरविधि शुभम्‌ । 

पुरा वं निमित पात्र विदवामित्रेण धीमता ।१६५॥ 


विश्वामित्रेकपाच्र तु सवेपावोत्तमोत्तमस्‌ । 

तस्मिन सम्पूजयेन्चं व सिद्धदेवीश्च सवरा. 11 १६६॥ 

तस्य दशनमात्रेण चंकविशतिक कुलम्‌ । 1 
उद्धरिष्यत्यसन्देहो गृहस्थो भवति प्रिये ।। १६५७॥ 
तरह्यहत्यादिपापानि तथा विन्वासचात्तकम्‌ 1 

ष्ट्वा पात्रं नालिकेर सवेपाप प्रण॒क्यत्ति ॥१६०८॥। 
कन्याकोरि प्रदानानि तथा हैमरतानि च । 

यो ददाति महेशानि राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥1१६६॥ 

तत्फलं कोरिगुरित नालिकेरार्ध॑दानत । 

्रलाभे तस्य पात्रस्य चान्यपारैस्वु पूजयेत्‌ ।॥२००॥ 


दप्ट्‌वाघेपात्र देवेनि ब्रह्माचा देवतागणा. 1 
नृत्यन्ति सवेयोगिन्य. प्रीता सिद्धि ददन्ति च ।२०९। 


१३६ (९१ ९। ९१६८१०११ १५॥ 


न ५ 
॥। 





देवीपुसण- 
हेमराजततास्राणि का्टमुच्छलजानि च। 
रत्नादीनि च पात्राणि गृभरेखाडकितानि च ॥२०२। 
ग्रघेनवेद्यपुजा्थं बलिदाने प्रकल्पयेत्‌ । 
िवरह्स्ये- 
हेम्पात्रेण सर्वाणि ईहितानि भवन्त्युमे । 
ग्रघं दत्वा तु रौप्येण प्रायूुराज्यसुतानर लभेत्‌ ॥२०३॥। 


तास्रपात्रेण सौभाग्य घमं देवेनि मृण्मये । 
सर्वालाभे तु माहेय स्वहस्तवटित यदि ॥२०४। 


श्रासन चाघेपात्र च भस्नमासादयेन्न तु । 
सर्वत्र स्वणंवत्तास्रमघेपात्रे" ततोऽधिकम्‌ ॥२०५।। 


पात्राणामादर कायं पाव्राण्येवोत्तमानि तु । 
वलिहोमक्छियार्थं हि विना पात्र न सिध्यति ॥२०६॥। 


षट्‌्त्रिलदड गुल पात्रसुत्तम परिकीत्तितम्‌ । 
मध्यम तु त्रिभागोन कनिष्ठ दादागुलम्‌ । २०४७॥* 


वस्वडगुलविहीन तु न पात्रं कारयेत्कचित्‌ 1 

नाभीविवररूपारि पृण्डरीकाकृतीनि च ॥ २०८॥ 

शड खनीलोत्पलाभानि पात्राणि परिकल्पयेत्‌ । 
देदीयास्ले- 

वदयाकर्पणकर्माणि हेमपात्रे सुरेऽ्वरि 1 

नान्तिके पौष्टिके चैव राजत कारयेत्प्िये ।२०६॥ 


लोहपात्रं ससानेयं मारणोच्चाटने त्था । 
स्तम्भकारयेषु पापाय विशेषेण तु मृण्मयम्‌ ॥२१०॥ 
स्वकार्येषु कर्तव्य वैर्वामित्र च सूत्रते 1 

काण्ठपाच् विजानीयान्सन्वाराधनकमंणि ।२११॥1 


[विना पात्रेण यः कुयत्प्रितिष्टा याल्िकी क्रियाम्‌ । 
विकला जायते सर्वा वाहनानि घनानि च २१२1 





१. ख. ° तास्रसवेपात्रे! २. ख. पद्यम्दो वास्ति 3 ख. पाद्द्रय नास्ति। 


तृतोयस्तरद्ख १३७ 
वविहीने च दौर्भाग्यं गन्धहीने ह्यभोगता 1 
घृपहीने त्तथोदरेगो वखहीने धनक्षयः ।२१३॥ 


रत्तहीने म्रियेतंव विपतके, ह्यनायकः 1 
छत्रहीने हतं छत्रमविताने तु नारकी ।२१४॥ 


चिद्याहीने तु नाश. स्यादात्मनो नगरस्य च 1 
दीपादाने तु दौर्भाग्य प्राप्नृयात्‌ कारक सदा ॥२१५।१ 


दक्षिणाहीने तु सर्वं व्यर्थं स्यान्नात्र सशय । 

मन्त्रविं्याविहीने चतु सम्पुरंमपि नश्यतति ।1२१९६।१ 

पात्रमस्त्रसमायुक्त स्वंदोषापह्‌ सवेत ।! |, 
नारदीये-- 

देवाग्रतः स्ववासाग्रे त्रिकोण चन्दनाम्भसा 1 

वृत्तेन वेष्टित बाह्ये चतुरस्रे ण चंव हि ॥२१७॥, 

विरच्य मुद्रया मत्स्यरूपया साधको भूवि 1 
सारसंग्रहे- 

त्रिकोण वृत्तसवीत चतुरस ण वेष्टितम्‌ 

गन्धलिप्ते स्ववामाग्रे विदध्यान्मल्स्यमूद्रया ।\२१५।1 


1## + ^ ^ + ^^ ^ 00000 ^ 600 





सम्पुज्य गन्वे दंवाच्यमण्डलाय नमोऽणुना । 

अगानि चतुरखस्य कोणेपु परतस्तथा ।\२१६॥ 

दिक्षु चाखर समभ्यच्च्ये श्भा वारं प्रविन्यसेत्‌ 1 

मूलेन क्षालित शड्खाघार सस्थापयगमि च ॥।२२०॥ 

काल सचिन्दुकं तद्द्‌ भृजडगेश समुद्धरेत्‌ 

चह्लयन्ते मण्डलायेति तथा घर्म॑प्रदेति च ।1२२९॥ 

दशकलात्मने प्रोक्त्वा नमो गन्वादिभिरयेजेत्‌ । 

काल मकारम्‌, भुजङ्गे रेफम्‌ । ध 

वह्खु देशकलास्तच्र प्रयदक्षिण्येन पुजयेत्‌ ।(२२२॥ 
कुलाणेवे- 

ग्राधारेण विना श्रौ न च तृप्यन्ति भातरः 

तस्माद्धिधिवदाघारं कल्पयेत्‌ कुलनायिके । 1२२३ 


१ {-] कोष्ठवद्धऽ् ख. पुस्तके दिशेपोऽवलोक्यते , पए १६ 


१२८ सिहसिदढान्तसिर््यौ 


गन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~} 


ग्राघार त्रिपदम्प्राहु षट्पद वा चतुष्पदम्‌ । 
ग्रथवा वत्तु लाकार कुर्याद्‌ देवि मनोहरम्‌ । २२४), 
यामले- 
घृ स्राचिरूष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनी! 
सुश्री सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे तथा ।*२२५।। 
वहु देदाकला जेया दशकमं फलप्रदाः 1* 
सारसडग्रहे- 
म्रस्त्रेण क्षालित साद् तत्र सस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
ग्रघेपात्रमिति प्रोक्त्वा स्थापयामीति मन्त्रत २२६; 
श्रहमथेप्र दायान्ते वदेद्‌ दश्च इत्यथ । 


कलात्मने-पद प्रीक्त्वा श्रधेपा्राय हुन्मनु २२७} 
ग्रनेन शडखमम्यच्यं कला सूर्यस्य पूजयेत्‌ 1 
थामले- 
तपिनी तापिनी धू स्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः। 
सुषुम्णा भोगदा विद्वा बोधिनी धारिणी क्षमा ॥ २२८! 
एता दादम सम्पूज्या रवेरथंप्रदाः कलाः । 
'सारसग्रहे- 
तत सुधामयैस्तो्यम्‌ नान्ता मातृकाम्परचु । 
विलोमाम्पूरयेत्तस्मिनु पूजको मनुनाऽमुना ।।२२६॥। 
श्रधेपात्र पूरयामीत्युक्त्वा सम्पूरयेत्तत" । 
शारदातिलके- 
०१०९१ ०००००००० विन्दु तुधा मयं 1 
तौयं सुगन्धपुष्पाढचं. पुरयेत्त यथाविधि 1।२३०।। 
चिन्दुभ्र्‌ मध्य तत्र चन्द्रमण्डलस्य विद्यमानत्वादिति 1 
सारसङग्रहे- 
कणं चन्द्रौ विन्दूयुतौ कासप्रदपद तत । ४ 
पोडवान्ते कलादाब्दमात्मने नस इत्यथ ।२३९। 
गन्धपुष्पस्तमस्यच्यं कलापोडशक यजेत्‌ । 


१ इत परमथमशो चिच्चेष ख पुस्तके-- 
रारद्यत्ष्टिन्-यादीना दशवरसना कला घर्मभरदा इमा ! 

१. इत श्रागयनशओो विशेष ख पुस्तके-- 
सारद्तिरूके--कमाद्या चचुदाः सौराषटडान्ता द दञ्ेरिता । 


त्रतौयस्तरस्चः २३४ 


[4 


न ^^ ^^ ^^ 


कर्णैः उ, चन्द्रः स, विन्दुः श्रनुस्वार , तेन इ स इति । 


यामले- 
अरभृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टौ रतिधृ ति 1 
शरिनी चन्द्रिका कान्तिज्यो्स्ना श्रीः प्रीतिरद्धदा १२३२॥ 
पर्णा पृणता कामदायिन्यः स्वर्गा कलाः । 
सोममण्डलसध्यस्था, "००००००००. ।२३३।। 
नारदीये- 


प्राणप्रतिष्ठा कर्वति कलाना तत्र तत्र च । 


तत्र तत्रेति तत्तक्कलःा भ्रावाद्य तासां तासा प्राणप्रतिष्ठा विषाय तास्ताः 
चूजयेदिति । 
सारसश्रहे- 
प्रारवत्ती्थं समावाह्य मूलमन्त्रेण तत्र च 1 
सयोज्य नेवमरत्रेण पुष्पं न्यस्य शिखार्ुना ।२३४।] 
प्रददयं गालिनी सुद्र मुद्रया घेनुसज्ञया । 
श्रमुततीकृत्य विधिवत्सुघाबीजेन साघक ।२३१॥} 
ध्यात्वेष्टदेवता तत्र सकलीक्रत्य देशिक 
अरद्धन्यासेन चास्त्रेण कलयेच्च दिशो दश ।॥।२३६॥ 
नेत्रमन्त्रेण सवीक्ष्य मुद्रया शद्ध सज्ञया । 
अ्रवष्टम्य ततोरीप्य मुद्रया योनिखूपया २२३७ 
गन्वयुष्पादिभिस्तत्र पूजयेदिष्टदेवताम्‌ । 
षडद्धानि च सम्पूज्य मन्त्रयेन्मूलमस्वतः ॥(२२३५॥ 
४ ष्टकृत्वस्ततश्चाधं छादयेन्मत्स्यमुद्रया । 
गालिनोसुद्रालक्षण तु-- 
पन्त्रतन्त्रप्रकाश्रे-- 
कनिष्ठाडगुष्ठकौ सक्तो करयोरितरेतरभ्‌ 1 
तजंनीमध्यमानामाः सहत्ता भुग्नवजिता. ॥२३६।1 


मुदरेषा गालिनी श्चेक्ता बह्भुस्योपरि चालिता । 
सहताः परस्पर सयुक्ता , शरुगनर्वाजता" श्रकुटिला । 


१४० सिहुसिद्धान्तसिन्यी 
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^~ 
मत्स्यमूद्रालक्षणंम्‌ 
लक्षणसद्ग्रहे - 
ग्रधोमुसे वामहस्ते ताह दक्षहस्तकम्‌ 1 
विन्यस्याङगृष्ठयुग्म तु पारवेयो सम्प्रसायं च ॥२४०॥} 
ददीयेद्घपातरे तु मत्स्यसूद्रेयमीरिता । 
नारदीये- 
वीक्चरं नेत्रमन्त्रेण न चेन्मूलेन मन्त्रवित्‌ ॥२४१।। 
मूलेनेति पच्ाद्धपर तत्र नेत्रमन्त्राभावात्‌ । अत्रापि सवत्र तत्तदद्ध- 
मन्त्रारणामेवोपाद्यान हृदयादिपदैरिति । 
प्रगस्त्य - < 
कवचेनावगण्ठयं ति तन्मुद्रयेत्ति देष । 
सारसग्रहू-- 
तच्छद्भुस्थ जनं किच्ितु कूम्भतोये विनिक्षिपेत्‌ } 
श्ारदातिलके- 
प्रघेस्योत्तरत. कार्य पाद्य साचमनीयकम्‌ 1 
शोनिकः~ 
ग्रधस्योत्तरदिग्भागे पाद्य साचमनीयकम्‌ । 
मधुपक च सस्थाप्य त्रिकोणेषु यथाक्रमम्‌ ।! २५२ } 
एककपात्र मन्त्रेण हयष्टकृत्वोऽभिमन्त्रयेत्‌ 1 
विष्म्युध्मोत्तिरे-- 
मधुपक तु सक्षौद्र दधि प्रोक्त मनीषिभिः 1१ 
दध्यभावे पयः कार्यं मध्वभावे तथा गुडः ।। २४३ ॥ 
घुतप्रतिनिविर्नास्ति तत्र यत्तं समाचरेत्‌ । 





१. ख पुस्तकेऽतो विशेषः-- 
फेत्कारीतन्त - माक्षिक शक्करासर्पिर्दधिक्षीरयुतं तथा । । ॥ 
मधुपर्कं कल्पयित्वा प्रदद्यादिधिपुर्वकम्‌ ।१।। इति. 
उत्तरतन्ने तु --दधि सपिर्जल क्षौद्र -तितलाभिस्तु- पन्चभि । 
परोच्यते मधुपक्कंस्वुं सवेदेवौघतुष्टये 1 २ 1 
जनन्तु सवतः स्वत्पं सितादविुतं समम्‌ । 
सर्चेघामधिकं क्षौद्र मधुपक्कं प्रधोजयेदिति ।1 २11 
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"मधुपक पात्रभुक्तम्‌ 


उत्तरतन्त्रे- 
तदह्यात्कास्यपात्रेण रौक्मद्वेतभवेन वा । 
हवेत रूप्यम्‌ र 
वराहपुराणे- 


परमं यत्पद राम मवुसन्न तदुच्यते । 

तदाप्यते यदा तेन मघुपकंस्ततः स्मृतः 11 २४४1 
रारदातिलके-- 

दक्षिणे प्रोक्षणीपा्रमावायाद्धिः प्रपूरयेत्‌ । 

किच्िदर्घाम्बु संगृह्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत्‌ ॥२४५॥ 
नारदपच्वरात्रे - 

पुन राचमनीयार्थं पात्र सस्थापयेत्ततत । 
प्रपश्चसारे-- 

गन्वपुष्पाक्षतयवकरुगाग्रतिलसषेपाः । 

दर्वा चेति क्रमादधंद्रव्याष्टकमुदीरितम्‌ ।\ २४६1 


भ्रक्षतास्तण्डुला. । भ्रत्रे केचिदक्षतशब्देन यवा उच्यन्त इत्याहु । तत्र 

प्रमा चिन्त्यम्‌ । वस्तुतस्तु गन्वपुप्पाक्षतयवा इति यवग्रहणाद्षतशब्देन तण्डुला 
एव ग्राह्या. । श्रतं एव नारदपञ्चरात्रे सयवा सिततण्डूला' इत्युक्तम्‌ । एवमेव- 
लिद्धपुराणऽपीति न्नाक्षतरच॑येद्िप्णु' मित्ति वचनविरोघस्तरय केवलाक्षतार्चानि- 
पेघात्‌ । 
नारदपश्चरान्रे श्रीविष्णोरघं -- 

सिद्धाथंकास्तिला दूर्वा सयवाः सितत्तण्डुलाः । 

तोयक्षीरघृतोपेतमिदमघमुदाहूतम्‌ ।२५७।। 


इत्युक्तत्वात्‌ तत्रास्ते पुषप्पाभावे तण्डुलं पूजनमपि धीविष्णोरुक्त यथा- 
पुष्पाभावे जलेन।पि दूर्वेया तण्डुलेन च । 
नित्य पुजा हरे कार्या भक्तिभावेन सुन्दरि ॥२४८॥ 





१ इतः पूवं ख पुस्तके चिशेषः-- 
निजन्धे --षुतालाभे तु सुप्ोणि लाजँश्च सह्‌ मिश्रयेत्‌ 1 
विप्खुधमोनरं लु-- घृताभावे तु चुश्नौखि जलैस्तु सहः मिश्नयेदित्ति, {\ 
२, ख पुस्तकेऽयिकोऽ्यमश - 
प्ाह्वाराड़--दयि सरपिर्मधुसम पा चौदृम्बरे मम । 


1 


१४२ सिहसिदान्त सिन्धी 


[+ 0 ¢ 








१सिद्धार्थाः सर्षपाश्च वः दर्वाः पत्रत्रयान्विताः । 
पत्रत्रयान्विता दर्वा. प्रशस्ता प्रधेकममरि ।२४६॥ 
इति सोमश्चम्भुवचनात्‌ । 


प्रपश्चसारे- 
पाद्य इ्यामाकदूर्वन्न विष्णुक्रान्ताभिरुच्यते । 
जातीलवद्धककरोलैर्मतमाचमनीयकम्‌ ॥ २५० ॥ 
जाती जातीफलम्‌ । 


तथाचमनपात्रेऽपि ददाज्जातीफल मूने । 

इत्यगस्तिसहितावचनात्‌ जातीफलादीनि चितानि देयानि । 
चूंयित्वा यथान्याय क्षिपेदाचमनीयके । 

इति फतकारीतन्तरवचनात्‌ । 

लिद्धपुराण- 

कुशाग्राण्यक्षताश्चं व यवत्रीहितिलानि च । 
भ्राज्यसिद्धार्थपुष्पाणि भसित चाघंपात्रके ।।२५१।। 
कुशयपुष्पयवत्री हिवहुमूलतमालकम्‌ । 


दापयेत्‌ प्रोक्षणीपात्रे भसित प्रणवेन च ॥२५२।। 
उसीर चन्दन चव पाद्य च परिकल्पयेत्‌ 1 


जातीकक्रौलकपृं रवहुमूलतसालकस्‌ ॥(२५३॥। 

च्‌ र यित्वा यथान्याय क्षिपेदाचमनीयके । 
प्रपश्चसारे- 

शुद्धाभिरद्धिविदित पुनराचमनीयकम्‌ ॥॥२५४॥। 


गुद्धाभिरस्त्युक्तजत्यादि न देयमित्यवगम्यते । अ्र्घादिद्रव्यालाभे तु~ 
शौनकः- 
एषामभावे पुष्पादि तत्तद्धावनया न्यसेत्‌ 1 


१. हत्तः पूवं ख" पुस्तके विश्ेष“-- 
ठंशाखमह्ये--श्रलामे पत्रपुष्पारामन्नाद्येनापि पूजयेत्‌ 1 

शालितण्डुलगोधुमर्यवर्वापि हरं सदा ॥ 
२, ख. ध्चव' इति नास्ति । 
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मल्नतन्त्रप्रकासेऽपि- 
द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तण्डूला गुभा । 


भसित तु शिवपुजायामेव । [ पूजामधघ्ये स्थापितशद्भुदिपत्रस्खलने 

प्रणव जपित्वा पुनयेथाविधि पात्रं स्थापनीयम्‌ । तदुक्तय्‌- 
त्रपुरपद्धत्याम्‌ - 

सा हूदिपाचर्खलने पूवं वस्पूवं शोधयेत्‌ । 

निप्कल नतधा जप्त्वा शेष याग समाचरेत्‌ ॥२५५।। |" 
श्रारदातिलके-- 

श्रात्मान यागवस्त्रुनि मण्डल प्रोक्षयेद्गुरः । 

प्रोक्षणीपाच्रतोयेन मनुनान्यान्यपि क्रमात्‌ २५६ 
ध्ोकुलारवे- 

पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य मूलास्नाम्या विधानवित्‌ । 

दरेयेद्धेनुमृद्रा च द्रव्यशुद्धि. प्रकीर्तिता ॥२५७॥ 
रु्रयामले-- ` 

गरप्रोक्षित नैव दान्नाप्रोक्षित समर्चयेत्‌ । 
श्ारदात्तिलके-- 

न्यासक्रमेण देहे स्वे घ्मदीनु पूजयेत्ततः । 

पुप्पाद्यं पीठमन्वन्त तस्मिश्च परदेवताम्‌ ॥२५८॥ 

प्वछरेत्व पुन. कूर्याप्पुष्पाङ्लिमनन्यघी. । 

उत्तमाद्धे हृदाघारे पादे सर्वाद्धिके क्रमात्‌ ॥२५९॥ 


चिना निवेच गन्धा्यरूपचारे समचेयेत्‌ । 
गुरूपदिष्टविधिना शेषमन्यत्समापयेत्‌ ॥२६०॥ 
सवेमेतस्प्रयूञ्जीत परोक्षण्यद्धि समाहित । 


धर्मादीनित्युपलक्षणम्‌ 1 तेन मण्डूकादिपीठमन्वान्ता योगपीषठदेवता योग- 
पीरन्यासस्थानेपु पूज्या इत्यथ । जेष जपादिकम्‌ । 


१. [ -- ] कोष्टान्तर्गतोऽश् क. पुस्तके नास्ति । 
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सारसडग्रह- 
मूलाधारगते कुण्डे पूर्वोक्तं चतुरस्रके । 
पूवेवज्जुहुयान्मन्त्री धर्माधिर्मादिकं हविः ॥। २६१ ॥ 
ध्रकाशोदये-- 
ग्रथ चाभ्यन्तरे कायंमग्निकार्य व्रवीमि तत्‌ ! 
चिदग्निमण्डले दण्डमूले कुण्डलिरूपिरि । २६२ ॥ 
त्यस्रकुण्डे हुनेदुयत्सूयेमण्डलवचिषि । 
वासनेन्धनसन्दीप्ते पच्वभिश् समीरणं" । २६३ ॥ 
सन्धुक्षिते प्रजुहुयादक्चवृत्तीरनन्तरम्‌ । 
मूलविद्या समूच्चायं हुनेत्सप्राहृतीस्ततः ।२६४। 
मभ्बरूप पठञ्‌ श्लोकम्पर गुरुतर परात्‌ । 
धर्माधमेहविर्दप्ति भ्रात्माग्नौ मनसा श्रुचा ।1२६५॥ 
सुषुस्णावत्म॑ना नित्यमक्षवृत्तीजुं होम्यहुम्‌ । 
स्वाहान्तेनाहुति दत्वा हुनेस्पूर्णहुति गुरु. ॥२६६॥। 
मूलविद्या समुच्चयं इलोकमन्य पठन्नमुम्‌ । 
प्रकारामपंहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीख्‌.चम्‌ ॥२६७॥। 
घर्माधिमे कलास्नेह्‌ पूणवह्लौ जुहोम्यहम्‌ । 
स्वाहात्तेनाहुति दत्वा प्राणापाननिरोधतः ॥॥२६८]] 
निस्स्तनिखिलोपाधिमात्मान चिन्मय स्मरेत्‌ । 
ज्ञानारवे- 
- पुण्यपापे हविदं वि छृत्याङ्ृत्ये हवि, प्रिये । 
सङ्कल्पश्च विकल्पश्च धर्माधर्मौ हवि. प्रिये ।२६६।) 
हवनप्रकारस्तु प्रयोगे वक्ष्यते । 
सन्तरतन्तरप्रक्राले - 
श्रष्टीत्तरसहसर तु कृत्वान्तर्यागमादरात्त्‌ 1 
जपेत्‌ प्रतिदिन मन्त्री ००५०००७९०० ७०००००४ । । २ ७०! 
इत्यन्त देहे याग पूजा) 
सारसडग्रहे- 
। म्रात्मपूजा विधायेत्थ यथाशक्ति मनु जपेत्‌ । 
स्वेष्टदवतमात्मान भावयन्यतमानस. ।।२७९१।। 
श्रष्टोरारसहस्र तु शक्तपरम्‌ । 
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प्रय योगपीठपुजा । तत्र 


---~ 


प्ीसारसदग्रहे- 
भ्र्घोदकेन सम्प्रोक्ष्य मूलमन्गेण मन्त्रवित्‌ 1 
पूजाचक्र ततस्तत्र पीठपूजां समाचरेत्‌ \२७२॥ 
देवस्योत्तरत. पज्या गुरूपक्तिस्तत परम्‌ । 
महामरपति. पूज्यो दक्षिणे चन्दनादिभि ।२७२।) 
उत्तरत उत्तरदिशि, तेन देवस्य दक्षिणभरजसमीप इत्यायातम्‌ । उत्तरत्र 
तथा वेक्ष्यति-- 
सद्रयानने - 
स्वोधो मण्ड्‌काघारे सद्रः कालानलो विमु 1 
रक्षा करोतु मे नित्य या मूलप्रकृति सदा ॥२७२४॥ 
ततश्चाधारदरक्तिर्या मम रक्षा करोतु सा । 
करुम॑स्तु सरतत पायादनन्तो रक्षयेत्सदा ।(२७५॥ 
तस्य मधि स्थित्तश्चक्ती वराहः परिरक्षतु । 
दन्ते तस्य स्थिता पृथ्वी पातु नित्य वसुन्धरा ।:२७६॥ 
समद्र सवदा पातु भुरत्ेरमतंजंलै. । 
रत्नद्रीपच्च मे रक्षा करोतु स्वणंपवेत ॥२९७७। 


[0 


पातु मान न्दनोयानं रक्षन्तु कल्पपादपा । 
श्रघस्तेषा सदा पातु विचित्रा रतनभूमिका ॥२७५॥ 
श्रीरत्तमन्दिरं पातु सतत पातु वेदिका । इत्ति 1 
भैरषयामले-- 
रत्तवणं महाकाय मण्डुक प्रथम यजेत्‌ 1 
तत्र कालाग्निरुद्र च दश्षवाहुसमन्वितम्‌ ।२७६।। 


पञ्चवक्त्रं रक्तकृष्फवणेदक्षापराद्ध कम्‌ । 

तदघं मूल प्रकृति वन्घूकाभा कराभयाम्‌ ॥२६०॥ । 
सारसग्रहे-- 

श्रवः पीठस्य रेक्तामां पाला कुङवराभयोच्‌ 1 

दस्तान्ज दैवत सम्यग्यजेदाधारगक्तिकाम्र ॥२५६१॥। 
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तस्या उपरि सम्पूज्य. कर्मः स्वणंरुचिदं ढः । 
सह्सरिरस तत्र शक्ल वणंमन ङ कृतम्‌ ।॥२८२। 


नीलवस्व महाकायमनन्त सम्यगचंयेत्‌ । 
पीताम्बरधर तत्र नीलवणं सुभूषणम्‌ ।।२८३॥। 


शखचक्रगदापद्धारिणं पोत्रिण यजेत्‌ । 
व्रीहय ग्र्ुकहस्ताव्जा वराभयधरा शुभाम्‌ ।1२८४।। 
तदृष्टोपरि नीलाभां धरा घीर. समच॑येत्‌ । # 


च 


रत्नदीप. नवरत्नमयद्री१ । उक्त च~ 
ततन्प्रराजे- 
नवरत्तमय दीप नवखण्डविसजितम्‌ 1 
पुष्प नील च वंद्य ^ विद्रुमं मौक्तिक तथा ॥२८१५॥। 
ईडान्मरकत वखं गोमेद पद्यरागकम्‌ । 


ईशात्‌ ईशे ईलानकोणो मरकतरत्नखण्डं यथा भवति तथा पश्चिमादि- 
विलोमेन नवरत्नययानि खण्डानि मध्यान्तानि ध्येयानीत्यथैः । तत्रैव- 


कुरुकुल्लापरले- 
पश्चिम पुष्पराग तु सम्प्राप्यावत्तरेत्ततः । 
इत्युक्तत्वात्‌ । रत्नमन्दिर नवरत्नमय माणिक्यमय वा स्वणंप्राकार- 
वेष्टित विचित्रमण्डपमिति सारसड्ग्रहात्‌ 1 । 
६ म्रमृतान्धौ मखिद्धीपे कल्पवृक्षवनोज्वले । । 
स्वणेप्राकारसवीत स्मरेन्मासिक्यमण्डपम्‌ ।।२८६॥ 
इति देवीयामलवचनाच्च । वेदिका स्वणंमयी । 
विचिच्रमण्डप तत्र पूजयेत्‌ स्वणएवेविकाम्‌ । 
इति सारसङ्ग्रहाव्‌ 
पारसङ्प्रहै-- 
रत्नसिहासनं तन पूजयेन्मण्डलान्वितम्‌ ।२८७ 
मण्डलागिवित तत्तद्पुजाचक्ररूप मण्डलसमन्वित्तमित्य्थं । 





५ 


१. ख. नद्यं । 
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त्त्पादेषु यजेत्सम्यगाग्नेयादिरिवान्तकम्‌ । 
घर्म वृपतनु रक्तवर्णं मादौ समचयेत्‌ ॥२८८॥ 


िहाकार ततो ज्ञानं स्यामवणं समादितः । 
भूताकार च वैराग्य पीतव यजेत्ततः ।२८६॥1 


कृष्णवणंँ गजाका रमैश्वर्यं साघु पूजयेत्‌ 

भ्रग्रदेश समारभ्य चलुदिक्षु समचंयेत्‌ ।(२६०॥ 

प्रघर्मादीश्च पीठस्य चिचगात्रधिया बुघ. ! 
वामकेडवरतन्त्रे - 


मध्ये माया त्तथा विद्या पूजयेत्साघकोत्तम । 
सारसङ्प्रहे- 

तल्पाकार ततोऽनन्त पीठमध्ये समचेयेत्‌ । 

त्स्य मृधि यजेतत्पदय' सवेलक्षणसयुतम्‌ ।२६१॥ 


श्रानन्दकन्दमम्यच्यं सविच्चालमनन्तरम्‌ । 

परकृत्यात्मकपत्राणि विकारात्मककेसरान्‌ ॥।२६२॥ 

तत्वरूपां कणिका च मातृकावरं विग्रहम्‌ । 
ललिद्धपुराणे- 

तस्य पूर्वंदल साक्षादणिमामयमक्षरम्‌ । 

लघिमा दक्षिणं चैव महिमा पश्चिम तथा ।।२६३॥ 


प्रा्तिदचैवोत्तर पत्र प्राकाम्य पावकस्य तु । 
दशित्व नैच्छत पत्र वरित्व वायुगोचरम्‌ ॥२६४॥ 


सवत्व तथंञ्चान कणिका सोम उच्यते । 

सोमस्याधस्तथा सूयेस्तस्याघः पावक" स्वयम्‌ ।२६५॥ 
सारसडग्रहे- 

पत्रकोरोषु पद्मस्य सत्वादीनच क्रमतो यजेत्‌ । 

सत्वपूर्वाच्‌ गुरणाच्‌ सूर््येन्ग्नीना मण्डलानि च ॥\२६६॥ 

व्रहाविष्णुमहेशाख्यानात्मादीखीन्यथाक्रमम्‌ । 
छम्मोहनतन्ते- 

बोघरूपः सत्वगुरौ रजः प्रकृतिरूपकम्‌ । ` 

तमोगुरो मोदृरूपः प्रोक्ता दयेवं गुणाखयः ॥२६७॥। 
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वामकेक्वरतन्तरे -- 
ज्ञानतत्वात्मकं च॑व क्रमेण परिपूजयेत्‌ 1 
चतुदिक्त च मध्ये च" ।1२६९८॥। उति 1 
प्रपश्चसारे- 
मध्येऽनन्त पद्ममर्स्मिश्च सूर्यं सोम वद्धि तारवर्णी विभक्तेः । ` 
सत्वादीश्च त्रीन्‌ गुणानात्मयुक्तान्‌ शक्तीः किञ्धत्केपु मध्ये यजेच्च ।।२६६॥ 
सारसदग्रहे- 
केसरेषु ततो मध्ये पूर्वादिप्‌, यथाक्रमम्‌ । 
तत्तन्मन्व्ोक्तपी टस्य नवशक्ती. प्रपुजयेत्‌ ।1३००।1 
पीटमन्त्रेण गन्धाद्यः पीठ मध्ये ततो यजेत्‌ । 
सनत्छुमारः- 
प्रागायष्टसु पत्रेषु कणिकाया यजेन्मूने । 
चतुर्थ्या नमसा युक्तैः स्वैः स्वेरेव तु नामभि 1३०१। 
मध्ये पृष्पाजलि दद्यात्पीऽमन्त्रेण मन््रवित्‌ । 
यजेत्प्रादक्षिण्येन । “एताः प्रदक्षिण पूज्या" इति मन्त्रतन्त्र्रकाडवचनातु । 
पर्वदिष्वत्यत्र पश्चिमस्य व पूर्वत्वम्‌ 1 
स्वरा षोडश देवेहि युग्मयुग्मप्रमेदत । 
दलाष्टके तु? सलेख्याः पश्चिमादि प्रदक्षिणम्‌ ।॥३०२॥ 
इति ज्ञनाणंवे यन्ते: वणंविन्यासदेनादावरणार्चाया देवाग्रे प्राच्य- 
भिवानाच्च तथां कल्पनांतु 1 "दक्षिणे च तथा गुरु मित्ति सङ्धुष॑खव चनाच्च 1 
नारदपश्चरात्रेऽपि गुरवंचध्राद-- 
मण्डले देवदेवस्य दल्लिणें मण्डलोपरि । । 


गुरून्‌ समचेयेदिति ¦ श्रत एव देवस्योत्तरत । इति पूर्वोक्तस्यापि 
पूजामण्डलस्योपयंव पूजा ज्ञेया । घर्मादिपूजायामप्येवमेव देवाग्रे कलि्पितप्राच्यनु- 
सारेणंवाग्नेयादि कल्पयेत्‌ । थत्र भाविनि भ्रुतवदृपचार । श््रावाद्य मत्रे मने" 


इत्यनन्तरमावाहनोक्तः । भूताकारमित्ति, भूत देवयोनि. । शभूतोऽमी देवयोनयः 
इति कोशात्‌ । तत्स्वरूप तु- 


ध 


१. ख. षु! २. न्त्बेः इत्यपि दाठ। । ४: 
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रक्तवस््रधराः ष्णा नखदष्टा सूदष्ट्का । 
करत््रीखट्‌वाद्ध हस्ताश्च राक्षसा घोररूपिणः 1३०३।। 
भूतास्तथैव दीनास्याः............1 


इति भूतडामरतन्नोक्तस्वरूपा.1 पीठशक्तय पीठमन्त्रा्चागरे तत्तत्र 
करणं वध्यन्ते 1 
सारसडप्रहे- 
पीटजक्तीनं वाम्यच्चत्केसरेष्‌. च मध्यत. । 
वरदाभयधारिण्य. पीठ पीठाणुना यजेत्‌ ।1३०४। 


मूलमन्त्र समूच्चाये पष्ठ्चन्त देवनाम च । 
मूत्ति च कल्पयामीति मूत्तिमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।।३०५। 


पुनर्मल सयुञ्चायं देवनाम च पूववत्‌ । 
मूत्ति च पूजयामीति ता पुष्पेण समचयेत्‌ ।३०९॥ 


पूजामूत्तं जिर कुर्यात्दुसुमोपहित सदा । 
पुजाकाल विना तस्या नोपरि श्रामयेत्करम्‌ ।\३०७॥ 


ग्रथ मध्यस्थापितमूर्ता स्वेष्टदेवतामावाह्य पूजयेत्‌ । तत्र॒ मूत्तिस्तु 
तत्तदृध्य।नोक्तरूपा । सा तु जगिवलिद्धसालग्रामादावपि भावनीया । रिवलिद्धा- 
दीना स्वेदेवतपूजाधिकरणत्वात्‌ ! एतद्िषयकानि वचनानि पूरवेभेवोपन्यस्तानि 
सालग्रामजिलाया विष्णोरावाहुन न कार्यमिति केविद्रदन्ति- 
सालग्रामे स्थावरे वा नावाहनविसर्जनम्‌ । 
सालग्रामजिलादौ यच्ित्य सधिहितो हरि ॥३०८। 
उद्रासावाहने न स्त स्थिरायामुदधवा्चने । 
भ्रस्थिराया विकल्प स्यात्स्यण्डिते तु भवेद्‌ दयम्‌ ॥३०९॥ 
जालग्रामार्च॑ने नव ह्यावाहन विसर्जने । 
वस्तुतस्तु स्कन्दपुराणादिदशंनादावाहन कार्यम्‌ । यथा- 
स्कन्वपुराणे- 
विप्र पूवं निजे देहै स्मृत्यक्तंन न्यसेद्ध.घ' । 
ततस्तु प्रतिमायाश्च सालग्रामे विशेपत ॥३१०।। 


करमेण च ततः पश्च्छुर्यादावाहनादिकम्‌ । 
भावाह्येच्च पुरतो घ्यानसेव्य द्विजोत्तम ।1३११।। 
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इति । # ठ एवावाहनाचुद्रासनान्तमचंनमभिधायोक्त बौधायनेन- 
'सालग्रामे प्रतिमास्वस्वाग्नावप्यावाहनविसजंनमिति' । तथा तरलोक्यसम्मोहन- 
तन्त्रेऽपि-- सालग्राम' इत्युपक्रम्य विसजनान्ता' पूजोक्ता । भत्र- 


शालग्रामरिलाया तु प्रतिष्ठा नैव कारयेत्‌ । 


इति प्रतिष्ठामात्रनिषेधादावाहुनमवश्य विष्णोरन्यदेवतानां वा 
भ्रविरुद्धमिति त 


श्रावाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताद्ध मा प्रपूजयेत्‌" । 


इति भागवतेऽपि भगवता स्वयमसिघानात्‌ । ग्रादिपदेन सालग्राम~- 
यन्त्रादयो गुद्यन्ते 1 म्रावाहुनस्वरूपमुक्तम्‌ । 
सिद्धान्तशेखरे- 
स्वत एवाभिपुणंस्य तत्वस्येहाचनादिष । 
सादर सम्मूखीभावस्तदावाहनमिप्यते ।।३१२॥ 
इति तत्पर्यायमाह - 
श्ारदातिलके- 
मूलमन्त्र समृनच्चायं सुषम्णावत्मं णा सुधीः । ~ 
-श्रानीय तेजः स्वस्थानान्चासिकारन््रनिगंतम्‌ ।३१३।। 
करस्थमातरृकाम्भोजे चैतन्य पुष्पसच्वये । 
सयोज्य ब्रह्मरण्ध्र ण मूर्तावावाहयेत्सुधी" ।1३१४।। 


मुषुम्णावत्त्मना बहयरन्ध्रं ण दक्षिणनासारन्ध्रनिगंतमिति । 
वैहायसोमन््रकोदो- 
ग्रथाक्कंतो वा हृदयारविन्दादावाहयेच्वन्दसुत सुवेषम्‌ } इति । 
ध्रन्यत्रापि- 
भ्रावाहयेत्महादेवी हृदयाम्बुनगह्वराव्‌ 1 
सूर्यमण्डलतो वापि स्वीया हादज्ान्ततः ।।२३१५। इत्ति) 
गरुडयुराणे- 
भ्रागच्छेति प्रयोगेण मूलमन्त्रेण शद्धुर 
भावाहनं प्रकर्चैव्य ˆ * ` * ` ` ॥३१६।। इति 1 





१ भ्रष्याप्रे ननृहपुराभे' एत्यारम्य एकोनघतवारिदयिकत्रिशतश्चोकान्तः [ -- ] कोका. 
न्तर्गतोऽणो नास्ति क. पुस्तके । 
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[ नृसिहुपुराणे-भ्रागच्छ नरसिदेति । 
मन्त्रमहोदघावावाह्न श्वोका.-- 
भ्रात्मसस्यमज शुद्ध त्वामह परमेर्वरमर । 
ग्ररण्यामिव हव्या मूर्तावावाहेयाम्यहुम्‌ ॥३ १७ 


वेय महिमा मूत्तिस्तस्या त्वा सर्वेग प्रभो । 
भक्तिस्नेहसमाकरृष्ट दीपवत्स्थापयाम्यहुम्‌ ।।३१८॥। 


ऊह. कार्यो भवान्यादौ श्ोकेष्वावाहनादिषु । 

मूल श्रौ पठन्‌ कुर्यादा सन चोपवेशनम्‌ ३१६ 
सवन्तिर्यामिखे देव सवेवीजमय शुभम्‌ । 
स्वात्मस्थाय पर शुदधमासनं कल्पयाम्यहम्‌ \\३२०॥ 


्रस्मिनु परासने देव सुखासीनोऽक्षरातमकः । 
प्रतिष्ठितो भवेश त्व प्रसीद परमेर्वर ।\३२१॥ 


प्रनन्या तव देवे मुतिशक्तिरियम्प्रभो । 
सान्निध्य कुर्‌ तस्या त्व भक्तानूग्रहुतत्पर ।३२२॥ 


स्रज्ञया तव देवर कृपाम्भोधे गुणावधे । 
भ्रात्मानन्देकतृप्त त्वा निरुणध्मि पितुं रो ॥३२३॥ 


श्रज्ञानाद्‌ दुमेनस्त्वाच्च वैकल्यात्साधकस्य च । 
यदपरं भवेत्करेत्य तदप्यभिमूखो भव 1३२४1 


हशा पीयूषवर्षिण्या पुरयचु यज्ञविष्टरम्‌ 1 
मूर्ता वा यन्ञसम्पूत्तंः स्थितो भव महदवर ।२२५। 


श्रभक्तवाडमनश्चक्षुःश्रो्दूरापतयुते । 
स्वतेज पञ्जरेणासु वेष्टितो भव स्वेतः ।३२६।। 


यस्य दरोनमिच्छन्ति देवा. स्वाभीष्टसिद्धये । ` त 
तस्म परेशाय स्वागत स्वागत प्रमो 1 ३२७॥ 


कृतार्थोऽनुगृ हीतोऽस्मि सफल जीवितं मम । 
प्रागतो देवदेवेश सुस्वागतमिदम्पुन. ।।३२८॥! 
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थ द्धक्तिलेशसम्पर्कात्‌ परमानन्दसम्भवः । 
तस्मै ते चरणाव्जाय पाद्य शुद्धाय कल्पये ।।३२६॥। 


वेदानामपि वेदाय देवाना देवतात्मने । 
श्राचाम कल्पयाम शुद्धाना गुद्धिरैतवे ३३०॥ 


ता पत्रयहूर दिव्य परमानन्दलक्षणम्‌ । 
तापत्रयविनिमूं क्त तवां कत्पयाम्यहुम्‌ ।।३३१।। 
सवेकालुष्यहीनाय परिपुणंसुखात्मने । 

मधुपकमिम देव कल्पयामि प्रसीद मे ।३३२॥ 
उच्छिष्टोऽप्यश्ुचिर्वापि यस्य स्मरणमात्रत । 
शुद्धिमापोति तस्मं ते पुनराचमनीयकम्‌ ।।३३३॥ 
स्नेह गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महादाय । 
सवलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेहमत्तमस्‌ ।।३३४1। 
परमानन्दबोघान्धिनिमग्ननिजमूत्तये । 
साद्धोपाद्धमिद स्नान कल्पयाम्यहमीदा ते ।।३३५॥ 
मायाचित्रपटच्छन्ननिजगुह्योरुतेजसे । 
निरावरणविन्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ।।३३६।। 
यमाधित्य महामाया जगत्सम्मोहनी सदा । 

तस्म ते परमेडय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ।।३२७।। 
यस्य शक्तित्येणेद सम्प्रोतमखिल जगत्‌ । 
यज्ञसूत्राय तस्म ते यज्ञसूत् प्रकल्पये ॥३३८॥। 
स्वभावसृन्दराद्खाय नानाशक्त्याश्रयात्मने । 


भूषणानि विचित्राणि केल्पयाम्यमराचित ।।३३६॥ | 
सारसडग्रहे- 


्रावाहून स्थापन च सधिघापनमेव च । 

सच्निरोघमित्युक्त सम्मुखीकरण तत ॥३४०।। 
+म्रथवाऽवगुण्ठन प्रोक्त सकलीकरण तत. 

भ्रमृतीकरण चव परमीकरण तथा ॥२३४१।। 

विघाय स्वस्वमूद्राभिः प्राणस्थापनमः चरेत्‌ ४ 


१, क श्रयाचगरुण्ठन ( 





तृतोयस्तरङ्धः १५६ 


सकली करणस्वरू्प च~ 
सिद्धान्तशेखरे- 
श्रपि भिनच्चस्वभावाना यदभिन्न प्रयोजनम्‌ 1 
अ्र्धानामद्धिना सर्द सकलीकरण त्विदम्‌ ॥\३४२ इति ॥\ 


श्राचाहनादिमुद्रालक्षणषनि 

लक्षरणसद्ग्रहे -- 
` हस्ताम्यामञ्ञलि बद्ध्वाऽनामिकममूलपर्वणो । 

ग्रद्धंष्ठौ निक्षिपेत्सेय मृद्रा त्वावाहनी स्मृता ।॥३४३॥ 


अरघोमूखी त्विय चेत्स्यात्स्थापनीति निगद्यते । 
उच्द्िताडगुषठमुष्ट्येस्तु सयोगात्सन्निधापनी ।1३४४॥। 
रन्त .प्रवेिताड गृष्ठा संव संरोधिनी मता । 
उत्तानमृष्टियुगला सम्मुखीकरणीभवेत्‌ 1३४५ 


देवताङ्गे पडद्धानां न्यास. स्यात्सकलीकृति. । 
सव्यहुस्तकृता मृष्टि्दीघधिोमूखतजेनी । ३४६ 

्रवगुण्टनमुद्रेयमभितो भ्रामिता मता! 

प्रन्योन्याभिमुखा्धिष्टकमिष्ठाऽनामिका पून ।।३४७॥ 


तथव तजनी मध्या धेनुमुद्रेयमीरिता ।+ 
श्रमृतीकरण कुर्यात्तया सधिकसत्तमः ।(३४८॥। 


श्रन्योन्यग्रथिताडगुष्ठा प्रसारितकरागुली १ । 

महामूद्रेयमुदिता परमीकरणो प्रिये ।।३४६।। 

प्रयोजयेदिमा मुद्रा देवताह्वानकमेणि । 
शीकुलारंवे-- 

पीठे देवे प्रतिष्ठाप्यं सकलीकृत्य मन्त्रवित्‌ । 

मूलमग्त्ेण दीषन्या मालिन्याऽर्घोदकेन च ।३५०॥ 

त्रिवारं प्रोक्षयेद्िद्राच्‌ देवशृद्धिरिय प्रिये । 

पच्चसुद्धि विषयेत्थ पश्चायजनमारभेत्‌ । ३५१ 

सा पूजा सफला देवि चान्यथा निष्फलग भवेत्‌ 





१ क, प्रसारिसकराद्ध.ली । फार २० 
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तया- 


वाग्भवं वद-युग्मान्ते वाग्वादिनि च वाग्भवम्‌ । 
कामराज ततः क्लिबे क्नेदिनि क्लेदयेति च ।1३५२॥। 


महाक्षोभ कुरुयुग कामराजमतः परम्‌ । 
तार्तीय मोक्षशब्दान्ते कू टयुग्मं वदेत्ततः ।1३५२।। 


स्यात्प्रासादपरा चान्ते सप्तत्रिरद्धिरक्षर. । 
दीपनीमनुरिव्युक्तः सर्वसिद्धिकरः प्रिये ॥३५४॥। 


चकारत्कुरुयुग्मान्ये तार्तोयादनु पराप्रासादव्रौजमित्यथं., सप्विश्दक्षर- 
इत्युवते । वारभव्रकभरानतार्तोया बालाविद्याया एव 1 स्रा त्वग्रे वक्ष्यते) 
पराप्रासादबौज वु पुरस्तत्प्रयोगेऽस्पैव सन्तरस्यान्ते द्रष्टव्य । 
ततथा- 
सकलीकृत्य तत्प्राणास्तदीयानीन्दियासि च । 
प्रतिष्ठाप्याऽचयेहेवमन्यया निष्फल मवेत्‌ ॥३५५। 
सारसदग्रहे- 
मुद्रा. प्रदश्यं विधिवदुपचारान्प्रकत्पयेत्‌ । 
मुद्रास्तु पूवमेवोक्ता । 
कुलमुलावतारे-- 
मुद स्वरूपलाभाम्या देहद्रारेण चात्मन । 
याह्यपयन्त्ययलेन मृद्रास्ताः शक्तयो मताः ॥३५६। 


मोचयन्ति ग्रहादिभ्य. पापौचं द्रावयन्ति च । 
मोदन द्रावणं यस्मान्मुद्रा गास्तरेपू वशिता 11 ३५७।। 
इति मृद्राशब्दनिरुक्तिः । 


श्रयोपचारा-- 
उपचारशबव्दार्थो ज्ञानभालायामूक्त.-- 


भक्त्या चते कृता देवे साघक देव सन्निधिम्‌ । 
चारयन्ति यतस्तस्मादुच्यन्ते ह्य .पचारका ।।३५८॥ 


तपोपे चारणाद्रापि फलानां ते तयोदिता ¦ इति । 
तत्रव 


आसन प्रथम तेषामावादहनमुपस्थितिः 11 ३५६॥ 


तृतीयस्तरद्धः ॥ १९४ 








सान्निष्यमासिमुख्यं च स्थिरीकृतिः प्रसाधनम्‌ , 
अर्घं पद्यान्चमने मधुपक्कंमुपस्पृश्प्र्‌ \\३६०॥, 


स्नान नीराजन वस्त्रमाचम चोपवीत्तकम्‌ । 
पुनराचमभूपे च दप्प॑णालोकन तत; ।३६१॥१ 


गन्धपुष्पे धृपदीपौ नैवे्य' च ततः क्रमात्‌ । 
पानीय तोयमाचाम हस्तवासस्तत' परम्‌ ।\३६२॥ 


ताम्बूलमनुलेप च पुष्पदान पूनः पुन. । 

गीत वाद्य तथा नृत्य स्तुति चेव प्रदक्षिणाधु ।३६३॥ 

पुष्पाञ्जलिनमस्कासवरटति्त्समी रिता इति । 
निबत्ये- 


श्रासना वाहने चाघं पदययमाचमनीयकम्‌ । 

स्नानं वस्त्रं चोपवीत भूषणानि च स्वेतः ।।३६४।, 

गन्ध पुष्प तथा धूप दीपमन्नेन तप्पणम्‌ । 

साल्यानुलेपन चव मृषणानि च सवशः ॥ 

श्र्टादजोपचपरेस्तु नित्य पूजा समाचरेत्‌ 1 ३६५॥ 
प्रपश्चसारे- 

भ्रासनस्वागते साघंपाद्य साचमनीयके ! 

मघुपरक्चिमस्तानवसनाभरणानि च । ६६॥ 

सुगन्धसुमनोधू पदीपनेवद्यवन्दना । 

प्रयोजयेदचेनायामुपचारास्तु षोडश ।३६७।, 

श्रघेपाद्ये साचमने मघुपक्रौचमान्यपि । 

गन्धादयो निवेदयात्ता उपचारा दस क्रमात्‌ । 
परयोणसारे- 

भ्र्घ्यं गन्व ततः पृष्पमक्षत धूपमेव च। . 

दीपो निवे सप्ता्धी सपत्यपरे जगुः ।।३६८।। इति ॥ 
पदार्थादशं - 

गन्धपुष्पे घूपदोपौ नैवेद्य पच्च सस्मृताः 1 

म्रत्र पच्वोपचारपुजापक्षे त्ववदिपात्रस्यापनं नास्ति प्रयोजनाभावाव्‌ । 


१५६ सिहुसिदधान्तसिन्धों 


0 0 4 = = 





ह ^ 09 0000000 0 


भरवीतन्त्रे-- च 
एकंकस्यान्ततो मन्त्री प्रणम्य तु निवेदयेत्‌ । 
तचिवेदनप्रकारमाह- 
नारदपश्चरात्रे- 


प्रणवान्ते त्रिघा कृत्वा प्रां व्योमविभूषितम्‌ । 
इदमिदमिद पश्चात्पद दद्यात्‌ षडक्षरम्‌ ।।३७०।। 


गृहाण च तत स्वाहा मन्त पश्चदगाक्षर । 
योज्य सर्वोपचारेषु पाचादिषु सदेव हि ॥३७१।। 


प्राणो हकार , व्योम बिन्दु. 1 ग्रत्र तृतीयहुकारोपरिश्थविन्दौरिकारेणं 
सह सन्धि. कायं तदा मि भवति! । 


सारसद्ग्रहे- 


मूलेनेवासन दद्यात्तेन स्वागतमीरयेत्‌ । 
ततोऽचं मूध्नि दद्याच्च स्वाहामन्तरेण मन्तवित्‌ ॥३७२।। 


पादान्ञे देवतायास्तु हृदा पाद्य प्रकल्पयेत्‌ । 
दयादाचमन वक्त्रे देवतायाः सुधाखुना ।२३७२11 
सुधामन्तरेण -द्याच्च मधुपक्कं मुखाम्बूजे । 


स्रत्रार्घाचमनीयमधुपक्केपुष्पेष्वपि शदरेनेम.पदमेव स्वाहादिस्थाने प्रयोक्त- 
व्यम्‌ श्रथात्र-- 


वैदिको मिश्रित वापि विप्रादीना विधीयते । 
तात्रिको विप्रभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रकीत्तित. । ३७४॥ 


इति । पद्यपुराखवचनाद्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवश्यैगं णेलादिपच्वदेवतानां वा 
पूजा कार्यां । केवलताव्रिकयजनस्य शूद्रविषयत्वात्‌ । उक्तवचनावु--तत्र 
वैदिकमन्त्रास्तु गणाना त्वे" ति गणपते, गौरीमि माये" ति भरुवनेश्वर्यादि- 
गौरीभेदाना, य्यद्रागि' त्ति भारत्याः, श्रीसूक्त लक्ष्म्या , "जातवेदसे सुनवाम" 
इति दुर्गायाः, विष्णौ पुरुषसूक्त, रवे “राङ्ृष्णेने'ति, शिवस्य नमः 
सम्भवेति श्र्यम्बक यजामह" इति चा 1 गणाना त्वेति मच्रस्य गृत्समदो ऋषि , 
जगती छंदः । गौरीमिमायेति मन्त्रस्य दीघंतमा ऋषि", उमा जगती चछन्द. । 
प्रकृप्सेनेति मन्त्रस्य ददिरण्यस्तूप ऋषि सविता, त्रिष्टुप्‌ । 
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श्रयोपचारकत्पना तत्नरादावासनानि । 
सारसङ्ग्रहे- 
देवस्य वामभागे तु दचान्मूलेन चासनम्‌ ! 
पौष्प दारुमय वास्त चामं कौश च तैजसम्‌ ।। ३७५ 
षड्विध चासन प्रोक्त ०००७०५०००००००५००० | इति 1 
उत्तरतन्ने- 
पौष्प पृष्पादिरचित्त कुशसूत्रादिसयुतम्‌ । 
ग्रतिप्रीतिकर देव्या समाप्यन्यस्य भैरव ।।३७६॥ 


यज्ञदारुसमुदुमूतमासन चात्रेण शुभम्‌ । 
न्यदारुभव वापि दद्यादासनमूत्तमम्‌ ।1३७७।। 


सक्ण्टकेक्षीरयुत दारु सारविवजितम्‌ । 
चैत्य देमशानसम्भूत वजेयित्वा विभीतकम्‌ ।1३७८।। 
चेत्य. ग्रामप्रसिद्धिभूतो महावृक्ष. । दारुमयासने विरेषमाह्‌-- 
स्त्रयामले-- 


राएण्डिल्यभद्रसारस्य चासन हस्तमात्रकम्‌ । 
सप्टाड गुलोच्छिति दाद्वष्टर वा विचक्षण ३७६॥। 


शाण्डिल्यो विल्वः । 

वित्वे शाण्डिल्यशेलूृषौ मालूरश्रीफलावपि । 
इत्यमर । भद्रसारश्चन्दन । 

भद्रसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽखियाम्‌ ।३८०॥ 


इत्यसरकोश्ञाद । विष्टरो दभंमुष्टि 1 


डामरे-- | 
सप्तचिशतिदर्भारा वेण्यग्रे ग्रन्थिभषिता । 


विष्टरे सवंयज्ञेपु लक्षण परिकीत्तितम्‌ ।३८१॥ 
इति 1 यद्रा विष्टरशब्दस्त्वासनमानत्रवाची ! - 


विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिं पीठाचमासनम्‌ ।\३८२॥ 
इति दि कोशः । 
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उत्तरतन्त्रं- 
यञ्चासन कुखमय तदासनमनुत्तमम्‌ । 
योगपीठस्य सहरामासनं कौशमुच्यते ॥३८३।। 
तथा- 
सव॑षा तं जसाना चाप्यासन श्रेछठमुच्यते । 
वजंयित्वा लोहमयं कास्यं सीसकमेवचं ।३८४।। 


दति ्रत, परमर्य॑दानम्‌ । तच्च देवस्य रिरोऽहंणायैव देयम्‌ । 
सो घकम्भुः- 
ग्रागताय तथार््चाया स्तातुमासनगाय च । 
पजातो गन्तुकामाय दयादध्यं विचक्षणः ।।३८५।। 


श्रागते स्नानकाले च नैवेद्योपक्रमे तथा । 
पाद्यस्यापि समृदिष्टः समयस्विविघो बधं. ॥३८६॥। 


पाद्ये च सधुपक्रुः च स्नाने वस्त्रोपवीतयो. । 

भोजने चाचमं ददाच्‌""**" “` **"।।३८७।। इति 
'तुरणागे-- =, . 

सुगन्धतलेरभ्यज्य सुगन्धासलकादिभिः \ । 

उद्रत्तंन विधायाथ स्नापयित्वोष्णवारिणा ।३८८॥ 

गन्धोदकंर्च मूलेन यथाराक्त्यभिषेचयेत्‌ । 
महाकपिलपञ्चरात्रे-- 

रजनी सहदेवी च रिरीपो लक्ष्मणाऽपि च । 

सदा भद्रा कुशाग्राणि उद्रत्तंनमिहोच्यते ।३८६९।। 
पन्तप्रकाह -- 

शुद्धतोयाद्‌ गन्धतोय श्रेष्ठ सतगुणोत्तमम्‌ । 

गद्खादितीथंतोयाना फल शास्त्रप्र णोदितम्‌ ।।३६०॥ 





१, हत! पूर्वं निम्नाशो विशेषः ख. पुस्तके-- 

कद्धिक्ापुराखे--घर्माथकाम मोक्षारणां स्यानं पाद्यमिहोच्यते । 
पर्य लभते कामानर्घेख लभते धनम्‌ ॥ १॥ 
पुत्राय सुलमोक्षाणि दानादर्घस्य चै लेत्‌ 1 
श्रायुवल यशोवृद्धि ददयादाचमनीयकय्‌ ।{२॥1 
लभते साघको नित्यं कामश्च च हदुत्थितानु › 


तृतीयस्तरद्धः १५६ 
नाहरेन्मलिन तोय केशकौटादिदूषितम्‌ । 
मलिरेनाऽपि भाण्डेन व्यद्धेनाऽशृचिना तथा ॥३६१। 








तुरणयगे- 
महाभिषेक सवत्र शङ्खेन व प्रकल्पयेत्‌ । 
र वैत्रैव प्रास्तोऽन्ज- शिवसूय्चन विना ।\३६२॥ 
भ्रव्ज शड्ख । ` 
श्रगस्त्यः- 
स्नानं पुरुषमुक्तंन गुढराडखोदकेन च । 
गोरदध्याज्यमघुभि खण्डेन चे पृथ्क्‌ पृथक्‌ ।(३६२॥ 
नालिकेरोदकेनापि तथा त्ालफलाम्बुना । 
गन्धद्रव्ये श्च वहुभिस्तथा गन्धोदकेन च ॥1३६४॥ 
रेक्षवेणोदकेनापि सकपूं रादिगत्थिना । 
कदलीपनसा ग्रोत्थजलेनाऽपि सुगन्धिना ॥३९५॥ 
हत्त सहस्रमयुतं शक्त्या वाप्य भिषेचयेत्‌ 
राडख सम्पूयं तेनव पुष्पेण रघृत्तम ३६९॥। 
सकृष्णागुरुधूपेन धूपयेदन्तरान्तरा + 
तत ॒शृदधजलेनंव स्नापयेत्तमनन्यघी" 11३६७।। 
सन्त्रान्तरे- 
परत्तिमापदटपात्राणा नित्यस्नान न कारयेत्‌ । 
कारयेत्पवेदिवसे तथा मलनिवारणम्‌ ।३६८॥ 
धामनल्े- 
पीततकौशेयवसन विष्णुप्रौव्यै प्रकोत्तितम्‌ ¦ 


रक्तं शक्त्यकविघ्नाना दिवस्य च सित श्रियम्‌ ।३६६॥ 
मलीन तथाऽचछिद्र क्षौमं कार्पासमेव च । 


मन्त्रतन्त्रप्रषारे- 


तेलादिदूषिताद्रोगः सचद्राद्ाच्यत्ता भवेत्‌ ! 
जीरा रिद्रता कर्तुमेलिनत्कान्तिटीनता 1४००} 


१६० सिहसिडढान्तसिन्यी 
नन 0 0 
कालिकापुराण-- 
निर्दन मलिनं जीं छि गात्रावलम्वितम्‌ 
परकीय चाखुदग्ब सूचीविद्ध तयाऽसितम्‌ [४८०११ 


उप्केगमधौत च श्रु प्ममूत्रादिदूुपितम्‌ । 
प्रदाने देवताभ्यश्च ठेवे पितरे च कम्मण 1४०२1) 
वलयेत्स्वौपयोगे च यजादावृपयोजने 1 
सारसड्ग्रहे- 
यजोपवीत दत्वाऽथ भुषणानि समर्पये । 
तानि नानाविधानि स्युमं कुटादिग्रमेदत. 11४०३11 
खीपुम्परभेठतश्चापि विज्ञेयानि विचक्षणं : । 
तत्वसारे- 
यवित मूर्यश्च चन्द््च यावत्तिष्टन्ति देवता. 1 
न निर्माल्य भवेत्तावत्स्वरां ङप्यविभ्रूपरम्‌ 11४०४1४ 
वस्वमम्युघ्णाच्छुध्येदपर च दिने दिनि । 
योमिनीतन्ते 
गन्वः पुष्प तथा धूपो दीपौ नेवेचमेव च । 
यस्य यदीयते वस्त्रमल द्भुारादिकाच्वनम््‌ ।४०५।) 
तेधा दवतमृचचाये कृत्वा प्रोक्षरपुजन । 
उत्सृज्य मूलमन्त्रेण प्रतिनाम्ना निवेदयेत्‌ 11४०६11 
करणस्य तु वीजेन तेपां प्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
श्रच्चस्य देवतः लक्ष्मी रथवाऽपि प्रजापति 11४०७।} 
सुवा चाग्निर्देवत्यं रजतं चच्र्द वतम्‌ 1 
हीरक वात्ण॒ नेय रसानां पृथिवी तथा ।(४०८।। 
जलस्य वरुणो देवः पेयानां वरुणस्तथा । 
कृसरस्य स्मृता”? देवी परमान्नस्य चव हि ।४०९। 
घुतप्रदीपके विण्टुस्तलयोौगे वनस्पतिः 1 
गन्वश्च तथा धूपो हयाज्य चैवाग्निदैवतय्‌ ।1४१०।॥१ 





दख रमा! 


तीयस्तरद्धः १६१ 


[0 
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मघु चे वार्ण स्ञेय दधिक्षीर च वेप्णवम्‌ । 
वानस्पत्य तथा पुप्प वेष्णवो गन्ध ईरित. ।४११॥ 
मालायाश्च तथा दुर्गां सर्वं वा विष्णुदेवतम्‌ । 


ग्रत्र पूजन एव दैवतोच्चारः । 
तेषा दैवतमुञ्चायं पूजयेत्तु विचक्षण. ॥४१२॥ 


स्वरयमभिवानात्‌ उत्सर्गस्तु मूलमन्त्रेण । 
इष्टेन मूलमन्त्रेण तथोत्सगे निवेदने 1 
इति स्वयमभिवानात्‌ । 


इति श्नोगोत्वामिश्रीजगनिवासाःमज- 
गोस्वाभिध्ी शिवानन्दभटरविरदिते 
पसिहसिद्धान्तसिन्यौ तूतीयस्तरद्धः ॥\३१। 


॥= ^=, 


फा० २१ 
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न 0 जि 0 0 0 00 0 





चतुथस्तरद्ध- 


कालिकापुराण- 
चूर्णित वा घृष्टो वा दाहकपित एव वा । 
रस. सम्मदंजो वापि प्राण्यड्गोद्धूव एव वा ॥ १) 


गन्ध. पञ्चविध. प्रोक्तो देवानाम्प्रीतिदायकः । 
गन्धच्‌ एं गन्धपत्रच्‌ णं सुमनसस्तथा ।२।। 


प्रदास्तगन्धयुक्ताना पव्रचृर्णानि यानि च । 
तानि गन्वाहयानि स्युश्च रंज. प्रथम. स्मृतः 11२1) 


चष्ट मलयजो गन्व्‌. सरलश्च नमेरुणा । 

ग्रगुरुषभृ तिश्चं व यस्य पद्धुः प्रदीयते ।४॥ 

घुष्टेन घृष्टो गन्वोऽय द्वितीय परिकीत्तित । 
द्ारदातिलके- 

गन्घश्नन्दनकपूरकालागुरुभिरीरित. 1* 
तथा- 

देवदावेगुस्व्रह्मसानसारात्त चन्दनात्‌ । 

प्ररियादीना च यो दग्ध्वा गृह्यते दाहय रस. ।। ५॥। 


सदाहकषितो गन्धस्तृतीय. परिकीत्ित. । 
सुगन्धकरवीराटय सुगन्धलतिका तथा 1६1] 


सुगन्धान्यरसो योऽसौ निस्पीडच परिगृह्यते । 
स सम्मरदोद्धिवो गन्ध सम्मदंज इतीष्यते 11७11 


मृगनाभिसमुद्‌भूतस्तत्कोयोढ्धव एव वा । 

गन्ध प्राण्यड गज. प्रोक्तो मोदद स्वर्गवासिनाम्‌ 11८11 
पदार्थादशे- 

गड खपात्रस्थितं गन्ध मन्त द्ात्कनिष्ठया । 





१. ख पुस्तके विज्ेषः- 
गन्धेम्यश्यन्दनं पुण्यं चन्दनादगुरख्वर 1 
कूषएागरतत. श्रेष्ठ कुडकुमग्द ततो वरम्‌ ॥ 


चतुरयेस्तरद्खः १६१६ 
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तन्नरान्तरे विशेषः -- . ८ 
मध्यमानामिकाड गुष्ठरडगुल्यग्रेण पावेति । 
दद्याच्च विमलं गन्ध मूलमन्त्रेण सधक. 11६14 
सन्त्र तत्त्प्रकाल - 
पुष्प पच्छविध प्रोक्त मुनिभिनोरदादिभिः । 
परापरोत्तम चैव मध्यम च तथाघमम्‌ 11१०] 


सौवर्णं परमित्युक्तमपर चित्रवस्तरजम्‌ 1 
वृक्षगुल्मलतापुप्पसुत्तम परिकीत्तितम्‌ ।\ १९} 


श्रघम पत्रतोयादि मध्यम तु फलात्मकम्‌ । 

उत्सृष्टं न क्रियायोग्य सदा योग्ये परापरे ।॥१२।। 
सारसड्ग्रहै- 

रुक्ला कृष्णा च तुलसी शुक्लं रक्त च पद्धुजम्‌ । 

केतकीयुगल जातीय न्द्र हुयारिजम्‌ ।। १३11 


पुष्पाना दगक द्येत्‌ प्रशस्त परिकीतिम्‌ 
"रक्तनीलोत्पले स्ते मद्िकाकूमुद तथा ॥१४।। 

चुन्द कल्वारक च॑व मन्दार तगर पन । 

रजु न किक रक्तमन्दार नामचम्पकम्‌ \\ १५। 
अशोकविल्वपुप्पाणि पाटला गवमद्िका । 

चम्पक कणिकार च पारिजातत्तरू दवम्‌ । ९६५ 
शतवर्गोन्धव पृष्पं कोरण्टकुसुमानि च । 

इत्यादीनि सुपुप्पाणि गन्धवन्ति लसन्ति च १७1 
तत्तन्मन्त्रविवानेषु विहितानि समर्पयेत्‌ । 

म्लानानि चाङ्खलग्नानि सीणर्भनि क्ष्मामतानि च \1१८।! 


यानि पयु षितानि स्युः कृमिभिभभेक्षितानि च । 
कोरकानि च दुष्टानि समाघ्रातानि नापेयेत्‌ ।1१६।।२ 





१. ख. रत्न ० 1 २. ख. पुस्तकेऽनः पर विधेष-- 
श्रगस्तिसहितापाम्‌-- 
मुकुलं. पतितश्च व खण्डित" शोषितैरपि । 
प्रनहुरपि पुष्पेच दलैः पत्रैश्च नार्चयेत्‌ + 
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सन्तरतन्त्रप्रकाशे- 
पत्रेषु तुलसी श्रेष्ठा विल्व दामनक शुभम्‌ । 
मरको देवकल्हारी विष्णुक्रान्ता तथेव च ॥२०।। 


ध्रपामार्गोऽय गान्धारी पत्री सुरभिसज्ञिका । 

नागवष्टीदल दूर्वां कुदपत्र तथा मतम्‌ ।२९१।} 

पत्र चागस्त्यवृक्षस्य पुष्प धाव्रीदल तथेति । 
सविष्यत्पुराणे- । 

जाती रमी कुना केडकुमद्िकाकरवीरजम्‌ । 

नागपुन्चागकागोकरक्त नीलोत्पलानि च ।२२॥ 


चम्प्रक वकुल चैव पद्म वा विल्वपत्रकम्‌ । 
एतानि सवेदेवाना विहितानि समानि च ॥२३॥ 
कडवृूः कुल्जकम्‌ । नागो नागकेसरम्‌ । 
ज्लनमालायास्‌- 
गरेशाय च सूर्याय रक्तपुष्पमतिप्रियम्‌ । 
श्रथ सुर्यस्य चिहितानितत्र- 
भविष्यत्युराणे- ध 
मालती मिका चव दूर्वा काशोऽतिमूक्तकः । 
पाटला करवीरासि जषा जयन्तिरेव च ।1२४॥ 


चम्पको रोतक कन्दोषाणो बर्बरमद्धिका 1 
श्रगोककणिकारौ च तथैव चाटरूषकः ।२५।। 


शतपत्राणि चान्यानि वकुल च विशेषत. । 
श्रगस्तिकिशुकौ तदत्पुजार्थं भास्करस्य च ।।२६॥ 
विहितानीति शेषः । 


1\ प्रथं पन्नाणि 


विल्वपत्र शमीपत्र भृद्ध राजस्य पत्रकस । 
तम{लपत्र च हरेसद्यस्तुष्टिकर हरे ।२७॥ 


तुलसी कालतुलसी तथा रक्त च चन्दनम्‌ । 
केतकोपत्रकुसुम सदव तपनश्रियमू ॥२८।। 


दतुथस्तरङ्‌ . १६५ 
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हरिपद्टय सूरयविप्युुपरम्‌ । श्रथ विप्ौः । 


नरसिहपुराण- 
मल्लिका भासती जाती केतच्यशोकचम्पकंः । 
पुच्चागनागववुलं. पद्यकेरुत्पलादिभि. 1२६॥ 
एतं रन्यैश्च कुसुमे. प्रदस्त पूजन हरे. । 
दएमनपुराणे- 


जाती शताह्वा सुमना. कन्द चाम्बुपुटस्तथा । 

वाणं चस्पकाशोक करवीर च यूथिका ।॥३०॥ 

पारिभद्र पाटला च वकुल भिरिशालिनी। 

तीलक* जासुवनज पीतं त्वगर त्वपि ।\३१॥ 

एतानि हि प्रशस्तानि कुसुमान्यच्युताचने । 

सूरभीनि तथान्यानि वर्जयित्वा तु केतकीम्‌ ।३२॥ 

केतकी "घत्तू रमिति केचित्‌, वनकेतकीव्यपरे ! गताह्वा शोफ इति 
प्रसिद्धा । सुमनाः सुवखंजाती, भ्रम्बुपुट कणिकार , जसुवनज जपा, गिरिकालिनी- 
श्वेतकूटजमु 1 
श्रय पत्रारि- 
श्रपामागेस्य प्रथम मृद्खराजमत परपर । 
तस्माच्च खादिरं श्रेष्ठ श्षमीपत्र तत. परम्‌ 11२३४।। 


दूव पित्र तथा श्रेप्ठ ततोऽपि कुशपत्रकस्‌ । 
तस्माहामन श्रेष्ठं ततो विल्वस्य पत्रकम्‌ 1३४ । 


विल्वपत्रादपि हरेस्तूलसीपत्रमुत्तमम्‌ ! - 
एतेपा तु यथालाम पृत्रैयैश्चाचैयेदधरिम्‌ १।३५॥ 
सवंपापविनिमुं क्तो विष्णुलोके महीयते । 


विल्वपचस्य निपेधः ~ 





१. ख त्तिलक 1 २. ल. घत्तूर०। 


१६६ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
गौतमीये- 
न रक्त चन्दन जातु गृह्धीया्रक्तपृष्पकम्‌ । 
विल्वपत्रस्तत्प्रसूनेनाचियेदहेवकीसुतम्‌ ।।३६॥ 
नररसिह्पुराणं - 
कृष्णमूद्धंनि विन्यस्ता तुलसीपत्रमञ्ञरी । 
सुवणंकोय्पुप्पाणा पुण्य यच्छत्यतोऽधिकम्‌ ।1३७। 


ग्रगस्तिकुसुमेदव योऽचैयेश्च जनार्दनम्‌ 1 

दरोनात्तस्य देवषं नरकान्‌ को नु यास्यति ॥३८॥ 
वक वकरुलस्‌ \ 

द्रोरपृष्प खादिर च शमी विल्ववकं तथा । 

नन्यावत्तं करवीर तथा स्वेत च किलुकम्‌ ।३६॥ 
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क शपुष्प तमालं च चम्पकारोककेतकी । 
त्रिसन्ध्य मालतीपुप्प त्रिसन्ध्यं व्वेतजा तु या ।४०॥ 


कुन्द च शतपुष्पं च मटि्लिकाजातिपुष्पकम्‌ : 
पूवंपूवे सहं स्योऽधिक स्यादुत्तरोत्तरम्‌ 11४१।। 


जातीपुष्पसहखं ण यच्छेन्माला सुदोभनाम्‌ । 
विष्णवे विधिवद्भक्त्या तस्य पृण्यफल श्बुरणु ।४२॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च | 
चसेरद्विष्युपुर श्रीमान्‌ विष्ुतुल्यपराक्रम. ।.४३॥ 
मञ्जरी सहकारस्य केशवोपरि नारद । 

यच्छन्ति ते महात्मानो गेकोटिफलभागिन ॥1४४\। 
पुरध्िपूष्प यो दचादेकमप्यथ पण्डित. । 
तिलपाव्रप्रदानस्य फलमामरोत्यसशयम्‌ ।४५। 


पुरधि. पूर्वदेशे पङ्गुरिति प्रसिद्धा 1 
सदनपारिजाते- 


पदम नैकेन देवेशमम्यच्य कमलापतिम्‌ । 
वर्षायुतसहसखस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ।४६॥ 


१, ख. प्रत. परमयमशो विशेष.- 


दमनेनापि गोविस्द पूजयित्वा च माघवम्‌! 
पिलान्ततस्य च मने दानस्य लभते फलम्‌ 11 


चतुयेस्तरद्ध १६७ 
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प्रगस्तिवेक्षसम्भूतै. कुसुमरसितैः सिते: 1 
येऽर्चयन्ति च देवेश तै. प्राप्तं परम पदम्‌ ॥४७।। 


सुवणोकेतकीपत्र यो ददाति जनादेने । 
कोटिजरन्माजित पाप दहते गरुडध्वजः ।*४८॥। 


सछृत्कदम्बयुष्पेणए हेलया हरिरचितः । 
सप्र जन्मानि देवष "तस्य लक्ष्मीनं दूरगा" 11४६ 


वुस्भीपुप्प तु देवषं य. प्रयच्छंति केदावे ।* 

सुवणं पलमात्र हि पुष्पे पुष्पे भवेन्मुने ॥५०॥ 
सारुडपुराणे -- 

धात्रीफलेन यत्पुण्य जयन्त्या समूपोपणे । 

खगेद्र यज्छभेन्सदयंस्तुलसीपूजनेन तत्‌ ।\५१। 


यथाकथचिदाहूत्य कुसुमं पूजयेद्धरिम्‌ ! 
नाकपृष्ठमवाप्रोतति नात्र कार्या विचारणा ॥५२॥ 
श्रथ क्वस्य विहितानि-- 

भदिष्यत्पुराण -- 
करवीरो वकङ्चैव म्रकं उन्मत्तकस्तथा । 
पाटला वृहती चैव तथा च गिरिकणिका ॥५३॥ 
तथा काञस्य पुष्पाणि मन्दारश्चापराजिता । 
खामीपुप्पासि चान्यानि कुल्जक रिखिनी तथा ॥५४।। 





१ “ख य प्रयच्छतिकतेशवे। २. ख. पाटय नास्ति। २, ख॒ इतत. पुवेमयमश्लो 
विशेष -- 
गरुड --नार्क नोरमत्तकं किच्चित्तयैव भिरिकणिकाम्‌ । 
न॒ कष्टकारिकापुष्पमच्युताय निवेदयेत्‌ ।\१॥ 
कुटज एत्मलीपुष्प शिरीष च जनार्दने । 
निवेदित मय शोक निःस्वता च प्रयच्छति ।1२।। 
निढन्धे-- काड्चनारमयंः पुष्षेरयऽ्चयन्त्यसुरद्िषम्‌ । 
दारिद्रच दु खडदहुल तेभ्यो विष्छु प्रयच्छति ।\९।। 
भिरिकणिकया विष्ण. येऽचंथन्त्यवुधा नरा । ॥ 
तेषा दुलक्षय घोर कुरते मधघुसुदनः ।\४॥ 
नररासिहुस्य पूजाया निविद्ध केतकीद्यभ्‌ 1 


१६८ {्हुसिद्धान्तत्तिन्धौ 
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श्रपामागस्तथा पद्य जमीपत्र सरोचकमर | 
चम्पकोसीरतगर तथा वं नागकेसरम्‌ ।५५। 


पुत्चाग क्रिक्रिरात च द्रोरपृप्पन्तथा गभम्‌ । 
श्िजपोदुम्बरश्चेव जपा मह्धी तथेव च ।५६॥ 


पुष्पाणि यक्चवृक्षस्य तथा वित्व प्रिय जुभम्‌ ] 
कुड कूमस्य च पुप्पाशि तथा वं क ङ्धुतस्य च ।\५७॥। 


नीन च कुमुद चवे तंथा रक्तोत्पलानि च । 
सुरभीणि च सर्वाणि स्थलजान्यौदकानिच ।५८॥। 
गृह्णामि निरसा देवि यो भक्त्या विनिवेदयेत्‌ । 


शिखिनी मयूरशिखा । । 
नीलोत्पलसहस्रस्य यो माला सम्प्रयच्छति ।।५६।। 


शिवाय विधिवद्भक्त्या तस्य पुण्यफल शशु | 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिगतानि च ॥६०।। 
वसेच्छिवपुरे श्रीमाञ्‌ निवतुल्यपराक्रम. ।१ 
श्रय दुगयाः 
देवीयुरप्ले- 
श्रगु शुक्र प्रवक्ष्यामि पृष्पाध्याय समासत । 
त्तुकालो दवं" पूष्प॑मंछिकाजा तिपुष्पके ।\६१॥ 


सितरक्तंस्तथा पुष्पं पद्व श्च पाण्डुरस्तथा । 
किथुकंस्तगरेदचेव किकिरातंश्च चम्पकं. ॥३२॥ 


वकुलैख्चेव मन्दारं कर्दपुष्प॑स्तिरीटकं । 
करवीराकंपुष्पैश्च रो चिैश्चापराजित ॥६३॥ 


१. इत. पर ख पुस्तके विशेष.-- 
लिडगफ्रारे स॒तखहितावाज्च विल्वपन्रस मपे विशेष -- 
घामपत्रे वसेदधब्रह्या पद्यनामश्च दक्षिणे । 
ढं मध्यपतने वततेतु सान्नात्‌ साम्ब सर्वार्थिदायक- ॥ २1 
इन्द्रादयो लोकपाला वृन्ताग्रे परिकीत्तिता । 
यन्ता: पिशाचा रक्षाश्च पृष्ठभागे प्रकीत्तिता ।1२॥ 
तस्माद्र पूर्वभागेन घ्र्चयेद्‌ गिरिजापतिम्‌ 1 


चतुयेस्तरद्धः 


सितरक्तैस्तथा पीते. दृष्णौशवैव चतुषिधं. 1 
घत्त्‌रकभतियुष्येश्च बन्ध्‌ कागस्तिसम्भवै. ॥६४॥1 
दमनैः* सिन्दुवारेश्च सुरमिमरुवकंस्तंथः । 
लतामित्रह्यवृक्षस्य दूवाकुन्दे. सुशोभनं. 11६५।। 
मञ्ञरीभि. कुशाना च विल्वपत्रै सुरैभनैः 1 
रक्तान्विततस्तया सर्वंर्जलजे स्यलसम्भवे. 11६६ 
. पतरौ, पुष्वैयेथान्याय सर्वषधिमये. शुमेः । 
घाल्याना सर्वेपत्रैश्च पष्पैश्नैव प्रपूजयेत्‌ 11६७1! 


१६६ 





बिल्वपत्र. पूजनेन राजसूयफलम्‌, करवीरलरजा श्रग्निष्टोमफलम्‌, बकुल~ 


सजा चाज्येयफल, द्रोसणखज राजसूयफलम्‌ 
योगिनीतन्त्रे - । . । 
तुलसीदवेतमन्दारं - कह्वारेश्च तमालकं 1 
नाचेयेत्तु भहालध्मी कुशकारोद्धवेन च ।\६८६॥) 
देवीमविङ्ृत्य तत्रैव 
नाचैयेज्मिरिपुष्पेण पीतेन तगरेण च । 
र्वेतोदु ए च कृष्न वजयेत्पूजने तथा ।६९।१ 
तरिपुरामधिकृत्य-- 
चाराहये- 
पलारशकाडपुष्पेस्तु नाचेयेददु रतस्त्यजेव्‌ । 
घात्रीत्मपलजे. पत्र. तुलसीद्ितयेस्तथा ।\७०॥! 


चूजनादधातकी च स्यान्मृरयुश्चापि श्रिय हरेत्‌ । 
त्रिपुरापूजने वर्ज्या तुलसी सवेदा बुधः ।७१॥ 


तुलसीयन्धमानेण करुद्धा भवति सुन्दरी । 
कुलावलीये~~ 


यत्रापराजितापुष्प जपःपुष्पं च विद्यते । 

करवीरे शक्लरक्ते द्रोण वा यदि तिष्ठति ।७२।१ 

तत्र, देवि वसेन्नित्म "^^ 9 ७५००५५७५ "इति । 
जानमालाधाम्‌- 

फलेऽप्यामलक श्रेष्ठ वार्दर तित्तिडीफलम्‌ । 

दाडिम मातुलुद्ध च जम्बीर पनसोनधवम्‌ ॥७३॥ 


९ ख. मदने , 





फार ६ 
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कदलीचृतसम्भूत श्रेष्ठं जम्बूफलं तथा । 
यजेदेतंः सदा विष्णु पठः पष्प: फलेरपि ।1७४11 
विष्णुमित्युपलक्षणम्‌ । 


दिवसे दिवसोत्फु्लंः पूपः पूजा तथा निदि 1 
पुष्पाभावे प्रवालेर्वा कारयेच्च न कोरकः ।\ ७५१1 


पत्र वा यदिवा पृप्पं फल नेष्टमवोमुखम्‌ । 
दुःखद तत्समाख्यात यथोत्पन्नः तथापराम्‌ । ७६]! 
ह 


चित्रपूजासु सर्वासु न विरुद्धस्य दूपणम्‌ 1 
श्रघोमुखापंणं नेष्ट पुष्पाज्जलिविघौ न सः ॥७७।] 


लक्षपूजासु सर्वासु पुष्पमेकंकमर्पयेत्‌"! 

समुदाये न चेत्पूजा लक्षपुष्पापेण न ततु ।।७८। 
भेचष्यत्पुराणे- 

सूकूलरनाचियेटेवमपक्व न निवेदयेत्‌ । 

फलं च कृमिवद्ध च प्रयत्नात्तद्विवजेयेत्‌ 1७६ 


प्रलाभे तु सूपुष्पारां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ ) 
पत्राणामव्यलाभे तु फलान्यपि निवेदयेत्‌ ।।८०॥1 


फलानामप्यलामि तु तृणगुल्मौषधीरपि । 
ग्रौषघीनामलाभे तु भक्त्या भवति पुजितः 11८ १।) 


प्रत्येकसुक्तयुंष्पेण दशसौवणिकं फलम्‌ । 
स्रग्भिश्च नूंपरादूं ल तदेव द्विगणं भवेत्‌ 1 ८२।। 
ग्रथ निषिद्धानि-- ` ` 
ननमालायाम्‌-- 
नाक्षतं सचेयेद्धिष्णु न तुलस्या गणाधिपम्‌ ! 
न दर्वेया यजेद्‌ दुर्गा विल्वपंत्रैदिवाकरम्‌ 11३11 
उन्मत्तमकंपूष्प' च विष्णौ वर्ज्यं सदा बुधं । 
देवीनामकमन्दारावादित्ये तगर तथा 11८४1} 
शिवे कुन्द मदन्ती च मथो वन्घूककेतके 1 
जपा रक्ता त्रिसन्ध्ये दे सिन्दुर कुटजानि च [1८१५॥ 


चतुथेस्तरद्खः १७१ 
[5 १९.९.९९. ७३।०।१,८.३।३।७।४१०।१।१।,७।४।११७।.१९३११।१११।३११११।११११॥ ॥ 0/0 009 0 निं 
मालती घुसृण रक्तहयारि ववेरी त्यजेत्‌ । 
उग्रगन्वसगरध च कमिकेादिटूपितम्‌ ॥८६॥ 


श्रशद्धपात्रपाण्यद्ध वासोभि कुस्सितात्मभिः । 
अ्रानीत नपयेच्छम्भोः प्रमादादपि दोषङ्त्‌ 11८५७५1 


कलिकामिस्तथा नेज्य चिना चम्पकपद्धजं । 

शुष्कैन पुजयेच्छम्मू पत्रैः पुष्पैः फलं रपि ॥८८॥ 

वजंयेदवृहतीपुप्प काच्चनार कुरण्टकम्‌ । 
लिद्खपुराणे-- ध 

केतकी दखतोय च रक्तपुष्प जपादिकम्‌ 1 

वजंयेच्छिवप्‌जाया तेन पाप महद्धमेत्‌ ।८६॥1 


विष्णौ तु विष्णु । नोग्रगन्धानि, न कण्टकितम्‌, केण्टकितमपि बुक्ल- 
सुगन्ध्यपि दद्यात्‌ । न रक्त दद्यात्‌ । रक्तमपि कुद्धमज जलज च दयात्‌ । 
श्रजलजमपि पाटलानि सन्ध्याकरवीरपरिमद्रशमीपत्रपलाश्ञाद्योककुशवजं न 
दयात्‌ ¦ 


विष्णुघमेत्तरे-कुटजदगत्मलीपुप्पले रीषक्रकचघतृ' ररृष्णएपृष्पाकं च विष्णौ 
निषिद्धम्‌ । 
ज्ञानमालायाम्‌-- 

सवंपुष्पे. सदा परजा विहिताविहितैरपि \ 

कर्तव्या स्वदरेवाना भक्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥६५॥\ 


घर्माजत्तवनक्रौतेये. कुयोत्केशवाचैनम्‌ 1 
उद्धरिष्यत्यसन्देहात्सप्त पूर्वास्तथा पराच्‌ ।।६१। 
इति विप्रातिरिक्तपरम्‌ । 
समिदुष्पकुमादीनि ब्राह्मण स्वथमाहरेत्‌ 
दूद्रानीतै. चऋयक्रीतः कम कुरव॑न्‌ पतत्यघः ।६२॥१ 
द्रति भविष्ये ब्राह्मणग्रहरात्‌ 1 चक्षपुष्पार्च॑नादौ तुं कवक्रोतमिति 
भन््रकोरषकारः ! 
सारसडग्रहे-- 
परारोपितवृक्षेम्य. चुष्पाण्यानौयः चार्चयेत्‌ + 
भविन्ञाय च तैर्य॑स्तुं निष्फल तस्य पुजनम्‌ ।\६३॥ 


१७२ सिहसिदान्तसिन्यों 
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धरोपवनादपि ग्रहणे तत्स्वामिन्यज्ञातेऽपि न चौ्येदोषः । 
देवतार्थं च कुसुममस्तेय मनुरत्रवीत्‌ 
इति वनात्‌ पूजार्थं पृष्पादि न याचेत । 
याचितं. पत्रपुष्पार्चय॑ः करोति ममाचंनम्‌ । 
इति वाराह तस्यापराधिषु गणितत्वात्‌ । 
भूगतैनर्चियत्पुष्पैः शेफाली ककूल ठि ` 
ज्ञानमालायाम्‌- व ध 
त्वानीतः पयु * कृप्णवणंकंः 1 
स्वय विकासितं. पुष्पं स्वय च पतितंभ्रुवि ।६४ो 
पूजन कार्य॑मित्यर्थ. । भ्रत्र स्नात्वानीतंरम॑ष्याह्लस्नानौत्तरमानीतरित्य्थः। 
प्रातर्त्थानादि प्रथमप्रहुरक़त्यमुक्त्वा -- 
ततः पृष्पफलादीनामूत्थाभाजंनमाचरेत्‌ 1 


इति द्वितीय प्रहुरकृत्यत्वेन नारदपञ्चरात्रे पुष्पाह॒रणस्योक्तत्वातर । 
योगिनीतन्त्रे-- 


मलिन भूमिसस्पृष्ट कृमिकेगादिदूषितम्‌ । 
पयु षितानि पुष्पाणि व्जयेहेवताचंने । € ५।1 ४ 


विष्णुक्रान्ता जपा नागकेसर नागवद्ठभम्‌ । 
बन्धक चव मन्दारं सवृन्तेन समचंयेत्‌ 11६६1 


न स्पृ न्तवजं च भूगत च न सस्पृदोत्‌ । 
रोफालि वकुल भद्रे भूगते न समर्चयेत्‌ 11६७1 


मालूर भूगतं देय तस्य काष्ठस्य चन्दनम । । 
विष्णुघर्मत्तरे- 


देवोपरि वृत यच्च वामहस्ते धृतं च यत्‌ । 
ग्रघोवस्त्र धृत यच्च जलेऽन्तःक्षालित च यत्‌ ६८1 


देवतास्तन्न गृह्ुन्ति पृष्पं निमल्यितां गतम } . 
निबन्धे - 


ताञ्रपात्रे तथा भूमौ पृष्प नव तु रक्षयेत्‌ 1 


स्थापयेद्यदि मोहेन देवतां न प्रसीदति \1९६॥ 
सानारते- 


पप्पैः पयुं पिरत्देवि नाचयेत्स्वर्णजरपि । 
निर्माल्यभूतत- कुसुमं रुच्छिष्टैः परमेङ्वरि 11१०५॥ 


चतुयस्तरलः १५३ 


कि 





इति } उच्छिष्टे: पूजावशिष्टेः । 

भविष्यत्पुराणे - । 
प्ररं तिष्ठते जाती करवीरमहर्निशम्‌ 1 

तुलस्यां विल्वपत्रेष्‌, जलजेषु च सर्वेशः ।।१०१॥ 

न पयु पितदोपोऽस्ति मालाकारग्रृहेष च । 
निचन्धे- 

न पयु षितदोषोऽस्ति जलजोत्पलचम्पके । 

तुलस्यगस्तिवकुले विल्वे गद्धाजले तथा ।\१०२॥ 
पदायदिक्ञ- 

सद्य. पयुं पिता वापि निर्माल्या नेव दुष्यति । 

तथान्येनं ह्रेस्तृष्टिस्तलस्या तुष्यते यथा ।\१०२। 
'स्सृत्तिरत्नावल्यासू-- _ 

जलजाना तु सवषा पत्राणां दमनस्य च ! 

कुरपुप्पस्य रजतसुवणंकृतयोरपि ।\ १०४।। 

न पयु पितदोषोऽस्ति तीयंतोयस्य चव हि । 
चुहघ्रारदोये- 

वर्ज्यं पयुं षितं नव विल्व तु वरिदिनावधि । 

पद्म पच्चदिनात्याज्य शेषं पयु षितं विदुः ॥१०५।। 


स्कन्दे --- । 
पलाश दिनमेक तु चम्पकं तु दिनत्रयम्‌ । 
पश्चाह्‌ वित्वपत्र च दशाह्‌ चुलसीदल प्र्‌ ।। १०६॥ 
विल्वस्य खदिरस्य व तथा घात्रीदलस्य च । 
तमालस्य च पद्मस्य छित्नमिन्न न दुष्यति ॥१०५७॥ 
कन्ान्तरे - | 


श्रडगषठतजंनीम्यो तु चक्रे पुष्प निवेदयेत्‌ । 
तः परमावरणपूजा तत्र पुष्पोपचारान्ते- 


१. ख. इत पूवेमयमशो हग्यते- 
तत्वररसहितायाम्‌-- 1 
यद्रा पय्युं रेमिः। 


गन्धोदकेन चतानि तरि. प्रोक्यव तु पूजयेत्‌ ॥ 
२* ख. नास्ति ! 
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सारसडम्रहे- 

म्त्रसम्पूटितैवंणंर्मातिकायाः सविन्दुकः । 

क्रमेर गन्धपुष्पाचरदेवस्याद्खं समच्चंयेत्‌ ।।१०८॥ 

लयाद् मचयेहह देवस्य मनूुवित्तमः. । 
स्षानाखेवेऽपि-- 

लयाद्धमचयेदृहे ०००००००१००० ००४ इति । 
पद्यवाहिन्यामपि लयाद्धमचंयेदेदै ग्यासस्थानेपू मन्त्रविदिति ।~ 
शारदातिलके- 

श्रद्धादि लोकापालान्त यजेदावारणान्यपि । 

केसरेष्वग्निको णादि हृदयादीनि पूजयेत्‌ । १०६॥ 

नेत्रमग्रे दिदास्वखर ध्यातव्याश्चा द्घदेवता. । 


तुषारस्फाटिकदयामली (नी ) लङृप्णारुणाचिष ॥११०॥ 
वरदाभयधारिण्य. प्रधानतनव सिय । 


ग्रगादीति विशेषानभिधाने । लोकपालशब्देन तदस्लाणामप्यादानम्‌ । 
भ्रत्राग्निकोखादीत्यादिपदस्य क्रमग्राहित्वादग्िराक्षसवायव्येशानकोणेष्व द्ध चतुष्टय 
यजेदिति वदन्ति । तन्न । भ्रग्नीञासुरवायव्यमध्यदिक्ष्वद्धपूजनमिति ज्ञानाणंव- 
दक्षिणारमूत्तिसिहित योव चनात्‌ 1 
हदय चाग्निदिग्भागे ईनान्या च शिरो यजेत्‌ । 
जिखा निकर तिदिग्भागे वायव्ये कवच तथा ।१११॥ 
भ्रस्लमन्वर यथा दिक्षु नेत्रमग्रे प्रपुजयेत्‌ । 


इति दक्षिणामरुत्िवचनात्‌ । 
वलौ हदयमीशान्या शिरो रात्रिश्वरे शिखाम्‌ । 
वायौ वमं पुरो नेत्रमस्त्र दिक्षु चतुष्वेपि ॥११२॥ 
इति कपिलपश्चरात्रवचनात्‌ । चतुप्व॑पीति दिव्यत्वात्‌ चतसृष्वि्यर्थ; । 


इष्ट्वा हृदयमाग्नेय्यामीडान्या च शिरी यजेत्‌ ! 
नऋ त्या च निखा पूज्या वायव्यां कवच यजेत्‌ ॥११३॥ 
ग्रभ्यच्यं पुरतो नेवमख्र दिलू. समर्चयेत्‌ । 

इति सोमङञम्भुवचनात्‌ ! 


चतु्ंस्तरद्धः १७५ 
पूवेयाम्यान्तरे" विष्णो दय विनिवेदयेत्‌ः 1 
निर. पूर्वोत्तरे दद्याच्छिलां पश्चिमदक्षिणे । ११४॥ 


पश्चिमोत्तरदिड मध्ये कवच विन्यसेद्धरेः । 
अग्रत" केसरोटेरे नेवं दिक्ष्वस््ररार्‌ तथा ।।१९५।। 





इति नारदपश्चरात्रचचनाद्चोति । श्रत्र पूर्वोक्तवचर्नदवाग्रं प्राची परिकल्प्य 
तदनुसारेराग्नेयादिक कल्पयित्वाङ्गानि पूजयेत्‌ । भ्रावरणदेवताश्चं वमेव 
पूजयेत्‌ । 
महाकपिलपञ्चरात्रे- 


शिर'प्रमृतिमन्वेषर पूजाया तु नमोऽन्तता । 
दिरोभिन्नेष मरवेष होमे स्वाहान्तता भवेत्‌ । १९६॥ 


प्रावरणदेवतास्तत्तत्कल्पे चक्षयन्ते । 
विजयमालिनीतन्ते - 
स्वे स्वे स्थाने स्वाभिमूखाच्‌ पूजयेत्परोक्षणादिभि 1 


भ्रभिपरखानु देवस्य श्री विद्यावरएपुजाया दक्षिणामुत्तिसंहितायां श्रविः 
सम्मुलीः स्मरेत्‌" इत्युक्तेः । तथा-- 
सिद्धेशवरीतन्ने- 
` अघुष्यदछ्च समयश्च मात्तेण्डः स्वमरीचिभिः। 
तद्द द्निजंदवो ध्यातव्यः स्वमरीचिभिः 11 ११७॥ 
तुरखयगे- 
देवी ध्यात्वा तच्छरीरान्मयरुखनिकर वहिः । 
विनि'सृत्य स्थिरीभूतं परिवार विचिन्तयेत्‌ ।११०॥ 
भ्रम्यच्यवरखं त्वाच मूलमुञ्चाये मम्नवित्‌ । 
सम्पूज्य देवी सम्बोघ्य वदेन्मन्वसिम ततः ।।११६॥ 


` अभीषटसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले 1 
भक्त्या समप्पये तुम्यम्प्रयमावररणाचंनम्‌ 11 १२०। 





१. ख `पुवेयास्यन्नरे । २ सख विनिवेशयेत्‌ 
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इति पृष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमेदतिभक्तितः । 
प्रत्यावरणमेवन्तु तत्तन्नास्ना समर्पयेत्‌ ।॥ १२१॥ 


इत्थमावरण सम्यगभ्यच्यं मनुवित्तमः । 

श्रन्ते यजेष्ोकपालास्तेषामस्त्राणि च क्रमात्‌ ।॥ १२२॥ 
इन्द्र सुराधिपम्पीतं वज्रहस्त सवाहनम्‌ । 

श्रग्नि तेजोऽधिप रक्त शक्तिहस्त सुभूषणम्‌ ।। १२३॥ 


यम प्रेताधिप कृष्ण दण्डहस्त समचंयेत्‌ । 
रक्षोधिप च निऋ ति खड्गहस्त सुध्‌स्रकम्‌ 1१२४ 


पाडहस्त सुखुश्राद्ध वरुण यादसाम्पतिम्‌ । 
वायुम्प्राणाधिप धृ ज्रमडकुशाटयकर यजेत्‌ ॥१२५॥। 


*यक्षःपति कुवेर च गुक्लवणं गदाकरम्‌ 1 
विद्याधिप तथेशान स्वच्छं शूलकर यजेत्‌ ॥ १२६ 


नागाधिप तंथानन्तं मौर चक्रकर यजेत्‌ । 
लोकाधिप विघातार रक्त पद्मकरं यजेत्‌ ।\ १२७1१ 


एेरावत तथा मेष महिष मृतपुरुषम्‌ । 

मकर भृगम्या च वृष च विपहसकौ ° ॥१२८॥। 
इन्द्रादिलोकपालानां वाहनानि विदुवु धा । 

व्रं पीत सिता शक्तिः दण्ड कृष्णं समचेयेत्‌ 11 १२९ 


खद्ध माकारशसद्धायं पाश विद्युिभ यजेत्‌ । 
ग्रद्धु.श रक्तवणं च गुक्लव्रणण गदा यजेत्तु ।॥ १३०५ 


त्रिगूल नीलवण च यजेन्मन्ती तत॒ परमू । 
रथाद्धं करवन्दाभ पद्य रक्त समचयेत्‌ ।१३१।। 
लोकपालायुघान्येव कमेण परिपूजयेत्‌ । 

श्रत्र कंचित्‌- 
ग्रन्ते यजेद्छोकपालान्मरुलपारिषदान्वितान्‌ 1 
हेतिजात्यधिपोपेतानु दि पूर्वादित. क्रमात्‌ । १३२१ 


१ ख वक्षःपति। २. चः सिक्त \ ३. श्रघ्र "विप" स्याने "विः श्रयका (द्विपः काम्बौऽपि 
संमाडर 1 


चतुयेस्तरद्धः १७७ 








इतिज्ञास्दात्िलकवचनात्‌ 1 यथास्थितःपूर्वादिदिष्िवन््रादिपुजनमिति 
चदन्ति \ तन्व ! चतुरायतचदेवतास्थापनप्रकरणोक्तः* सवंषामावरणाना देवताग्रत 
आरम्भादछोकपालावरणस्याप्यावरणत्वाच्च ! क्पित्तप्राच्यनुसारेणो व पूजन युक्त- 
मिति प्रतिभाति विचारत इति , 


पुनमूल समुच्चयं साद्धये सपरीति च 1 
वाराय चाम देव्याश्च चतुर्यन्तमुदीये च ।।१२३।३ 


नम इत्यचेयेदु गन्धपुप्पादचे साधकस्त्रिवा \ ' 
ततो यजेद्धं प्ीपनेवेदे सुमनोहरं ॥ १३४1 ष 
भ्रपश्चसारे- 
समगुग्गुल्वगुरूशी रसित्ताज्यमघुचच्दने ।* 
सारांगारविनिक्षिपतं मन्वी नीचैः भरधूषयत्‌ ।१३५॥ 
कुलमुलाचतारे- 


दौलेय मलयोःदव जतुनख सर्ज च कुष्ठ सम, 

-सल्पास्यागुरूयुक्‌ जखा द्िगरित्ता भरत्येकसं च्‌ सितम्‌ । 

षड़भागा वरमाष्षिकस्य सुसिता चाथाष्टभागान्विता, 

घ्‌ पोऽय शुवि शद्धुरेण कथित. श्रीसुन्दरीवल्छभ ॥९२३६॥ 

[ सुस्ता तथेन्दुभूतेश शकंराया ददेत्वयम्‌ । 

इत्येषोऽनन्तधूपछ् कथितो देवसत्तम ।। १३७।१- 
वथा- । 

कृष्णागुरुं सिल्छकं च वालकं वृषणं तथां 1 

चदन तगर मुस्ता प्रवधः सकं रान्वित- ।।१३८॥ 
तथा-- | 

कपुर चन्दन कु्ठमुशीर सिह्लक तथा । 


ग्रन्थिक वृषण भीमा कुड कुम गृञ्जनं तथा ॥। 
हरीतकी यथोशीर यक्षघूप उदाहतः 1 





९. ख० भ्रकरणक्तुकते" । +--* चिह्वान्त स्थोऽशो नास्ति ख पुस्तके ! २.ख. सिल्पोख्या० 


फा० २३ 
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00 अकि 





तह्या- 
वृषणं सिह्धक वित्व श्रीखण्डमगुरं तथा । 
कर्पूर च तथा मुस्ता शकंरा सत्वचा द्विज ॥। १४०४ 
इत्येष विजयो धूप. स्वय देवेन निर्मितः । 


कृषण कस्तुरिकेति ससयप्रदीपः 1 
तिथितत्वे कालिकापुराणे-- 
मधु मुस्ता घृत गन्धो गुगगुलवगुर्शैल जम्‌ । 
सरल सिद्धसिद्धा्था दङाद्धो धूप इष्यते ।। १४१।४ 
भदनरत्ने- 
षड्मागकुष्ठ द्विगुणो गुडश्च, 
लाक्षात्रय पच्च नखस्य भागाः । 
हरीतकी सजरसश्च मासम 
भागैकमेक त्वथ रौलजस्य । १४२४ 
घनस्य चत्वारि पुरस्य चैक, 
` धृपो दल्ाद्धः कथितो मूनीनद्र. । 


भविष्ये-- 
श्रगुरु चन्दनं मृस्ता सिहक वृषरन्तथा । 
समभागं तु कत्तव्यं धृपोऽ्यममृताह्वयः ।\१४३।४ 
तया- 


श्रीखण्डं ग्रन्थिसहितमगुर सिह्धक तथा । [ 
दीवागमे-- 

घूपभाजनमस्त्रेण प्रोक्ष्याम्यच्यं हृदारुना 1 

श्रस्त्रेण पूजितां घण्टां वादयनु गुग्गुलं दहेत्‌ ।। १४४।। 
द्मन्यत्रापि- 

ततः समर्पेयैदूप घण्टावाद्यजयस्वर्न. । 
मारदपच्चवरत्रे- 

भ्रावाहनेऽ्वे धृपै चं पृष्पर्नवैद्ययौजने । 

नित्यमेव प्रयुञ्खीत तन्मन्त्रामन्तितामपि ।। १४५) 





{--] कोवर्ढोऽत्त. फ. पुस्तके नस्ति 1 
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1 


सया- 
पूजाकाल विनाऽन्यन्न हितं नास्याः प्रचालनम्‌ 1 
नानया च विना पूजा कारयेत्सिद्धिनालसः ।। १४६॥ 


ददात्तारावसाने च जगदध्वनिपद ततः । 

मन्त्रमताः पदं चव स्वाहाक्चषरसमन्वितम्‌ 11 १४७] 

एकादशाक्षरो मन्त्रौ घण्टाया. सर्वसिद्धिदः 1 
उद्धार. सुगमः + 


ज्ञानमालयाम्‌- । ि 
स्वेनादग्रिया देवा नक. कत्तु च तानु क्षमः + 


सवनादमयी घण्टा रवात्मा सवंनादकृत्‌ ।1 १४८१ 
रचदार्थादसे - 

घूपस्थानं समम्यच्यं तज्जन्या वामया स्पृशन्‌ । 

स द्धुत्प्यवं तत. पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रसम्पठेत्‌ 1 १४६॥ 
बह्व, चपरिशिष्ट- 

घृपस्तु व्य त्रनेनषं वृपेनाद्ध विधृ पनम्‌ ¦ 
कालिकापुरार-- 

चामतस्तु तथां धृपमग्रे वा नतु दक्षिणे 1 

न घूप चितरे्ध.मौ नासने न घटे तथा ॥१५०॥ 


यथा तथाधारगत कृत्वा त विनिवेदयेत्‌ । 
मेदोमल्ासमायुक्तास्र घूपान्विनिवेदयेत्‌ । १५१॥ 
तर यक्षघूप वितरेन्माघवाय कदाचन्‌ । 


[# 


यक्षूपस्तु राल इति लोके प्रसिद्धः । विष्य्ः-वृषा्थं न जीवजातमिति' । 





१, हत. परं ख, पुस्तके विशेषः-- 
विष्टधमे--यस्तु वादयते घण्डा वैनतेयेन विद्धम्‌ \ 
धूपे नीराजने स्नाने पुजाकलि विलेपने ॥ 
२. इतः पूरवमंशोऽयं विशेष ख. पुस्तके- 
छर्ववाद्मेयी घण्टा देवदेवस्य वद्धभा । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन घण्ठानाव तु कारयेत्‌ ॥ 
शस्वन्रह्यमयो घण्टा हस्तोत्सेधप्रमारिका । 


१८० सिंहसिद्धान्तसिन्धी 
व 2 
तन्तान्तरे- 
मध्यमानामिकाभ्यान्तु मध्यपवेखि देशिकः । 
ग्रडगुषाग्रेण देवेदि धृत्वा धूप निवेदयेत्‌ ॥ १५२।४ 
ग्रपच्सारे-- 
गोसपिषा वा तलेन वर्त्या च लघुगरभया ! 
दीपित सुरभि शुभ्र दीपसुच्चैः प्रदशयत्‌ ।1 १५३! 
वा श्ब्देनोभयोरमिश्रणमुक्तमू । 
न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपे स्नेहानु घृतादिकान्‌ । 
कृत्वा मिश्रीकृत स्नेहं तामिस्र नरकं व्रजेत्‌ ॥ १५४४१ 
इति कालिकायुराणवचनात्‌ ) 
प्रयोगसारे-- 
तैलेन कपिलाज्येन सिक्थकेनापरेण च 1 
स्नेहेन वत्तिसयुक्त दीपमूच्चंः प्रदशयत्‌ । १५५।४ 
तुरखयागै -- ` 
पारावतश्रमाकार दीप नेत्रादि दरोयेत्‌ । 
दक्षिणो सपिषा दीपः तिलत॑लेन वामतः ॥ १५६।४ 
सिता वतिरदक्षिखतो रक्ता वत्तिस्तु वामतः । 
फालिकापुराणे- 
वृक्षेषु दीष दातव्यो नतु भूमी कदाचन । 
वूर्व॑स्तु पृथिवीताप यो दीपमुत्सृजेन्नरः ॥ १५७11 
स ताञ्रताप नरकमाप्नोत्येव शत समा. 1 
सद्रपाले- 
नव निवपियेहीपः साघकंस्तु कदाचन । 
यस्तु निर्वापियेहीपं तस्य लक्ष्मीविनङ्यति 1) १५८}। 
कृष्माण्डच्छेदिका नारी दीपनिर्वापिकः पुमान्‌ । 
विधवा च दरिद्रश्च भवेतु सप्तसु जन्मसु 11 १५९।। 
मन्यतन्तरधरकाञचे ~ 
पाद्यमाचमनीयं च दत्वा तंवेयमपेयेत्‌ । 
नवेदानपात्रारणि तु- 


चतुर्थस्तरद्ः „ १८१ 





यातले- | 

तेजसेपु तु पात्रेषु सौव राजते तथा । 

तारे वा प्रस्तरे वापि पद्यपत्रेऽथवा पुनः ।। १६०॥ 

यज्ञदारूमये वापि नैवेद्य कल्पये घः । 

सर्वभिवे च माहेय स्वहुस्तघटितं यदि १६१1१ 
सनत्दुमारकत्पे- 

इत्थ कृष्णं समम्यच्ये पञ्चावरणसयुतम्‌ । 

कदलीदलसयूक्त पायस विनिवेदयेत्‌ ।। १६२॥ 
सारसडग्रहे- 

सघृत पायस शद्ध सुपवव श्रद्धया सह्‌ । 

दाकं रादधिसयुक्त सोपदंश्च समोचकम्‌ ।। १६३॥। 

सुसस्कृत्य विधानेन नैवेद्य तु समपयेत्‌ 1 
ज्ञानाणंवे- 

रुद्धस्फटिकश(स)काड चन्द्ररदिमिसमप्रभम्‌ । 

लसत्सुवणंजे पात्रे चारु मृद्धोदन प्रिये ॥ १६४।। 

हिद्गुजीरमरीचादयरप्रेकं रचितः शुभः । 

चटक कुड कुमाकारः पायस हेमसन्निभम्‌ ।१६५॥ 


हि 


दुग्वमावत्तित सम्यक्‌ लकंरामारपूरितम्‌ 1 
कपिलाघृतसयुक्त भृ जेत्वक्‌ रोभिमण्डका.।। १६६।। 


्कंरा १फाणिताश्चं ब सूप मुदुगौद्धव तथा । 

नानाविधानि पेयानि व्यंजनानि वहूनि च ॥ १६७॥ 
सरसडग्रहे-- 

निधाय स्वणंजे पात्रे साघार तञ्च मण्डले । 

सस्थाप्य चतुरश्रे च सस्कर्याच्छास्त्रमागंतः ॥ १६८॥1 


१, ख श्रत परमय विरोषः--पत्रपरमारन्तु- 
दृवीषएरषखे-- षट्चरिशद्ड. गुलं पात्रमुत्तमं परिकीत्तितप्‌ । 
मघ्यमं तु च्रिनागोनं कनिष्ठ ह!दशाङः गुलम ! 
चस्वड गुलविहीन तु न पात्र कारयेत्‌ कवचिन । 
१. ख, फरित्ाश्च व । २.ख.य। 
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ग्रस्मन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य चक्रमुद्राभिरक्ितम्‌ । 
वायुवीजेन संशोष्य वद्भिवीजेन तं दहेत्‌ ।१६६॥ 
स्पृशन्‌ दक्षकराग्रेण सुधावीजेन मन्त्रवित्‌ । 
भ्रमृतीकरद्य तत्सवं मूलमन्त्रेण तत्पुनः ।1 १७०।। 
स्पृदाच्‌ कराभ्यां विधिवदष्टधा चाभिमन्तेयेत्‌ । 
घेनुमुद्रां प्रददर्याथ गन्धपुष्पैः समचंयेत्‌ ॥ १७१॥ 
देवमभ्यच्यं कुर्यात्तु पुष्पाञ्ञलिमनन्यधीः । 
हैमपात्रस्थित दिव्य परमान्न सुसंस्कृतम्‌ ।।१७२॥ 


पच्वधा षडसोपेत गृहाण सम सिद्धये 1 
मूलमन्त्रं समुच्चार्य स्वाहान्तं जलम्पयेत्‌ ।।१७३॥ 
कराभ्या तत्समुद्धत्य पूजित च युधात्मकम्‌ । 
निवेदयामि भवते सानुगाय जुषाण तत्‌ ।।१७४॥ 
सर्व॑पूजासु तन्नाम्ना नैवे्स्य मनूस्त्वयस्‌ । 
प्राणसन्ञस्तथाऽपानो व्यानोदानमनु तत. ॥1 १७५।। 
समानो डयुता. सवं प्रणवाद्या द्विठन्तकाः । 
पश्चमन्त्रा भवन्तीह क्रमे परिकीत्तिताः ।1१७६॥। 
प्राणादीना मूद्रास्तु वक्ष्यन्ते । नेवेद्यसस्कारस्तन्निवेदनप्रकारश्चाम्र 
प्रयोगे वक्ष्यते । 
स्मृतिसमुच्चये- 
त्रिषु वेष्‌, दातव्य विष्णवे पाकभोजनम्‌ । 
खण्डाज्यादिकृतं पाक न दृष्येच्छूद्रजन्मनः । १७७॥ 
्राद्धकत्पे- 
रूद्ेस्त्वामाचरेनव दलाहिक पिण्ड देयमित्युक्तं, तेन देवतानैवेयमप्यामा- 
चनव देय तुल्यन्यायादिति । 
श्रयासनादिमुद्राः । तत्र 


लक्षरणसदग्रहे -- । 
श्रासने पद्ममुद्रा स्यद्धस्तदयमघोमुखसं 1 
मुद्रषा कुशल प्रश्ने तदेवोद्धं वमूख पुनः ॥ १७८॥। 
मुद्रा स्यात्स्वागते पाद्यमुद्रा चाञ्जलिरुच्यते 1 
, श्रनामाडगष्ठयोगात्सा प्रोक्ता चास्य मुद्रिका 1! १७६॥ 


चतुथस्तरस्‌ः १८३ 
पिक िििकििििककक 
उत्तान दक्षहस्त चु त्वा निम्नतल सुधीः । 
कनिष्ठहीनाः सयुक्ताश्चतसरोऽगुल्य उन्नताः ॥१५०॥ 


मदरेषाऽऽचमने प्रोक्ताऽ्योमूखी सा त्वनामया । 
स्पृष्टाड गा भवेन्द्र मधुपक्कं वरानने ।१८१।। 


प्रघोमुखी दक्षहस्तकृता मृष्टिः कनिष्ठया । 
विमुक्ता स्तानमूद्रेषा गदिता परमेश्वरि ॥१८२॥ 


उत्तान दक्षिण हस्त कृत्वा तन्मघ्यमां पुनः । 
श्रड गुष्ठेन स्पृशेदेषा मुद्रा वख्स्य कौत्तिता । १८३॥ 


एषेवाऽनामिकास्प्ान्सूद्रा भूषरसन्ञिका । 
कनिष्टास्पदंतो ह्येषा उपवीतस्य मुद्रिका ॥ १८४ 


ज्येष्ठाग्रेण कनिष्ठाम्र स्पृशेद्‌ गन्धस्य सृद्रिका । 
श्र्ोमुख कर कृत्वा तजंन्यग्रे तु योजयेत्‌ ।१८५॥ 


भ्रद्गृ्ठाग्र तु मूद्रेय पुष्पाख्या परमेश्वरि 1 
श्रड गृष्ठाप्रेण तजंन्या. स्पृशेदग्र महेरवरि ॥१८६॥ 


धूपसूद्रेयमाख्याता सवेदेवप्रिया रिवे । 
ज्ये्ठाग्रेण स्पृदेदग्र मध्यमाया. सुराचिते । १८७॥ 


दीपमुद्रेयमुदिता सवेदेवप्रिया दिवे । 
श्ननामाग्र स्पृशेदेवि च्येष्ठाग्रेण तु देशिकः ॥१५८॥ 
नैवेयमूद्रा कथिता देवानां तृप्तिदायिनी ! 


नारदपव्वरात्रे-- 
ग्रासमूद्रा सव्यहस्ते प्रफुट्कमलाकृतिम्‌ 1 
दशेयेत्पच्चवायूनामन्यहस्तेन दर्शयेत्‌ ॥१८६॥ 


कनिष्ठानामिके सम्यगङगृष्ठा्रेण योजयेत्‌ । 

प्राणसूद्रा समाख्याता प्रथम दङयेदिमाम्‌ ।\१६०॥ 
योजयेत्तजंनीमध्यामपानस्याथ मुद्रिका । 

मध्यमानामिके तद्वदृन्यानमुद्रा प्रकीत्तिता ।1१६१॥ ए 


त्जनीमध्यमानामास्तष्न्सुद्रा तुरीयका । 
सर्वाभिरडगुलीमिश्च पच्चमी मूद्रिका मता ।\ १६२॥ 


4, सिहसिद्धान्तसिस्वौ 
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प्राणसज्ञस्तथाऽपानो व्यानोदानमनुस्तत. ।। १६३, 
समानसयुता. सवं प्रणवाचा दविठान्तिका, । = 
पच्वमुद्रा भवन्तीह कमणेव समीरिताः 11 १९ 


लानाणंवे- स 
सकल्प्य न्ये नित्यहोमविधि चरेत ! 
सकल्प्य नवेचम्‌ । 
सारसदग्रहे- 


इत्थ तु सस्कृते' वह्धौ देवमावाह्य मत्रवित्‌ । 
सम्पूज्य मूलमनुना पच्चविदातिमाहुती ॥। १९१५ 


हुनेदाज्येन हविषा तिलैर्वा पायसे. गुर. । 
तण्डुलै स्तिलमिश्चर्वा केवलंर्वाथ पुष्पकं. ।। १६६॥। 


१श्रद्भावरणदेवानामेकंकामाहूुति हुनेत्‌ । 
उद्रास्य देव ्व्भि च पूजास्थान यजेत्तत. ॥। १६७॥ 


उपविश्यासने मन्त्री दद्याद्‌ भूतवलि ततः । 
ईशाने मण्डल कृत्वा साधार तत्र निक्षिपेत्‌ ॥१९८॥ 


ग्रन्नव्यञ्जनतोयाढचपात्र पुष्पादिपूजितम्‌ 
ध्यात्वा भूतानि सम्पूज्य ततस्तेभ्यो बलि हरेत्‌ ॥१६९॥। 


भूताना ध्यान प्रागेव पीटपूजाप्रकरणे प्रोक्तम्‌ । बलिमन्ो बल्युत्स्ं- 
प्रकारश्च प्रयोगे वक्ष्यते । “उद्भास्य पुजाचक्रे देव स्वात्मनि वरि चेति ब्रमि- 
सस्कारो दीक्षाप्रकरणे वक्ष्यते । ततोऽपि सक्षेपप्रकांर' प्रयोगे वक्ष्यते-- 
चसिष्ु - 
ग्रगन्याघानादिक कमे नित्यदहोमे न विद्यते । 
नारदीये- 
पुनराचमन दद्यात्‌ के रोद्रत्तंनमेव च ॥२००॥। 


पुनराचमन, उत्तरापौगन, चकाराद्‌ गण्डदन्तश्लोधनादीन्युक्तानि -- 


१. ख. इत. पुर्वमय' पाठो व्थिपः-- 
ठतन्तरडे--स्वत्र नित्वहोमन्तु करर्यादश्नाज्यतौऽपि वा 1 
तिनतण्डुकर्वापि प्रोक्तद्रज्यानुरीरणे ॥ 


घतुर्थं तरद्धः हद 


(न 


प्रपञ्चसारे- । 
पुननिवेदयमूद्धुत्य पुरोवत्‌ परिपूज्य च । 
सुमुखवासादिकं दत्वा"... ।२०१।। इति । 
भारायरीये-- , , 
सकपू र च ताम्बूल दद्यात्री राजनं तथा । 
समप्यं मुकूुटादीनि भूषणानि विचक्नणः ॥२०२॥ 
प्रादशयेत्तथाऽऽदर्ये कल्पयेच्छत्रचामरे । 
भ्रगस्त्यः- 


फू रशकलोन्मिश्र नागवह्वीदलंयुंत 
सुधाविन्दुसमायुक्त पूगीफल मनोहरम्‌ ॥।२०३। 
ताम्बूल रघुनाथाय दवा कामानवाप्नुयात्‌ । 
सुघाविष्दुश्च णम्‌ । नीराजनमाह- 
सोपल्ञम्भुः-- 
क्लिवस्यारोप्य देवस्य दूर्वाक्षतपवित्रकस्‌ । 
इति \ भ्रत्र नीराजनरव्देनारात्रिकमप्युच्यते । तत्र 
क्षानाखंवे- 
म्रारात्रिकं ततः कुयत्सि्वेकामाथेसिद्धये 
सौवणं राजते कास्ये लोकनेत्रमनोरमम्‌ ।।२०४॥ 


कुदकरमेन लिखेत्द्म वंसुपत्र वरानने ! 

दीपमेक कणिकाया वसुपत्रेऽष्टदीपकानु 11२०५ 
यवगोघूमरचिताज्छक्र रादुग्धसयुतान्‌ । 
चलयाद्ितशोभाभि, शोभितान्‌ घृत्पूरितान्‌ ॥२०६॥ 


्भिमन्त्य ततो मन्त्री रल्नेश्वर्या ततः परम्‌ । 
मूलमन्त्रेण चाम्यच्यं ततश्चारात्रिक चरेत्‌ ।॥२०७॥ 


तत्पात्र तु समुद्ध,व्य मस्तकान्त पुनः पुन" । 
नववार महदेव्यास्ततो नीराजन चरेत्‌ ।।२०८॥ 


` प्रारातिके महुदेव्याश्चक्रमृद्रा प्रदशेयेत्‌ । 
श्नीवीज च परावीज सलिचेन्मन्रवित्तमः ।२०६॥ 
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गसौचमपनान्‌ पश्चादिन्द्रस्थानु क्रमतो लिखेत्‌ \ 
वामक्णंसमायुक्तानुः विन्दुनादविभूपितानु ।\२१०॥' 
वीजपच्वकमेतद्धि पच्चरत्नमुदीरितम्‌ । 
ूर्वनीजे विलोमेन रलेशीय नवाक्षरी ।२११।} 


धरावीज भुवनेश्व रीनीजम्‌, गसीचमपना इति गकार-सकार-मकारः 
धकार-नकाराः । एते प्रत्येकं लकारोपरि स्थिताः । उकारविन्दुनाद्युक्तषः 
पच्चरत्नवीजानि भवन्ति । तानि तु- 


# 


“ग्ल स्लू म्लूं प्ल्‌ न्ल्‌" इति । पूर्वैवीजे'विलोमेन मायाश्रीक्रमेख ! 
षदार्थाद्ो- 
भ्रारात्रिकं तु विषम बहुवत्तिसमन्वितस्‌ ।° 
कात्यायनीतन्त्रे- 
इत्थमारात्रिक कृत्वा प्रणम्य परदेक्ताम्‌ ।` 
प्राणायामत्रय कृत्वा मूलमन्त्रेण साधकः ।२१२१४. 
न्यास कृत्वा यथापूर्वं ध्यात्वा देवी हूुदम्बुजे । 
मूलमन्त्र यथाशक्ति जपेत्तदुगतमानसः ॥२१३।४. 
भीकरुलारेवे- 
ग्रथित्वा मातृकावर्णेमू समंन््राक्षराणि च} 
करमोत्कमात्िसवृत्या मन्तरशुद्धिरितीरिता ।।२१४॥४ 
हारदातिलके- 
सहसङृत्वः सजप्य मूलमस्व मनन्यधीः 
तं जप स्वंसम्पच्यं देवत्य समपयेत्‌।।२१४।? 
नित्यहौमकालान्त रमाह-~- 
दक्षिरामूत्तिः- 


यथारक्तिं जपं कृत्वा नित्यहोमं समाचरे" ' 





१. चख. श्रयमप्तो विशेष. -- 


मन्तरनहृट्धो - ततो ल्वखमुक्तारयं कूर्यादायात्निकं सुधीः 1 
२. स. संजम्य) 


चतुर्बस्तर्ः ८४ 
१३१९३100 
क्ेवारमे- 

प्रष्टोत्तरसहख' तु तदर्द्धं त्रिंशत तु वा\ 

प्रष्यत्तरशत चापि जपेच्चित्यमतद्दितः ।।२१६।१ 


जपो जपसमरप्पणभ्रकार ध पुरश्चरणप्रकरणे घव्यते । 
व्या- 
इत्थ जपं समर्प्याथ घण्टावादनपू्वक पर । 
स्तुवीत स्तुतिभिः सम्यक्‌ साधको भक्तिसे युतः 11२ ९७॥ 
उत्तरतन्त्रे- 
पौरारिकै्वंदिवौश्च मूलमन्त्रेण चंव हि । 
प्रदक्षिणा प्रणाम च कुर्याद्धर्मर्थंसाधकम्‌ ॥२१८॥ 
ऽएकं चण्डयां रवौ सप्त तिस्रो दखाद्विनायके । 
चतसः केशवे ददात्‌ शिवे त्ववम्प्रदक्षिखम्‌ ॥२१६॥ 
पूर्वं प्रदक्षिण प्रणामं च कुर्यादिति वाक्ये प्रणाम उक्तः ङ द्िविवःः ˆ 
प्रष्टा न्नः पश्चाद्धश्च तथा च- 
तारसड्ग्रहे- 
सोऽष्टा्गश्चाय पच्चाद्ध" पजाकर्ममु सम्मतः । 
हस्ताभ्यां चरणास्यां च जानुभ्यां वक्षसा तथां ।(२२०॥ 


द 


मू घ्ना दृष्ट्या तथा वाचा चित्तेना्टाद्ध ईरितः । 
हस्तजानृशि रोवाक्यघीभिः पश्चाद्ध ईरित्तः ॥२२१॥ 
उसरतन्त्रे- । 
ततः क्षमापयेन्मन्वरवक्ष्यमारौ मैहेदवरीम्‌ । 

क्षमापनमन्त्राः प्रयोगे वक्ष्यन्ते । भ्रत्र पौरारिकीर्वेदिकरिति त्रैवशिकरपरं, 
भूलमन्त्रेणेति शूद्रपर ज्ञेय, शूद्राणां पौराखिकादिस्तवपाठेऽपि निषेधात्‌ । यदुक्त 
कालिकापुराणे- । 
मोहाद्वा कामतः शुद्र पुराणं संहितां स्मृतिम्‌ + । 
परुन्नरकमाप्नोति पित्ुभि- सह पायछ्रत्‌ ।॥२२९॥ 


इति 1 पञ्चरात्रं तु श्रवणेऽपि नाधिकारः । यदुक्तमू-~ 
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नारदषश्चरात्रे - 
व्राहमणक्षत्रियविराम्पच्चराव्र विधीयते 1 
दूद्रादीना न तच्छौव्रपदवीमपि रोहति ।1२२३॥ 
कोवागते- ॥ 
भ्रध्येपात्रं समुद्धत्य मूल नचायं मन्त्रवित्‌ । 
साघु वाऽसाधु वा कमं यचदाचरित मया २२५} 
तत्सर्व भगवनरम्भो गृहाणाराधनम्परम्‌ । 
दत्यर्घोदकमूत्सुज्य किच्छिहेवस्य दक्षिणो ।२२५॥ 
करे स मप्पये्द्ाचु कृतमाराघन शिवे । 
पीकुलाणंवे- 
छरताचनादिकं सर्वं समन्तरोदपूर.सरम्‌ ॥ 
इतः पूर्वादिमनुना देवतायं समर्पयेत्‌ ।२२६।! - 
त्ारसग्रहे- 
। वदेदितः परं पूर्व प्राणबुद्धि ततो वदेत्‌ । 
देहवर्माधिकार चातो जाम्रत्स्वप्रसुष्विति ।२२७॥। 


वदेत्‌ प्त्यवस्थामु मनसा वाचा पदमुच्चरेत्‌ 1 
कमरा चैव हस्ताभ्यां पद्धघामुक्त्वोदरेण च ॥1२२८॥१ 
वदेच्छिदना च यच्छब्दं स्मृतं यत्पदमुच्चरेत्‌ । ई 
उक्त च यच्छतं तच्च सवं ब्रह्मापणम्भवतु ।२२६।} 
स्वाहान्तश्चं व सम्प्रोक्तो ब्रह्यापंणमनूत्तमः 
मतरः प्रयोगे स्पणष्टयितन्यः 1 
सनत्कुमारः- 
उद्रासयेत्ततौ देव परिवारगर्णः सहं ।२३०॥। 
भरप्वत्तारे-- 
स्तुत्वेर्दुखण्डपरिमण्डित मौलिमेव- 
मुद्रासयेघ्पुनरमु" हृदयाम्बुजे स्वे +! 
शिवरहस्ये -- 


रदिमरूमा महैशस्य पूजिता याश्च देवता । 
श्रीशिवाद्ध विलीनास्ताः सन्तु सर्वशुभावहाः २३९ 
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इति पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणम्य परिभावयेत्‌ । 
देवस्याद्ध विलीन तद्रदिमवृन्दमरोषत. ।।२३२।। 
तेजोरूप शिव ध्यात्वा क्षमस्वेति पुनः पुनः । 
क्षमाप्याऽरोपयेत्स्वीयहूदम्भोजे महैरवरि ।।२३३॥ 
गच्छ गच्छं पर स्यान स्वस्यानम्परमेश्वर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा न विदुः परमम्पदम्‌ ॥२३४। 
विसृज्याऽनेन मन्त्रेण ततः पुरकवायुना । 
ध्यायस्तु मन्त्रेणानेन नत्वा त स्थापयेदुधुदि ।२३५।। 
तिषठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेडवर । 
यत्र त्रदह्यादय. सवं सुरास्तिष्ठन्ति मे हदि ।२३६॥ 
विसूजेत्सहारमुद्रया । 
सहारमूद्रां वद्ध्वाऽय तेजोरूपां महेरव रीम्‌ । 
विभाव्य पृष्पेनोद्धृत्य वह वासाध्वना रिवे ।\२३७॥ 
प्रवेदय द्वावचान्तस्थसहख्रारस रोरुहे 1 
विश्राम्य मध्यनाडचा तामानीय हृदयाम्बुजे ॥२३८॥ 
सस्थाप्य सम्यक्‌ सम्पूज्य स्वात्मान तन्मय स्मरेत्‌ । 
एतिहसपारमेश्वरवचनात्‌ । 
धूलमुलाचतारे- 
एेनान्या मण्डल कुर्याद्‌ हारपद्मविवजितम्‌ । 
विसजेनार्थं निम्त्यिघारिण्याः पूजनाय वँ ।[२२३६॥ 
निक्षिप्य तस्मिन्निर्मात्य मन्वेण तु समच॑येत्‌ 1 
्ण्डेदवरी महादेवि निमरव्यिश्चन्दनादिभिः ।\२४०॥ 
लेह्यचोष्यान्नपानादिनिर्मल्यिस्तग्विलेपनम्‌ 1 
निर्मल्थिभोजिन्यं तुम्य ददामि श्रीरिवान्नया ।२४१।1 
इति नवेद्यशेप तु दत्वा नत्वा विसजंयेत्‌ । 
गणेहवरपरामशिन्याम्‌-- 
लस्वोदराय निर्मात्य्मशान्यां मण्डले स्यसेतु । 
सम्मोहनपच्वरात्रे- 
विष्यरूसेनाय निमत्यिं वेद्यं च निवेदयेत्‌ ।1२४२॥। 
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८ ~^ 





हतागमे- 
एवत्तिरदिलि प्रालश्चण्डेश॒ मण्डलेऽ्च॑येत्‌ । 
देवदेवस्य निमर्द चायस्तं चन््ररोेखरम्‌ ॥२४३॥ 
धामदेवतन्तरे- 
तेजश्चण्डोऽस्य निमर्त्यिभोक्ता देवेशि तत्ततः । 
तस्मे समर्पयेन्नित्य नाजिघ्रेत्नाक्रमेचच तत्‌ ।(२४४।। 
उत्तरतन्त्रे- 
ततो भास्करवीजेन सहितेनामूना पुनः । 
मन्त्रेण भास्करायाघंमदिद्राथं निवेदयेत्‌ ।२४५॥ 
ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्युतेजसे । 
जगत्सवित्रे गुचये सवित्रे कमंदायिने २४६ 
ततः कृताञ्जलि भूं त्वा पटित्वा मन्त्रमी रितम्‌ । 
एक्ताग्रमनसा वाग्भिरादछिद्रमवघारयेत्‌ ॥२४७॥ 
2 यज्ञच्छद्र तपरिषद्र यच्छिद्रं पूजने मम । 
सर्व तदच्छ्रिमस्तु भास्करस्य प्रसादतः {1२४८॥। 
भास्करवीज त्रयक्षरमः्रः, स मन्त्रस्तत्प्रकरणे वक्ष्यते । 
विजयमालिनीतन्त्रे- 
श्र्वतोयेन देवेति गन्धं पूजावरोषितम्‌ । ॥ 
प्रालोड्य किच्िन्मूलेन मन्त्रयेदष्टधा शिवे ।।२४६॥ 
प्रोक्षयेत्तेन तोयेन स्वात्मानं मूलमन्तरत. । 
निम्ल्यं मस्तके धायं मूलमन्त्रेण मन्त्रिणा ॥२५० । 
प्राश्य पादोदकं देवि वेद्य विभजेर्प्रयेः | 
त द्धुक्तेभ्यः स्वयं भुक्त्वा तन्मयो विहरेत्युखम्‌ ।।२५१॥ 
ननु शिवादिप्रसादस्वीकारे निषेधः श्रूयते 


पवित्र विष्युनेवेचयं सुरसिद्धपिभिः स्पृतम्‌ । 
भ्रन्यदेवस्य नैवेद्य सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।२५२॥ 


१. श्च. अह्वु.चवरिशिष्टे' इत्यंशो वियः । 





चतुरथस्तरश्ः १९१ 
भ्रमरा शिवनिमल्यि पत्रं पुष्पं फलं जलम । 
सालग्रामिलास्पशत्सिर्वं याति पवित्रताम्‌ ।\२५२॥ 


इति । शर्य निरेवश्याऽुःचपरत्वाच्जुचिना ब्राह्य एव 1 तथा च~ 


स्कन्दपुराण - 


ब्रह्महापि शुचिभू त्वा निर्मव्यं यस्तु घारयेत्‌ । 
त्स्य पाप महच्छीघ्रं नाशयिष्ये महात्रते (२५४ 
स्नापयित्वा विधानेन यो लि द्ध स्नपनोदकम्‌ 1 

त्रि. पिवेत्तिविघम्पापं तस्येहापि प्रणश्यति ।२५५।। 


लि ङ्खस्नपनवाभियेः कुर्यान्पूध्नंयभिषेचनम्‌ । 
गद्धास्नानफलं तस्य जीयतेऽत्र विषाप्मनः ॥२५६॥। `इति 


निमत्यं हि तु यो भक्त्यां शिरसा धारयिष्यति । 
भ्रगुचिभिन्चमर्यादो नरः पापसममन्वितः ।।२५७॥ 


नरके पतते घोरे तिर्यग्योनौ प्रजायते । 


एति च } विच, अभर्दज्ञानवतां न कोऽपि दोषः । तथा च~ 


वरहपुरण-- ` 


विष्ुरुद्रान्तर ब्रूयाच्छीगौर्योरन्तरं तथा । 
नास्तिकाना हि मूर्खाणा वाक्यं शास्रविगहितम्‌ ।२५०८।। 


भविष्यत्पुराणे-- 


^ यथा शिवस्तथा विष्ुर्य॑था विष्णुस्तथा द्य मा ।' 


उमा यया त्तथा गद्धु चतूरूप न निदते ॥२५६॥ ` 
विष्णुरुद्रान्तर यच्व-धीगौयोरिन्तरं तथां 1 
गङ्गागौयोरिन्तरं च यो ब्रते मूढधीस्तु सः ।(२६८१) 
रौरवादिषु घोरेषु नरकेषु पतत्यघः \' 


भदिष्योत्तरे- 


यो ब्रह्मा स हरिः प्रोक्तो यो हृरिः स महैदवरः । 
महेश्वर स्मृत. सूयं सूयं" पावक उच्यते ॥२६९1) 
पावकः कात्तिकेयोऽसौ कास्िकेयो विनायकः । 

गौरी लक्ष्मीश्च सावित्री शक्तिभेदा. प्रकीत्तिताः ।२६२॥ 


देव देवी समुद्दिश्य य करोति व्रतं नर । 
न भेदस्तत्र मन्तव्य" शिवल्लक्तिमय जगत्‌ ॥२९३1} 
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सौराश्च शेवा गाणेला वैष्णवा. शक्तिपूजकाः । 
मामेव ते प्रपद्यन्ते वषपि. सागर यया ।२६४।। 


एकोऽह पच्वधा जात कऋीडया नामभिः किल । 
देवदत्तो यथा कश्चित्पुत्रायाह्भाननाम्‌भि. ।,२६५।। 
इति विष्णुवचनम्‌- 
गरीतासु- 


ग्रह हि स्वैयज्ञाना भोक्ता च प्रभृरेव च। 
कालिकापुराण- 


फल पुष्प च ताम्बरूलमन्रपानादिक च यत्‌ । 
प्रदत्वा तमहादेव्ये न भोक्तव्य कदा चन ।२६६॥ 


पथि वा पर्वताग्रे वा सभायामपि साधकः । 


तथा तस्यै निवेद्यैव स्वमथंमुपकत्पयेत्‌ ॥२६५७। 
नारदपश्चरात्रे- 


यत्किच्ित्स्वरयमदनीयात्‌ पुरो विप्रानिवेदितम्‌ । 
विष्णो्वाक्कायमनसा मूल साष्टशत जपेत्‌ ।1२६८॥। 


इत्यनिवेदितमभक्षणे प्रायश्चित्तमपि । तस्मादिष्टदेवतायं नितरेदैव भक्षणीय- 

मित्यलम्‌ 1" 
तन्त्रान्तरे- 
विक्षेपादथवाऽलस्याज्जपहोमचेनान्तरा 1 
उत्तिष्ठति तदा न्यास षडद्कः विन्यसेत्पुनः ॥२६६।। # 
तन्त्रान्तरे- 

श्रवुद्धिपूर्वं विहिते निषिद्धे कमणि द्रुतम्‌ । 

विदां जपेच्छत तेन तत्पापान्युच्यते घ्र वस्‌ ।।२७०॥।। 


नित्यातिक्रमदोषाणा शान्त्य विद्या शत जपेत्‌ । 
नमित्तिकातिक्रमखे सहस प्रजपेत्तदा ॥२७१॥ 


१. निम्नाशोऽयमत पर विशेषः ख. पुस्तके- 
नन्बनष्ोदृरथो-- एव यः पूजयेदेव च्रिकू!लं धर्ममाचरेत्‌ । 
न जातु वरिभिदुं खं. पीडयते हरिर क्षित" ॥ १।। 
हरिरित्युपलक्षणम्‌ । 
चिकालमुजनारक्तं " फायं हि" सफूदप्यदः । 
विन्नेपेखाचयेहेव सड क्रान्त्यादिषु र्वयु ।1२॥ 
दगा पन्चभिर्वापि पूजयेदुपचारक, । 
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यान्नवत्वयः-- 
विधिदष्टं तु थ्य करोत्यविधिना नरः । 
फल न किच्िदाप्रोति क्ले्भात्र हि तस्य तत्‌ 11२७२२१ 


नित्यपूजाया सक्चेपप्रकारस्तु प्रयोगे व्यते 1 
उच्रतन्ते- ॥ 
प्रासे पयि दुगं वा स्थानाप्राप्तौ जलेऽपि वा1 
कारागारनिवद्धो वा प्रायोवेशगतोऽपिं च ।१२७३॥१ 


मनोभये समुत्पन्ने सिहव्यध्रसमाकरले । 
परचक्रागमे चेव कुर्यान्मिनसमुजनम्‌ ।२७४।१ 
मनसा हदयस्यान्तध्यात्वा योगाख्यपीरठकम्‌ 1 
त्रैव पृथिवीमध्ये पूजा तत्र समाचरेत्‌ ॥२७५॥ 


मैत्र प्रसाधने स्नान दन्तघावनकमं वै । 
श्रव्यच्च स्वं मनसा ध्यात्वा कुःय्चि पूजनम्‌ ।२७६॥१ 


यथा पृष्पादिभिः पूजा बहिर्दहे विधीयते । 
तथा हूयपि कर्तव्य स्वश्च प्रतिपच्तय ॥२७५७।। 


जले प्रबहणादौ, प्रायोवेसगतत गृहीतानशननत., श्रगयश्च स्वमिति 
यत्रप्रसधनव्यतिरिक्तमित्य्थ,, संत्रादीने मनसाऽसम्मवात्‌, मैत्र शौचम्‌ ।१ 
स्त्वसारसंहितायाम्‌- 
भ्रातुरी सौतकी चव तासौ दौर्वोधकौ तथा । 
सरधना भाविनी चेति पञ्चवा भिद्यते पून. ॥२७८॥। 


यदि लड्‌घनपयेन्तो व्याधिरात्मनि हश्यते । 
तदा पूजा न कर्तव्या स्थण्डिले प्रतिमासु चं ।।२७९॥ 


न स्नान दन्तकाष्ठ वा कृर्यद्धोममथापि वा । 
रविमण्डलमालोक्य प्रतिमप्रमथवा पून ।२८०॥ 





१ ख, श्रत परमेयमशो विशेष--- 
खेवागमे ~~ प्रत्यन्त सेगयुक्तेऽद्धं राजचैरभर्यादिषु 1 
गुवेगिनिदेवछत्येषु नित्यहानौ न पापमाक्‌ 11९1) 
अयोग्पारिजिते-देशभद्ध प्रवासे च व्याधिषु ज्यसनेष्वपि ! 


रक्षेदेव स्वमाट्मोनं पश्चाद्धमं समाचरेत्‌ 11२५ फार २१ 
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0 0 0 
मूलमन्त्रं सङृल्नप्त्वा पुष्प साक्षतमार्क्षिपेत्‌ 1 
श्रान्तौ व्याधिभिरत्य्रः कऋरान्तद्च॑वोपवासकंः ।1२८१।1 
निजसमयिकंर्वापि स्वकर्तेव्य समापयेत्‌ 1 
स्नात्वा देवमथाग्नीरच गुरव विप्रानप्रपूज्य चं ॥२८२॥ 


एतावत्काल विच्छिन्ना पुजा यष्मत्प्रसादत. । 
न दोपोऽस्त्विति सम्प्राथ्यं पुनः पुवेवदाचरेत्‌ ।२८३।४ 


सम्प्राथ्यं जपहोमादिक च कायम्‌ । 


यस्तु रोगवदान्मोहवशादोप उपागत्तः 1 
जपेन क्षालनीय. स्यादानेन हवनेन च ॥२८४1। 
ध्यानेनापि मुनिश्रेष्ठ ज्ञात्वा क्म बलावलस्‌ । 


इति नारदपच्चरात्रवचनात्‌ ¦ 
तथा- | 
श्रथ सूतकिन पूजां वदास्यागमवोधिताम्‌ । 
स्नात्वा नित्य च निर्वेव्यं मानस्या क्रियया तु वै 1२८५४ 


वाह पूजाक्रमेणंव स्थानयोगेन पूजयेत्‌ । 
यदि कामी न चेत्कामी नित्य पूवं वदाचरेतु ।।२८६।} 


चासिनो वक्ष्यते पूजा यथं वागमवोधिता । 
लन्ध वा यदि वाऽलब्धमघेपात्रादिसाघनम्‌ ।२८७॥} 


पुजोदकेन कत्तेव्या न चेत्तोय च विद्यते । 
तदा संम्पूजयेदेव भावनाकुसुमादिभि ॥२८८॥ 


दौर्वोघकी प्रवक्ष्यामि पूजामाममवोधिताम्‌ । 
मूखंस्त्रीवालवृद्धाद्या दुर्वोधा इति भाविताः \२८६} 
रत्नमण्डपवमदिचतुप्कमुरगोऽम्बुजस्‌ । 

मूलमुत्तिः षडद्धानि तेषा पुजा विधीयते ।।२९०।॥) 


भ्रन्येषामपि सर्वेपा प्रोक्त संशरेपक्मणि । 
स्वेषामेव वस्तूनामलाभं भावनैव हि ॥२६१।। 
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तिमेलेनोदकेनाथ पूणएतेत्याह नारदः 1 
. तथा पुनस्तविधा पूजा उत्तमाऽघममध्यमा ।\२६२॥ 


प्रधिक्रारिनिमित्ताम्या मिते रतघा पुनः 1 
यागोपकरणेः कृत्स्नैः क्ियमारणोत्तमा मता ॥२६३॥ 


यथालन्धैविनिष्पाया द्रव्ये. पूजा तु मध्यमा । 
पच्रपुष्पाम्बुनिष्पाच पूजा चाधमसन्ञका २६४ 


विदिताखिलवेदा्थत्रं ह्यपिभिरकल्मषै. । 
क्रियमाणा तु या पूजा सात्विकी सा विमुक्तिदा ।1२६५॥ 


राजपिभिस्तपोनिष्टभेगवत्तत्ववेदिभि. । 
या पूजा क्रियते सम्यग्राजसी सा सुखप्रदा ॥२९६॥ 


स्त्रीवालवृद्धमूख्चिंभेक्त रकूद्रमानसेः ।' 
या पूजा क्रियते नित्य तामसी सा प्रकीर्तिता । २६७१ 


त्तथा सारसप्रहै-- =, , 
म्राराधनासमथेश्चं टयादचंनसाधनम्‌ 1 


दातु नैव शक्नोति कृर्याद्चनदर्नम्‌ ।।९९८॥। 


नैक तु यस्य विदत सोऽधो यात्येव नान्यथा 1 
यस्तु भक्त्या प्रयत्नेन स्वय सम्पाद्य चाखिलम्‌ ।२६६॥ 


साघन चाचंयेद्धद्रानु स समग्रफल भजेत्‌ । 

योऽ्च॑येद्िधिवदधक्त्या परानीतेश्च साधने. 11३००॥ 

पुजाफनद्धंमेवास्यं न समग्रफल लेत्‌ , 
कुम्भसम्भवः- 

सुस्थः समथ" कुर्वीति चौत्तमरेव साधनं 1 

मध्यमो मध्यमेरेव न्यूनो न्युनैस्तपोधन ।।३०१॥ 

प्रापस्चश्च त्समर्थोऽपि म्यूनरेव समाचरेत्‌ 1 

पूजाकमे विशेषेण देशकालानुसारतः ॥३०२॥ 


१. ख. धतोऽगरे निम्नाशोऽय विक्षेषः-- ५ 
प्रयोग्पटिजते--पुष्पाद्सम्भवे देवं पूजयेत सिततण्डले" 1 
न्रीहिभिर्वा यवैर्वापि तिलः छकृष्णंविशेषतः ॥\ १।१ 
यद्रा पय्युं षितेश्चापि पुष्पाघैरविकारिमि 1 
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भविष्यपुराण- 
विभवे सति यो मोहान्न कुर्याहिधिविस्तरम । 
न तत्फलमवाप्रौति प्रलोमाक्रान्तमानसः ।1३०३।} 
त्विवयामले- 
दिवपितरृवनलिद्धवृक्षगुदढ- 
हदजलसद्ध मचत्वरे स्वदेशे । 
श्रपि शिवगदित विमुच्य शस्तं, 
निजगरृह एव तु पूजनं सुमृक्षोः ॥३०४।। 
श्ररण्ये' स्वल्पकामाना सिद्धय्थं पूजन हितम्‌ । 
निप्कामाना सूमृक्षूणा गृहै शस्त सदाचंनम्‌ ॥ ३०५ 
तत्वसारसंहितायाम्‌- 
ग्रनिर्मल्य सनिर्माल्यमर्चन द्िविघ मत्तम्‌ । 
दिव्ये मनोभवेद्वयेगन्धपुष्पे खगादिभि. ।1३०६॥ 
यदचंनमनि्मत्यं दिव्यभोगापवगेदम्‌ । 
ग्राम्यारण्यादिसम्प्रेतंयगमिद्रव्येमनोरमेः ।३०७। 


भक्तरय॑त्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनिर्माल्य तदचनम । 
जातमात्राणि पुष्पाणि ध्रातान्येव निसगंत. ॥॥३०८॥१ 


पच्वभिश्च महाभूतंरभानुना शदिना तथा । - 
प्राणिभिश्च रेफादेः पौष्पेरेव न सशयः ॥३०६)) 


श्रतो निर्माल्यमित्युक्तसिति । 


श्रत्र चादौ यतीनामधिकारः 1 यडाह-- 
श्रगस्त्यः- 
द्विविधं स्याद्वन्वमनोर्वाह्धान्तरमुपासनम्‌ । ॥ 
 सन्यासिनामान्तर प्रोक्तम्‌“ ˆ“. “““ “1 ३१०} इति ॥ 
यत्त॒-- 


ऋ 


मनसा पूजयैद्यौगी पुष्पं वरिण्यक्षम्भर्व. । 
शिवां पुव्पहिसाया न भवेत्स तु हिसकः ।\३११। 


इति क्विवरहुस्ण्वचनम्‌ । तदजितेद्िययतिपर वस्तृतस्तु -- 
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परिव्राड्‌ ज्ञानमात्रेख होमदानादिभिषिना । 
सवदु.खपिगाचेभ्यो मुक्तो भवति नान्यथा ।३१२॥ 


परित्राडविरक्तश्च विरक्तश्च तथा गृही । 
कुम्भीपाके तु मज्जेते तावृभौ कमलानने । ३१३1 


पुण्याः स्तरियो गृहस्थाश्च सद्धलैमेद्धलाथिन । 
पूजोपकरणे" कुयुंदंदयर्दानानि चादैणाम्‌ ।1३१४॥ 


वानप्रस्थाश्च यतयो यद्येव कृर्युरन्वहम्‌ । 

ससाराच्न विवत्तन्ते विध्यन्ति क्रमदोपत.^ ।।३९५। 

श्रारूटपतिता ह्येते भवेयुदु खभाजनम्‌ । 

इति । कुस्भषम्भवव वनदेव यतीनामसंग्यतेन्दरियत्व दो षा्यंव, श्रतस्तेषा 

भानसपूजनमेव विहितमिति । यद्रा सर्वेपामेवाधिकार. । यदुक्तमू- 
पद्यपुराण-- 

स्मररे कीर्तने विप्णोस्तथा सानसपूजने । 

सदाधिकार सवेपा महापातकिनामपि ।३१६॥ 


इति । श्रन्यत्र तु गृहस्थानामेवाधिकारः । यदुक्त श्रगस्त्येन- 
श्न्येपासुभय तथेति' । भ्रन्येषा गृहस्थानाम्‌, उभय भ्राम्यन्तर बाह्य 
च । भ्रत्राभ्यन्तरयजन वाह्या्च॑नस्यागत्वेनोक्त केवलमानसाचंने निषेधदशेनात्‌ । 
यदाह्‌ स्वयमेव-- 
न गृही ज्ञानमात्रेण परत्रेह च मद्धलम्‌ । 
प्राप्रोति चन्द्रवदने दानहोमादिभिविना ३१७, 


गृहस्थो यदि दानादि दद्यान्न जुहुयादपि । 
पूजयेद्विधिना नैव कः कुयदितदन्वहम्‌ ।३१८॥। 


न ब्रह्मचारिणो दातुमधिकारोऽस्ति भामिनि । 
नारण्यवासिनां शक्तिनं ते सन्ति कलौ युगे ।३१६। 


गुरुस्योऽपि च सर्वेभ्यः को वा दद्ादपेक्षितमिति । 
घ्नातपुष्पात्फल सिद्धये दल्प नो मानसाद्यथा ।।३२०॥ 
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तस्मादपरिहा्यत्वादन्यथा चानुपायतः । 
ग्रत्पवुद्धित्वतो च्र.णा वा यपृष्पैर्वेत्करिया ।२२१॥ 
इति । यत्तत्दसारसहितावचन तत्तद द्धभूतस्याभ्यन्त स्यजनस्यात्यन्तमा- 

वर्यकत्व गृहेस्थानामुपपादयतीति । तस्माद्‌ गृहुस्थाना वाह्यपुजैव मुख्या सा, च 
पच्चविधा । यदुक्तम्‌-- 
मस्त्रतर्त्रप्रकाशे- 

पूजा पच्चविघा प्रोक्ता पच्वराव्रादितन्त्रके । 

ताश्चामिगमन चोपादानेज्याध्याययोगका. ।\२२२॥ 


तत्राभिगमनं नाम मन्तरिभि. परिकीर्यते । 
सम्माजंनोपलेपादिसस्कारो देवमन्दिरे ।।२२३।। 


उपादान भवेहेवपूजासाधनमेलनप्र्‌ 1 

ततश्चापि भवेदिज्या गन्धपुष्पादिभिः पूनः ।३२४।। 

पीठपूजा च देवस्य साद्धावरणपूजनम्‌ । 

मन्त्राथे भावना पूर्वं जपो मन्वस्य कीर्त्तनम्‌ ।।३२५॥ 

तच्छाखराध्ययन सम्यक्‌ स्वाध्यायो मन्तिभिः स्मृतः । 

गुरुदेवात्मनामेवयभावना योग उच्यते ।।३२६॥ 

सालोक्रयमपि सारूप्य सामीप्य साष्टिनासकम्‌ । 

सायुज्यमपि पच्वानां फलान्येव विदुः क्रमात्‌ ।३२७॥ 
इति ! साष्ट; समानंरवर्य॑म्‌ । 


षति श्नीगोस्वामिजगन्निदासात्मजगोष्वाि- 
भीशिचानन्दमदरविरचिते सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
चतुयस्तरद्ख ॥४।। 


2-‰2 
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पञ्चमस्तरङ्ध. 
॥श्रय नित्यपुजाप्रयोग ५ 


तच्र श्रीमान्‌ साघकः प्रमाणोक्तलक्षणे त्राह्ये मुहूतं दक्षिणावयवेन शय्यायाः 
समुत्थाय, स्वैष्ट देव स्मृत्वा, वामचरण्‌ विन्यस्योत्याय, स्वभवनाद्रहिनिगेत्या- 
वश्यक विधाय, हस्तपाद प्रक्षाल्य, नि्ापरिहित वसन परित्यज्य, प्रक्षालिते 
वस्त्र घुत्वाऽचस्य, यागमन्दिर सम्माज्ज्यं, गोमयेनोपलिप्य, वितानादिभिरलडकृत्य, 
तत्र निजविष्टरे समुपविश्य, सपर्यमूत्तं निमर्यिमपच्रष्य, मूत्ति प्रक्षाल्य, पुरत. 
पीठे सस्थाप्य, प्राणायामच्रयऋष्यादिन्यासचयपूवक पूवेदिवसपूजावरिष्टपुष्पपत्रा- 
दिना ता भूत्ति मूलमन्त्रेण त्रि. सम्पूज्य, पा्याचमनीये दत्वा, परदेवताये घनसार- 
खण्ड्‌ न्तधावन कारयित्वा, सुगन्धिजलंगेण्ड्पास्यप्रक्षा लनादिक च कारयित्वा, 
पुनराचमनीय दत्वा, पाणिबदनप्रोञ्छनाय निर्म्मल शुश्रवस्तर दत्वा, स्वमूदधेनि 
सुभ्रसहस्रदलसरो जकरिकायां श्रीगुरु शुभ्रवसन भूपणभूषित उवेतपुष्पमालि- 
कालडकृतमिर्दुकान्तसच्चिभ वराभयज्ञानमुद्रापुस्तककर सुप्रसन्न वामा ड्ोपविष्टया 
शोणएवणंया शोणवसनभूषणगत्धमाल्यालद्‌कृतया वामपाखणिघृतलीलापद्चया 
देव्या दक्षिरभरुञनाश्चष्ट त्रिलोचन शान्तमःतम्मुं ख श्रीरिवरूपिणे ध्यात्वा तत्पदप- 
योजयुगलच्‌ तामृतधारया स्वररीर सिक्त सञ्चिन्त्य श््रीश्नमुकानन्दनथश्रीपादुका 
पुजयामीति' स्वगुरुसङकेतनास्ना तदज्ञाने 'श्रीगुरुम्योनम , श्रीगुरूपादकाभ्यो 
नम” इति मन्त्रेण वा गन्धाद्यैरपचारेर्ब्धिम्मानसंर्वाभ्यच्यं- 


श्रानन्दमानन्दकरम्प्रसच्च, 

ज्ञानस्वरूप निजभावयुक्तम्‌ । 
योगीन्द्रमीडय भवरोगवेद्य, 

श्रीमदुगुर नित्यमहं नमामि ।।१। 


इति प्रणम्य हुन्सन्त्रेए स्वहूदि लय भावयेत्‌ । तत्तो मूलाधारादिव्रह्म- 
रन्ध्रान्तमुरितसहस्रागुसहखप्रभ सुषूम्णान्तस्तेजोदण्डसन्निभ मूलमन्त्र ध्यात्वा, 
तत्मह॒सा व्याप्त स्वदेह सच्िन्त्य, स्वमूलमन्त्रेण प्राणायामत्रय ऋष्यादिकरषड- 
ज्गन्यास च विधाय, हृदयारविल्दे यथोक्तरूप निजेष्टदेव ध्यात्वा, मानसोपचारैर- 
स्यच्ये, मूलमन्त्र यथ शक्ति जपित्वा, जप समपय, स्तुत्वा, प्रणम्य 


नैलोक्यचैतन्यमयादिदेव श्रीदेव युष्मञ्चरणाज्ञयैव । # 
प्रात्त. समुत्थाय तव प्रियार्थं ससारयात्रामनुवत्तयिष्ये ।\२॥ 


द्०र्‌ िहसिदढान्तसिन्धौं 
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इति मन्त्रेण चात्मानमभ्युक्ष्य-- 
यन्मे केशेपु दौभग्यिः सीमन्ते यच मूर्धनिः । 
लले कणयोरश्णोरापस्तदूघ्नन्तु वो नमः ॥ १३।। 


इति प्रणम्य, मूलेन स्वाहान्तेन तिराचम्य, मूलेन च त्रिः सन्तर्प्य 
दैव विसृज्य, तटमागत्य, धौत वख्युगलः परिधायोरू करौ च मृत्तिकयाऽ्धिग्छ 
्रक्षाल्याऽऽचम्ब, स्ववशं विहितं तिलकमादौ विधाय, मणे दासूयगकत्युषासकः 
कड कुमेन त्रिपुण्डधारण त्वा, वैप्णव उच्वंषुण्ड्धारणं त्वा, दौवो भस्म 
त्रिपुण्डवारण कृत्वा, वद्किसन्ध्यामादौ विघाथ, तान्तिकसध्या कूर्यात्‌ । 

भस्मधारणविधिस्त्वयम्‌- 

श्रगिनिहौत्रौद्धवमावसथ्यागनयुद्धकवं वां ब्रमारौक्तचिधिनान्तरिक्षग्रहीत- 
कपिलागोसयपिण्ड शुष्क मूलमन्त्रेण दम्ब दैवोद्रापसनत्त्यूवमेव गृहीतमपवयाति- 
पक्वरहित वस्त्रेण शोधितः कपु रादिसुवासितत वा भस्म संगृह्य, मूलमन्ेण 
श्राणायामत्रय कृत्वा~- 


"हिरसि~-पिप्लाद ऋष्यै नम., मुचे-- गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये-- 
श्रीरुद्राय दैवतायै नम. गुह्ये --श्रग्निवीजाय नमः पादयो.-भस्मशक्तये 
नमः, मम मोक्षाः भस्मघारणे विनियोग.“ 

इति ऋष्यादिन्यास विधाय~~ 

श्रड्गुष्टयोः- कालाय नमः+ हृदयाय नमः । तज्जंन्योः- कलविकरणाय 
सम.शिरसे स्वाहा । मध्यमयौः-- वलविकरणण्य नमः,शिखाय वषट्‌ } अना- 
भिकयो.-~वलप्रमथनयि नम, कवचाय हु । कनिष्टयोः-- सर्वभूतदमनाय 
नमे. नेत्राय वौषट्‌ । केरतलपृष्टयोः--मनोन्मनायास्त्राय फट्‌" ॥ 

इति विन्थस्थ हृदेयरशिंर.रिखाकवचनेत्रैषु प्रागुक्तान्पच्चमन्तान्विन्यस्याऽ- 
क्षमन्ते ताले्रय दशदिग्वन्यन च कत्ना- 

विभूते भूतिमानासिीद्रामदेव सदाशिवः; 
र्ावन्धरसत्वथा देवि रक्षे मामनघे सदा ।1 १४८११ 
ईति विभृतिश््रणभ्य ~~ 
ॐ सयोजतिमित्यादि षच्ानुवाकाना साहिकीर्देवतौपनिषद ऋषयः 
्रथमद्वितीयचदूयानुवाकानमनुप्टुष्‌, श्रघोरेम्य इत्यस्य स्वराडनुष्टुप्‌, अन्त्यो 
गायत्रो, सर्वेषा सद्र देवताः 


। पन्छमस्तरङ्चः २०२ 
9 
इति ऋष्यादिक स्मृत्वा, चिन्यस्य~ 
अन्स्ोजात प्रपद्यामि सद्योजातय वै नमः १ 
भते भवे सातिभवे भवस्व म भवोद्धवश्य नमः !\१।1 


वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो साय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो वलविकस्णाय नमो क्लप्रमथनाय चमः सर्वभूतदमनाय न्प 
मनोन्सवाय ।।२५ 


अघोरेभ्योप्र घोरेम्यो घोरघोरतरेभ्य" 1 
स्वतः स्व॑सर्वेभ्यो नमस्ते श्रस्तु स्रस्पेम्यः 11 ३॥ 


त्ततपुस्षाय वि वहे महदिवाय धीमहि षो रुढः प्रचोदयात्‌ 11 ४॥ 


ईडानः सर्ववि्यानामीख्वरः सवंभूतान। त्रह्धिपतिर्ब्रह्यरणेधिपतित्रहे 
रिवो मेश्रस्तु सदाक्शिवोम्‌, ।\५॥ 


इति सत्त्रषन्पच्त्वा, विभूतिमादाय+ वामकरैनिघाय, भस्माभिमन्व्रण-- 
_ मन्त्रस्य ऋष्यादिन्यास कुर्यात्‌~ 


तत्र शिरसि भ्रथर्वंन्धषये नम, मखे गायतरीखदसे नमः, दुदये श्रीरुद्रायं 
देवतां नमः ! इति वित्यस्य-- 


'्रम्निरिंति भस्म चायुरिति भरम जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म सर्व 
ड वा इद भस्म मन इत्येतानि चध्वूषि भस्मानि' । इत्यभिमन्य ~~ 


"ॐ श्रापो वा" इत्यस्य प्रजापति ऋषियेजुः छन्द , भ्रापो देवता” इति 
ऋष्यादिक स्मृत्वा, चिन्यस्य ७ प्नपो चा इद सर्वे विर्वाभूतान्यापः प्रणा वी 
भ्राप. परव श्रापोऽमृतमापोऽन्नमापः सञ्राडापे विराडापः स्वराडपस्छन्दांस्यापौ 
अयोतीष्याप सत्यमगपः सर्व देवत रापो भगु व. सुवरापः ॥ 

इति मन्तरेएाडधः संसिच्य ~ 

“मानस्तोक इति मत्स्य भगवानुषि , जगतौक्छद , हिरण्यगर्भो देव्ता" 
इति ऋष्यादि स्मृत्वा, विन्यस्य -- 

& मानस्तोके तनये सान त्रायुषि माने 

गोष मान श्रद्वेषु रीरिपः, । 
चीरान्माने रद्रभामितोवधी ~~ 

हविष्मन्तो नमसा विधेम ते भ 


२०० पसिहसिद्धाग्तसिरन्धौ 


# 0 0 + 0 0 0 + 








| # + 0 00 0 00 


ससारयात्रामनुवत्तमानं त्वदाज्ञया श्रीपरदेवदेव । 
स्पर्वा्तिरस्कारकलिप्रमादभयानि मा मऽभिभवन्तु नाथ ।)३।। 


जानामि धर्मन चमे प्रवृत्तिज्जनिम्यधर्मे न च मे निवृत्ति. । 
त्वयेन्दरियाणामधिदेवतेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।४ 


इति रलोकत्रय परित्वा, दैवाज्ञामादाय, भ्ररैते श्लोकाः साधकंदेवादिपद- 
स्थाने निजाराध्यदेवतानामोच्चाये पठनीया । ततः- 


~ 


समूद्रमेखले देवि पवेतस्तन मण्डले । 
विष्युपत्ति नमस्तुभ्य पादस्पर् क्षमस्व मे ।५॥ 


इति भूमि प्राये, प्रवहच्छवासानुसारेण [तस्या चरण निधाय शश्रीपर- 
देवते" इ्युकत्वोत्थाय, पदे पदेऽखमन्त स्मरन्‌ ग्रामादहिनंकऋत्या याम्या बां 
दिल्ि रारप्रकषेपमात्रा भूमिमतीत्य- | 
उत्तिष्ठत्वृपयो देवा गन्धर्वा यक्षराक्षसाः । 
परितस्त्यज्यता स्थान विष्मूत्रोत्सजेनाय मे ।६।। 


इति मन्त्र पटित्वा तृणलोषठप्रक्षेपेख तत्र स्थितदेवादीनुदास्य, प्रमाो- 
क्तविधिना मूत्रमलोत्सगेलौचाचमनादिक विधाय, दन्तकाष्टमादाय, “क्ली 
कामदेवाय स्वेजन्रियाय नम इति मन्तरेण दन्तधावन विधाय, दन्तकाष्ठ 
प्रक्षाल्य, पुरत गुद्धदेरे परित्यज्य, मूलेन मुख प्रक्षाल्य, कुशतिलयवगन्धाक्षत- 
कुसूमधौतवस्त्राण्यादायाऽद्लमल्ाभिमन्तितशडकुना शुचिस्थानान्मृत्तिकां गृहीत्वा, 
जलारायं गत्वाऽखमन्त्राभिमन्व्ितनीरेख तरम्प्रक्षाल्य, तत्रास्ल्लाभिमन्तित कुशादिक 
निधाय, निष्कासितसलिलेन तीर्थाद्रहि. कटिशौच विधाय, स्वशाखोक्तविधिना 
‹ वैदिक स्नान तदद्धमूत तप्पेण च कृत्वा, तट गत्वाऽखमन्तरेण मृदमादाय 
तेचैवाभिमन्त्य, शिखामन्तरेण तत्रस्थ तृणादिक दूरीकृत्य, मूलेन चरि रभिमन्त्य, 
तया मृदा मूर्धादिचरणन्त विलिप्य- 


ग्राघारः स्वैभूतस्य विष्णो रतुलतेजस । 
तद्रूपाश्च ततौ जाता ्रापस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ।।७॥ वि 
इति तीथेजक्ल प्रणम्य, यथोक्तलक्षणा सम्मुखीकरणमुद्रा बद्ध्वा, 





१, [--] बौगतोऽ्ो नस्ति छ पुस्तके । 


टै 


। 1 
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घ्राणवा यु निरुन्यद्‌ जनान्वः , प्रविश्य, ष्णी निमञ्ज्योन्मज्ज्य, नाभिमात्रे 
जले स्थित्वा, श्रद्येत्यादिमासतिथ्याद्यल्लेखनपूवे क॒ श्रीप रदेवक्ताश्रत्यर्थं तान्त्रिक, 
स्नानमह्‌ करिष्ये" इति सड कल्पं एत्वा, मूलसन्त्रेराप्र पेणायामत्रय ऋष्यादिकर- 
खडद्धन्यास च कत्वा, स्वपुरतो जले हस्तमात्रं चतुरस्र दर्थं परिकत्प्य- 
ब्रह्माण्डोदरनीथोनि करे स्पृष्टानि ते रवे। 1 
तेन सत्येन देवेश तीर्थं दहि दिवाकर! ॥८॥ 


इति दिवाकखत्तीर्थ प्राथ्यै, कोः इत्यड कुंदापूद्रेया सूधेविम्बे भित्वा - 


हु  गद्धं च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति} 
नमेदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्स्चिधि करु 11811 
इति सू्यमण्डलाक्तीर्थमवाद्य, पुर.कल्पिते तीर्थ मण्डले सथोज्ये - 
ष््ह्राहह्वी ह ह्व द्धौ ह्वः सर्वानन्दमये तीर्थश्क्ति एह्येहि स्वाहा” इतिं 
न्त्रेण तौर्थशक्तिमावाह्य तत्र त्रं ध्यायेत्‌- 
सर्वाचिन्दमयमश्ेपदुस्विष्वंसा मृगा द्धुप्रभा, 
त्यक्ष चोध्वेकरद्वयेन दधर्तीस्पश्च सृणि च कमात्‌ \ 
दोर््यां चामृतपृणेहेमकलश्च मुक्ताक्षमण्ला वर» 
॥ गङ्गा सिन्घुसरिद्दयादिसहिता श्रीतीथंदक्तिम्भजे ॥\१०॥ 
इति तीथंश क्ति ध्यात्वा, तन्मत्तरमुच्चाय्ये, “शश्रीतीरथश्क्तये नमः" इतिं 
सम्पूज्य-- . . 
 , ड> नम्रे भगवति श्रम्वे ग्रम्बालिके प्रम्बिके मह्मालिन्येद्येहि भमवतिं 
प्ररेषतीथर्लचाचे ही श्री निवजटाविरूढे गद्ध मद्धाम्विके स्वाह" 
इति मन्त्रेयाष्टवारमभिमःत्य, तज्जलं "ही" कारेणालोड्य, "व॑"इति"-~ 
घेनुमुद्रयाऽत्रतीकृत्य, कवचमन्त्रेणवगुण्ठनमुद्रयाऽवगृण्ट्याऽखमन्त्रेण तत्र सचक्र 
साद्खावरण देव ध्यात्वा, जलमयं. पच्ोपचारेः सम्पूज्य, मूलमन्त्रेणाष्टवारमभि 
सन्त्य त मूलमन्त्र जपन्‌, हृदि परदेवतां -स्मरर्‌, तरिदिमज्ज्योन्मज्ज्य, करम्ममुा 
चदुध्वा, मूलेन स्वमूध्नि त्रिरभिपिच्य~~ 
2 व सिसक्षोनिखिलं विद्वं महुः शुक्र प्रजापते ) 
मातर. सर्वभूतानामापो देव्य. परनन्तु माम्‌ वे ॐ 11१२१ 
इति स्वशिरः प्रोक््य ~ , , 
स्रलक्ष्मी मलरूपा याः सवभूतेषु संस्थिताम्‌ 1 | 
क्षालयन्ति निजस्पर्घादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ । १२॥ ष 
कार २६ 
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इति मन्त्रेण सम्मदे- 

“तस्माद्ब्रह्म तदैतप्पादपत पशया्ञविमोक्षाये' ति मन्त्रेखंकादशवारम- 
भिमन्न्य, टधा कृत्वा, एकेन ' भ्र नेश्चान. शवे विदयएनामि ति प्रागुक्तमन्ेणः 
शिरसि, "तत्पुरुषय ति मन्तरेण गसे^श्रघोरे ध्यं" इति मन्वे बाहोः" "वामदेवायेति 

मन्तरेण कण्ठादिनम्यन्त, 'सद्योजातमि'ति मन्त्रं णोरूमूलादिपादाग्रद्यपयन्तमिक्ति ` 
सवद्धिषु भस्मोद्धूलन कृत्वा, हस्तौ प्रक्षाल्य, दियीर्यभाममादाय - 


“किरसि श्व्णे ह्वी हूर हर ॐ नमः हिवाय, ललटे~ ब्रह्मणे नमः, 
हदयै- हव्यवाहनाय नमः, कण्ठे ~ पूष्ण नमः, दक्षिणबाहूमूले -- रुद्राय नमः> 
वाहुमध्यै ~ त्रादिव्याय नमः, मणिवन्धे-- चन्द्राय नमेः, वामवाहुमूले- 
वामदेवाय नमः, बाहुमध्यै-प्रजनाय नमः, मणिवन्धे-- वसुर्यां नसः, पृष्ठे- 
हरप्य नमः ककुदि- शम्भवे नमः ब्रह्मरन्ध्रं -परमात्मने नमः ५ 


ए इत्ति मसघारणदि्धिः \1 


एवं विधिद्धयाणमेवः -वर्णानाय्‌ । अन्यस्तु पच्वाक्षरेण मूलमन्त्रेण वष 
त्रिपुण्डवारणं कार्यम्‌ ४ 


~~ 
~~ 


* प प्रय तान्त्रिकप्तर्ध्या ४ 


तत्र मूलैनावभ्थ तर्मव शिर्खा बद्ध्वा प्राणायामचयपूरवंकं मूलमन्त्रस्य 
शटेप्यादिकरषडद्धन्यासान्विघाय, जल व' इति घेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, मूलेनाष्टवार- 
ममभिमन्न्य कुलौव्यतज्जर्लाविदुभिः सर्विदुभिरकारादिक्षकारान्तरेकपक्ाश्षदक्षरे 
प्रत्यक्षर स्वशिरः प्रक्ष्य, मूलेन च त्रि. प्रोक्ष्य, भानुमण्डले यथोक्तरूपां परदेवत 
ध्यात्वा, दक्षहस्ते जल गृहीत्वा, वामर्हुस्ताग्रेण स्पृशन्‌ ल,व र्यं हु" इति 
ात्रभौतिकवीजेः सप्तवारमभिमन्त्य, सूलेन च.च्रिरभिमन्न्य, तज्जल -वमिपारौ 
निधाय, तद्िन्दुभिम्भं लेन दक्षिणहंस्ताग्रेण निजमस्तके त्रि प्रोक्ष्याऽवशिष्ट वाम- 
हस्तस्यजल वामघ्राणान्तिक नीत्वा तेजोरूप वामध्राण रश्घ्र ण स्वश्रीरान्त.प्रवि- 
ष्टं ध्यात्वा तैन जलेन स्वशरीरमध्यस्थ निखिलदुरित प्रक्षाल्य, श्यामवर्णा 
तज्जलं दक्षनाथाविवरेण विनिर्गत विभाव्य, दक्लिणपारणिनाऽअद्य निजवामभागे 
वज्शिला ध्यात्वा"ॐ> शी पञ हु फट्‌" इति पाशुपताऽख्मस्त्रेण तस्योमास्फाल्य, 
करौ प्रक्षाल्य, मूलेन तरिराचम्याऽद्ललिना जलमादायोत्था्ं, स्वेष्टदेवतागायत्री 
तदभव मूल वा समुञ्चार्य, “शीपरदेवतते एप तेऽ्घंः स्वाहे" तिं चिरघज्जिलि 
भूर्याभिमुखमुल्क्षिप्य, मूलमुच्चाय्यं श्रीपरदेवतां त्यया नमः इति त्रि सम्तप्यं, 
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पूववस्प्राणायामादिक कृत्वा, भानुमण्डले निजेष्टदेवं ध्यायन्‌ स्वेष्टदेवतागायन्री 
यथाशक्ति जपित्वा, मूलमन्त्र चा्टोत्तरशतं जपित्वा, जप संमप्यं, स्तुत्वा, प्रणम्य, 
सूयेमण्डलादेव स्वहूदि विसृज्य, श्चौगुरु प्रणमेत्‌ । " ' ` ` 

इति कालवयेऽपि सन्ध्याविधिः । 


भरत्र परदेवतास्थाने स्वाराध्यदेवतानामोच्चारो विधेयः । तत्तदुगायत्री 
तत्ततकत्पे प्रदश्ेनीया ¦ सन्ध्यात्रयमवश्यमेव कर्तव्यम्‌ । । 
तत. प्रकृते वेदिकतप्प॑स कृत्वा तात्रिकतप्पंण कुयत्‌ ! तचथा-- 
मूलेन प्राणायामच्रयं ऋष्यादिन्यास च कत्वा, "व" इति घेनुमृद्रया 
जलममृतीकृत्य, तत्र सचक्रं साद्धावरण निरेष्टदेव ध्यात्वा, मूलमुचचाय्यं, 
“्ीपरदेवता तपयामि नम ' इत्यष्टोत्तरशतवारं तदद्धैमष्टाविक्षतिवार वा 
देवताया मूखपद्य पीयूपधिया तत्तीथेजलै सन्तप्याञ्द्भवरणदेवताश्चामुक 
तप्पयामि नम ' इति (प्रत्येकमेकंकाञ्जलिना सन्तप्यं, देकः स्वहूदि विसृज्य, 
तीर्थं च सूय्यं . विसृज्य, ` गुरुदिक्पतिग्रहाश्रणम्य, शुद्धोदकपूणं पात्रमादाय, हदि 
स्वेष्टदेवर्ता 'स्मरच्‌ मौनी ,स्वपदमात्रहप्टिः स्तोत्रादिकम्पटनु स्वगृह गच्छेत्‌ । 
ततो दवारि स्थित्वा स्वपापं मनससच्रिन्त्य- ` क 
देव त्व. प्रक्रत चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम । 
कैषि.सारय चित्तान्मे पाप फट्‌ फट्‌ ते नम. ।१५॥ 
सूयं सोसो यम कालो महाभूतानि पच्च । ` 
एते जमाश्चृभस्येह कम्मरणे न च साक्षिणः १६१ 
इति पल्त्वा, हं फट्‌ इति क्रोघदष्टवा पादवेहय॑मष्वंमघश्चावलोक्य, 
सुमना भूत्वा, गृहान्त प्रविर्याऽद्ध णे स्थित्वा, पादौ प्रललाल्याऽचम्याऽद् णएममौ 
गोम्येनोपलिप्तायां सिन्दररादिना रचित्तवृत्तमण्डलमध्ये -स्वासनमास्ती्य-- 
ह्वी श्राधारशक्तिकमलासनाय नमः" इत्यासन सम्पुञ्य, तत्र प्राङ्मुख उपविष्य 


॥॥ 


चल््यमाणासूय्यमन्तेय प्रणायामत्रय कृत्वा › 4 


““क्िरसि--भ्रजाय ऋषये नम , मुसखे-गायत्तीन्दसे नम , हदये-- 
श्रीसू््यय देवतायै नम, इति विन्यस्य सूर्य्धिदाने विनियोग. ` इति 
कृताञ्जलिवदेत्‌ । तत - । 

“` “्रड्गृष्ठयोः-- ह्वा हृदयायनम , तज्जैन्यो.--द्धी शिरसे स्वाहा 
मध्यमयोः-- ह. शिलायं नप्‌, श्ननामिकयो -- धं कवृचाय ह; कनिष्ठयौ हौ 
नेत्राय वौषट्‌ करत्लपृष्टमो--- ह्न भख्ाय फट्‌ !* ` „" 


“~ 
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इति करयोविन्यस्यतानेव मन्त्रान्हुदयश्चिर शिखाकवचनेत्रस्थानेषु विन्यं- 
स्याऽ्लमन्त्रेण तालत्रय दशदिग्बन्धन च कत्वा- 
रक्ताम्बुजासनमशेषगुणंकसिन्धु, 
भानु समस्तजगतामघिपम्भजामि । 
पद्मद्रयाभयवरान्दधत करान्जं- 
माणिक्यमौलिमरुणाद्धरखचि त्रिनेत्रम्‌ ।। १७॥ र 


इति सूर्य घ्यात्वा, स्वपुरतस्ततप्रकरणे वक्ष्यमाणप्रयोजनतिलकाद्य 
त्यक्षरमन्त्रोक्त विधिना साद्ध सावरणं सूयं सम्पूज्य, तदशक्तौ तन्मण्डले 
साद्धावरण ध्यात्वा, सम्पूज्य, स्वपुरतश्चतुरसेत्तत्रिकोणात्मक मण्डल विरच्य, 
“्रीसूर्यार्घाधारमण्डलाय नम.“ इति मण्डल सम्पूज्य, तत्र साधारं प्रस्थचलग्राहि- 
तास्रपात्र निधाय, सूय्य॑मन्त्रेण शुद्धोदकेनापूय्ये, तिलयवसषेपरयामाककुराग्रगन्धा- 
क्षतरक्तपुष्पाणि रक्तचन्दन च निक्षिप्य, कुशे राच्छाय, तत्पात्रं कराभ्यामाच्छाद- 
यन्सूर्य॑मन्रमष्टोत्तरशतं जपित्वा, जानुम्यामवनी गतस्तत्पात्र कराम्यामामस्त- 
कमुद्धुरय पूरवोक्तरूप सूर्य्य निजेष्टदेवताऽभेदेन ध्यायन्‌ हा ह्वी सः सग्रहर रि- 
नक्षत्रयोगकरणापरिवृत्तासनसस्थित श्रीसूर्य एष तेऽ्घं स्वाहा" इति सूर्यायार्षं 
दत्वा, तदर्घाम्वुप्लुत सूयं ध्यायनू तन्मन्तर यथाशक्ति जपित्वा, सूर्यं स्तुर्वा, प्रणम्य, 
स्वपुर. पूजापश्चे त॒ विसृज्य, पूजामण्डयद्ार गत्वा, तत्र वक्ष्युमाणविधिना 
सामान्यार्घं सस्थाप्य, तदशक्तौ ता्नादिपा्स्थजल षेनुमूद्रयाऽमृगीक्ृत्य, तेन 
जलेन वा पुजामण्डपध्य दार प्रोक्ष्य, द्वारस्योद्‌ ध्वशाखायाम्‌- 

““मध्ये-ॐ> विघ्नाय नमः, तदक्षिणो- महालक्ष्म्यै नम , वामे- सरस्वत्यं 
नम, पुनम्मेध्ये द्वारश्रिये नमः, द्वारस्य वामदक्षिणनाखयो.- ग॒मरपतये 
नमः, क्ष क्षेत्रपालाय नम., श शखनिधिवसुधाराम्या नम , प पदमनिधिवसुमतीभ्यां, 
नमः, मां मायाशक्तये नम , चि चिच्छकत्ये नमः, ग॒गद्खुायं नम", य यमुनायै 
नमः, घ धात्रे नम. वि विधात्रे नम. इति दक्रमेणाऽोऽघ सम्पूज्य, श्रध - 
दे देहल्यै नम. तस्याः वामदक्षिणयो. स्वाराध्यगणेशादेर्ढारपालौ सम्पुज्योत्तर-- 
हार गत्वा, तदर्घाम्बुनाऽम्यक्ष्य, प्राग्वदु विश्नादिदेहल्यन्त पुरोक्त कमेण सम्पूज्य, 
द्वारपाश्वेयोर्रपालौ सम्पूज्य, पूर्वद्वारं गत्वा, तथै वाऽम्युक्ष्य, विघ्लादिदेहल्यन्त- 
मम्यच्यै, द्वारपाद्वेयोद्रारपालौ सम्पूज्य दक्षिणद्धार गत्वा, तथैवाघम्बुभिरमभ्यक्षय, 
विघ्नादिदेहल्यन्तमभ्यच्यं, दारपाद्वेयोरिपालौ पुजयेत्‌ । 

ग्रत्र गणेशमरत्रोपासकंवेक्रतुण्डेकदषटमहोद रगजाननलम्बोदरविकटविघ्रा- 
जघ प्रवरं अष्टौ द्वारपाला. प्रतिद्रार द्िद्िक्रमेण सम्पूज्या, । । 


0 
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रक्तिसूय॑मःत्रोपासकंस्तु ब्राह्मचाचयष्टमातर प्राग्वत्पूज्याः । 
शिवमन्त्रोपासकस्तु नन्दिमहाकालगणेशवृषभभद्धिरिटिस्कन्दोमाचण्डेडव- 
रा श्रष्टौ प्रार्वत्पूज्या. । 
विष्णूमन्त्रोपासकंनेन्दसुनन्दौ चण्डप्रचण्डौ वलप्रबलौ भद्रसुभद्रो इत्यष्टौ 
दारपालाः प्रतिहारं दिद्विकरमेण सम्पूज्या. । 
तत पुनः पश्िमद्रार गत्वाऽद्मन्नेण तालत्रयपूवेकमुद्धाघाट्य, सषेपाक्षत- 
भस्मकुदाकुसुमान्यादायाऽखमन्त्रेण स्धाऽभिमन्त्य- 
प्रपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतगुह्यकाः । 
ये चात्र निवसन्त्यन्ये देवता भुवि सस्यिताः ॥१८॥ 
श्रपसप्यन्तु ते भूतौ ये भूता सवि सस्थिताः । 
ये भूता विघ्ठकर्तारिस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ १६॥ 
इत्यन्तेऽस्त्रमन्त्र जपचु नाराचमुद्रया रण्डपान्तः प्रक्षिप्य, तस्माननिगं- 
च्छतां विश्सचाना स्ववामाद्धसद्धोचेने मागं दत्वाऽस्तरमन्त्र स्मरन 
वामपाण्णिघातत्रयेण भौमानूष्वोध्वेतालत्रयेणान्तरिक्षगास्ति्यग्दष्टचवलोकनेन 
दिन्यान्विघ्नानुत्सा््य, दक्षिणपादपुर.सर देहेलीमृष्ठडध्यान्त प्रविदय, वाससा 
द्र रमाच्छाचयय, पश्चगव्या्घंतोयास्या घण्टावादनपूर्वंकं मण्डपाभ्यन्तर प्रोक्ष्य, 
मण्डपस्य नकं तकोणे "वास्तुपुरुषाय नम.', तत्रैव "वास्त्वधीनाय ब्रह्मणे नम." 
इति सम्पूज्य मण्डपस्येशानकोणे “रक्तवर्णाय रक्तदादशशक्तिसहिताय श्रीदीपना- 
याय नम ` इति दीपनाथ सम्पूज्य- 
श्रतितीकष्ण महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भैरवाय नमस्तु म्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥२०॥ 
इति भैरवाज्ञा गृहीत्वा, “अ फट्‌ इति मण्डपस्य मघ्यस्था पूजवेदी 
गेत्वा- 
“"हिरसि-मेस्पृष्ठच्छषये नम , मुखे -- सुतलच्छन्दसे नम , हुदि--पृथिव्यै 
देवतायै नम , इति विन्यस्य पृथिवीग्राथंने विनियोग "` इति तास्नलिस्वत्वा ~ - 
2 पृथ्वि त्वया धृत्ता लोका देवि त्व विष्णुना धृता । 
त्व च धारय मा नित्य पवित्र कुरु चासनम ॥\२१॥ 
इति पृथिवी प्रायं, स्वासनस्थान मूलमन्त्रेण ॒वीक्ष्याऽस्त्रमन्त्रेख प्रोक्ष्य, 
तेनैव मन्तरेण कुशस्ति- सन्ताड्य, कवश्मन्त्रेणाऽम्युक्य, तत्र मण्डकादिकान्ता.? 





१ ख अण्डूकादिवेदिकान्तः। 
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परदेवता. सम्पूज्य, तत्र चंलाजिनकूयोत्तर हस्तदययमात्र चतुरः चतुरडगुली- 
च्छित स्वासनमास्तीय्ये, मूलमन्त्रेण दशधाऽभिनन्त्ितजलेनाभ्म्युक्य,, टी 
श्राघारशक्तिकमलासनाय नम“ इति स्वासन सम्पूज्य, तत्न प्राड मुख उदडमुखो 
वा पद्यस्वस्तिकवीरसिद्धाच्यतमेनासनेनोपविर्याऽसनस्य स्वदक्षिणाग्रकोणादिचतु- 
ष्कोरोषु प्रादक्षिण्येन “ग गणपतये नम, दू दुगयि नम, स सरस्वत्यं नम", क्ष 
क्षेत्रपालाय नमः 1" इति सम्पूज्य, गन्वपुष्पाक्षतादीनि पूजाद्रव्याणि स्वदक्षिण- 
भागे निधाय, दहा ह फट्‌" इति तानि दिव्यहप्टया विलोक्य, कपू रादिवास्तित- 
शृदधोदकपुं वामभागस्य कुम्भ श्रा इति वामपाणिना संस्पृगन्‌ दक्षिरकराड्‌- 
गुल्यग्रेण श्रौ" इति कुम्भस्थ जल ॒संस्पृर्य, "र" इति दीपदिखा स्प्रप्ट्वा करं 
प्रक्षाल्य, कताञ्चलि 'वमे-- गुरुभ्यो नम , दक्षिणे- गणपतये नम , भ्रग्रे- 
श्रीपरदेवतायै नमः इति प्रणम्य, चन्दतसुगन्यपुष्पाणि "हसं इति मन्त्रो- 
रादायाऽस्त्रमन्त्रे ण महयित्वा, करौ सुरभीकृत्थ, तत्पृष्प वामकरेण स्वमूर्धनि 
परित “रो इति भ्रामयित्वाऽऽघ्राय- 


हौ ते सर्वे विलय यन्तु ये मा {हसन्ति {हिसका. 1 
म॒त्युरोगभयक्लेशा. पतन्तु रिपुमस्तके 11२२ 


इति पठित्वाऽखमन्त्रेण नाराचमुद्रया एेशान्या दिनि दूरे प्रक्षिप्याञ्घ्- 

मन्त्रेण पून करावन्योन्यमद्‌नेन सशोध्याऽखमन्त्ेणोध्वोध्वंतालत्रयमङ्गुष्ठतज्ज- 

न्युत्थशब्देन दशदिग्बन्यन च कृत्वा, त्रिगलमुद्रामुद्वितौ व्यत्यस्तौ मरखिवन्धेना- 

न्योन्य सम्पृक्तौ करौ स्वसा परितोऽद्नमन्त्र स्मरन्‌ प्रादक्षिप्येन त्रिश्रमियत्त- 

ग्तिप्राकारत्रयं विवाय, तन्मध्यगतमात्मान सच्िन्त्य वक्ष्यमाण विधिना मूलमन्मेण 
प्राखायामत्रय कृत्वा भूतज्ञुद्ध कुर्यात्‌ 1 


तत्र पादादिजानुपर्यन्त पृथिवीस्थान चतुरस्र वलाच्छित पीतवर्णं 
बरह्मदंवत निवृत्तिकलाविष्ठित ल" वीजयुक्त ध्यात्वा, जान्वादिनाभिपर्न्तमपा 
स्थानमर्ध॑चन्द्राकार शुक्लवर्णं श द्दटयेऽपि पद्चलाच्छित विष्णुदंवत प्रतिष्ठाकला- 
धिष्ठित "व" वीजयुक्त ध्यात्वा, नाम्यादिकण्टपर्थन्त वर्धिस्यान स्वस्तिकोपेतत्रि- 
-कोणाकार रक्तवर्णं श्दरदेवत विद्याकनाधिष्ठित "र वीजयुक्त ध्यात्वा, कण्ठादि- 
भ्रमघ्यप्ेन्त वायुस्यान षट्कोणाकार पडविन्दुलाच्छितवृत्तवेष्टित कृष्णएवर्ण॑मी- 
दवरदरवतं चान्तिकलाधिष्ठितं य" बीजयुक्तं घ्यात्वा, भर मघ्यादिब्रह्मरघ्रान्तमका- 
सस्थान वृत्ताकार ध्वजलाज्छिति धूम्रवर्णं सदारिवदैवत शान्त्यतीतकलाधि- 


-गिकन्णगेमििं 
१. छ, श्रः | 
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छितं ह" बीजयुक्तं ध्यात्वा, पत्र पच्चभूतमये देहे धमैकन्दसमुद्भूत ज्ञाननालकमै- 
श्व्यष्टदलोपेत परव राग्यकणिक स्वहृदयारविर्द विमाग्य, तककशिकाया जीवा- 
त्मानमारोग्रमात्रं प्रदीपकेलिकाभर्सुरमनादिमलसजञ्च्छन्न परविद्रूषं सच्िन्त्य, 
प्रागक्तल्पेण मूलाधार त्कुण्डलिनीमृत्याप्य, सुषृम्णावत्त्मना मूलाधारस्वाधिष्ठानम- 
रिमूरकानाहतचक्रगत व एंव एधिदेवत्ता ग्रसन्ती हृदयकमल मानीय, तया फवली- 
छृतं श्नवात्मान ध्यायन्‌ सूषुम्णावत्त्मना विशुदधयाज्ञाचक्कस्थचरं वणाधिदेचतां 
्रसन्ती ब्रह्मरन्ध्र नीत्वा, त्त्र स्थित्तसहसरदलकमलकशिकामघ्यवत्तिनि परमात्म- 
ज्योत्तिषि चै वरणाधिदेवतताकदम्बसहित जी वामन हसः" इति मन्द्रेण सयोज्य, 
कुण्डलिनी स्वस्यानमानौयं, त्त्वसहार कुयवि । 


तत्र एृथिवीस्याने पदेन्दरियगमनक्रियागन्तव्यगन्धघ्राणघरेथिवौब्रह्यनिवृत्ति- 
समानवायन्सस्मृच्य- “> हँ ्रह्यणे पएृथिन्यधिपतये निवृत्तिकलात्मने ह फट्‌ 
स्वण्हा' इति मन्त्रेण तरन्सवतैन्कुण्डलिनीद्रारा श्रपा मध्ये सहरेतु । 


ततोऽपा स्थाने हृस्तादानदातन्यरसरसनाजलविष्णुप्रतिष्टोदानान्सच्ित्य~ 
"ॐ ही विष्णवे जलाधिपतये प्रति्ाकलात्मने ह फद्‌ स्वहा" दति ताद्‌ 
स्वन्कण्डलिनीद्यरा वद्धित्वे संहरेत्‌ 


ततो वद्धिस्थाने पायुविसर्गविसज्जनीथरूपचक्षवह्िष्रविदयाग्यानाच्‌ 
सस्मृत्य "ॐ ह. रुद्राय ते जोऽविपतये वि याकलःत्मने ह फट्‌ स्वाहा” इति मन्त्रेण 
तान्सवन्वायुमण्डले हरेद्‌ ! 

ततो वायुस्थाने उपस्यानन्दतद्धिषयस्परस्प्षव्यवाय्वौक्वरशान्त्यपानान 
संस्मृत्य “ॐ द ईज्वराय वाग्व्रधिपतये शन्तिकलात्मने इं फद्‌ स्वाह्य '" इति 
सान्सर्वानाकाडस्थाने सहरेच्‌ । 

ततत श्राकाङस्थाने वाग्वर्दनवक्तव्यशब्दश्रौक्राका्चसदाक्िवदयान्त्यतीतप्रा- 
णान्सस्मृत्य "छ हौ. सदाक्शिवायाकाशाधिपतये शन्त्यतीतकलात्मने 
ह॒ फट्‌ स्वाहा इतिं तान्सर्वान्कुण्डलिन्या सहुत्यः तई विष्दुशक्तौ, 
-विच्दुरसाक्ति" परखक्तौ प्रणवेन सहुत्य ॐ ही हं फट्‌ स्वाहा" इति ता परशक्ति 
-पुर्वोक्तपरमात्मनि सयोज्य, केवललरीरे वामकुक्षौ पापपुरुष चिन्तयेत्‌ ¦ तद्यथा-- 

वामकुक्षिस्थित पापपुरुष कजञ्जलप्रमभ । 
 ब्रहमहत्याश्चिरस्कन्ध स्वणंस्तेय युजद्रयम्‌ ।1२२।१ 





१ ल. श्म. परमयमसो विशेषः--“नादशक्तौ नादर्शकत"' इति । ० ९७ 
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सुरापानहदा युक्तं गुरुतत्पकटिद्रयम्‌ । 
तत्ससगिपदद्रन्मद्ध प्रत्यद्ध पातकम्‌ ॥२३।। 


उपपातकरोमाण रक्त रमश्रूविलोचनस्‌ । 
खद्धचम्मेधर रद्ध कुक्षौ पाप विचिन्तयेत्‌ 11२४ 


इति पापपुरुष सच्छिन्त्य, वामनासारन्ध्रो ण वायवीजेन सह वायुमापूर्य, 
माभिस्थषट्कोणाकारे वायुमण्डले सयोज्य, तत्र 'य' इत्ति वायुवीजं कृष्णवर्णं 
सच्िन्त्य कुम्भकेन यं' वीनमावत्तयस्तदुद्. तेन प्रचण्डवायुना सपाफपुरुप स्वदेह 
सदोष्य, त ॒वाय्‌ दक्षिणनासया विरेच्य, पुनर्दक्षिणनासया “र₹' वीजेन सह 
वायुमापूर्य, मूलाधारे सयौज्य, तत्रस्थवद्धिमण्डलेः “र” इत्ति चद्भिवीज रक्तवर्ण 
विचिन्त्य, कुभकेन ^र' इति वीजमावत्तंयस्तोदुत्थितेन महावरद्धिना सपापयुरुषं 
स्वदेह सदह्य, पापपुरुपभस्मना खह त वायू वामनासया विरेच्य, पुनर्वामनासयाः 
"व वीजेन सह॒ वायुमापूय्य, ब्रह्मरन्ध्रं सयोज्य, तच्रस्थितचिच्चगद्रमण्डले च” इत्य- 
मृतवीज शुक्ल कर्णं सच्िन्त्य, कुम्भकेन “व” वीजमावत्तयस्तन्निःमृतामृततवारया 
स्वदेहभस्म ससिच्य, त वायु दक्षिणनासया विरेच्य, पृनरदक्षिणनाक्षया "ल" वीजेन 
सह वायुमापूर्य, मूलाघारस्थपा्थिवमण्डले सयोज्य, तत्र "लः इति पुथिवीवीज 
पीतवणं सच्िन्त्य कुम्भकेन “ल वीजसावत्तयस्तदुदुभूतेन तेजसाऽमृतष्ावितं 
भस्म धनीकरत्य, त वायू. वामनचासया विरेच्य, पुनर्वमिनासया मायावीजेन सह 
वायुमापूर्य, मूलाधारस्यविन्दुमघ्ये मायावीजं स्फुररद्रालाक्कंवरं सचिन्त्य, 
कुम्भकेन मायानीजमावत्तंयस्तेन करचरणाद्यवयवसमेत स्वदेह निष्पन्न विभाव्य, 


त वायुं दक्षिणनासया विरेचयेदिति स्थुलशरीर निष्पाद्य सूक्ष्मशरीर निष्पादयेत्‌ । 
तद्यथा - ६ 


तत पूर्वोक्त सहस्ारकमलरदिथतपरमात्मनः सकाशाट कलजगत्सिसृक्षा- 
विज्‌म्भितपरत्रह्येच्छारूपिणी परर्शाक्त- 2 ही नम ” इति स्वस्थानमानीय, 
ततो नादशक्ति; ततो विन्दुशाक्ति प्रणवेन सृष्ट्वा, बिन्दुशक्तेः स॒काडात्सकलजग- 
तसृष्टिहेतु भूता कुण्डलिनी प्रणवेन नि सायै, तत. ॐ हौ सदाङ्धिवाय श्राकाला- 
धिपतये शान्त्यतीतकलात्मनै नस.” इति प्राणश्चान्त्यतीतसदारिवाकारश्रोत्र- 
शब्ठवक्तन्यवर्दनवाच भ्राकाशस्थाने स्थापयेत्‌ । 


तत अ्राकाङमण्डलात्‌ ॐ दह ईइवराय वाय्रधिपततयै शतिकलात्मने 
नम ” इति मन्त्रेएाकानशान्तीङ्वरवायुम्प्रष्टव्यस्प्जेतद्विषयानन्दोपस्थान्वायुस्थाने 
स्थापयेत्‌ 1 । 
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ततो वायुमण्डलात्‌-ॐ ह. रुद्राय तेजोऽधिपतये विद्याकलात्मने नम." “ 
इति मत्रेण व्यानविघारुद्रतेजश्छक्षूरूपविसज्जंनीयविसमेपायुनग्निस्थाने स्थगपयेतु + 


ततोऽग्निमण्डलात्‌ "ॐ ही विष्णवे जलाधिपतये प्रत्िष्टाकलात्मने नम "” 
इति मन्त्रे णोदानप्रतिष्ठाविष्णूजलरसनारसदातव्यादानहस्ताचषा स्थाने स्थापयेत्‌ 1 


ततो जलमण्डलाव्‌ "ॐ द्धं ब्रह्मणे पृथिव्यधिपतये निवृत्तिकलात्मने 
नम." इति मन्त्रेण समाननिवृत्तिपृथिवीध्ाणगन्धगन्तव्यममनक्रियापदेन्धियासि ` 
घुथिवीस्यने स्थापयित्वा, नादशक्तिविन्दुश्क्तिपर्शक्तानष प्रणवेन स्वदेहे व्याधि 
विभाव्य, ब्रह्मरन्श्चस्थणरमात्मच. सक्शवत्कुण्डलि्यय जीवात्मा सहूतवरं वरण 
धिदेवतासहितमान्नादिचक्रषु तत्तद्णंवरार्गधिदेवतद; स्थापयन्हूदयकमलमानीय, 
हदयकमले जीवात्मा 'सोह' इति मन्त्रेण स्थपयित्वा, कुष्डलिनी सुषुम्णामागेख 
मणिपूरकादि चक्रेषु तत्तद्रणं व्णधिदेवताः स्थपयन्मूलाधर नीत्वा, तत्र तप 


स्थापयेत्‌ । 


तत स्वसरोर निरस्तसकरलकलृष तेजोरूप देवतरयघनयोग्य विभाच्य 
भ्रारप्रतिष्ठां चर्यात्‌ \ सा यथा- 


“शि रसि-ब्रह्यविष्णुरिवेभ्य ऋषिभ्यो नम, सुखे-ऋश्यजु सामम्थः 
छन्दोम्यो नम , हुद्थे--पराप्राणरच्त्ये देवतायै नम › गुह्य - श्रा वी भय नमः, 
पादयो - द्वी शक्तये नमः, नाभौ -- क्रो कीलकाय नम , इति विन्यस्य मम प्राणा 
प्रतिष्ठां विनियोग `' इति कताञ्जलिर्वंदेत्‌ ¦ 


तत "ञ्म्राह्वीक्रीश्ंकखे गं घं ङ श्राकाशेवाध्वग्निसलिनपृथिष्या- 

त्मने ्राहुदयायनम  अ्श्रादटी करोइ च ४ शनब्दस्पशषैरूपरसगन्धात्मने ई 
शिरसे स्वाहा 1 उ््श्रा्ली क्रोडं ट ४ नरोत्रत॑वक्‌चश्रुजिह्वाघ्रारात्मने ॐ 
दिखा वषट्‌ \ञ््आ्राद्धी क्र एतं ४ वाक्पारििपादपायूपस्थात्मने रे कवचाय 
ह ।ञ्थ्म्राद्धी क्रो श्रोप ४ वचनादानविसगेगमनानन्दात्मने शौ नेत्राय वौषट । 
ञ्््रंद्धीक्तोश्रय 8 मनोवरुद्धवहङ्कारचित्तात्मने श्रः भ्रस्त्रा् फट्‌ 1" इति 
मन्त्रानड्गषठादितलान्त॒करयोविन्यस्य हंदयादिषट द्ेष्वपि न्यसेद्‌ । तततो 
नाम्यादिपादषटयाग्रान्त-- श्रां नम ', कण्ठादिनाम्यन्त -- टी नम. मूद्धौदिकण्ठान्त- 
“करो नम.' । ततो हृदयकमले वायव्यदले-- ध्य नम  श्रागेये- "रं नम , पूर्वे 
"स ०", पञश्चिमे-- "व ०," ईशने-- श ०", नेते उत्तरे--ग्सं०, दक्षिखे-~ 

, कणिकाया--- श नम ' इति विन्यस्य ततो ध्यानम्‌ - 
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रक्तान्विपोतारुणपद्चसस्था, 
„ पाशाडकुशाविक्षृशरासवाणान्‌ 1 
शूलं कपाल दधतीं करान्जै 
रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवीम्‌ ॥२५7 
वामादुर्ध्व॑योरादये १तदरा्यवस्थयोरपरे । इत्यायुघघ्यानम्‌ 1 गरासौ धनुः } 

इति घ्यात्वा हृदि हस्त निघाय~- 


"ग्ध्श्राद्धीक्रोयरलवदशपंसंहोहमस सीं ह मम प्राणा इह 
प्राणाः, अरमित्यादि मम जीव इह स्थित, श्राभित्यादि मम सकेन्दरियासि, 
श्रामित्यादि मम वाङमन-शोत्रघाणप्राणा इहामत्य सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा 
द" इति प्राणप्रतिष्ठामन्त्र॒ जपित्वा, निजवपूर्ज्योतीरूप ध्यायतु । इतिः 
प्राणप्रतिष्ठाविधि. \ 


॥ श्रथ मातृकान्याप्तः ॥ 


तत्र मातृकार्ण. प्राणायामत्रय कृत्वा मातुकान्यासं कुर्यात्‌ । तत्न स्वरः 
पूरक., कादिभिः कुम्भक, यादिभी रेचक इति प्राणायामक्रमो ज्ञेयः । 


इति प्राणायामत्रय कृत्वा ““निरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे-- गायत्रे 

छन्दसे नमः, हृदये-- श्री मात्रका सरस्वत्यं देवतायै नमः, गुद्धे -हरम्यो बीजेभ्यो 

नम, पादयोः-- स्वरेभ्य शक्तिम्यो नम , नाभौ --व्यक्तये कीलकाय नमः, इत्ति 
विन्यस्य मात्रुकान्यासे विनियोगः" इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । 


ततो दक्षकरतले-- "श्र नमः, तत्पृष्ठे -श्रा, तत्करभे-ई ०” तदडगु- 
छादिवामाडगृष्ठान्तासु दरास्वडगुली पु तुर्य॑स्वराद्योकारान्त वित्यस्यः स्ववामकरभ- 
तत्यृष्ठतलेषु श्रौकारीदिविसगन्ति न्यसेत्‌ । श्रय केवलौ न्यासः । 

ततो वामकरत्तलादि्दक्षकरतलान्तं" विसर्गादयकारान्तान्स्वरान्सविन्दू- 
कान्न्यसेतु ! श्रयं सहारन्यासः । 

दक्षकरतलादिवामकरतलान्तं सविसर्गन्स्वि राःन्यसेत्‌ । श्रय सृष्टिन्यासः । 


वामकनिष्ठादितत्तलान्तमष्टौ स्वरान्‌ विन्दुविसगेसहितान्‌ लृकारादी- 


न्विन्यस्य दक्षकरतलादितत्‌कनिष्ान्तमका रादिक्छकारान्तानषरौ स्वरान्विन्दुविस्- 
युक्तारन्यसेदिति स्थितिन्यापतः ! 





१ ख इत भ्रागयमशो विरेष --"वदाश्चधःस्वयौ रम्य । 
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इति मातृकास्व रान्विन्यस्य, तकारादीन्‌ शान्तान्‌ वामकनिषठामूलादि- 
तदडःगुष्ठाग्रपवन्तिपू पच्वदञ्थानेषु विन्यस्य, दक्षा गष्ठादितत्कनिष्ठाग्रान्तेषु 
कादिणान्तान्विन्यम्य,करट्वयेऽप्य्‌गृष्ठादिकनिष्ठान्त युगपदेव षादिक्षान्तान्पच्ववर्णणान 
च्यापकत्वेन्‌ न्यसेत्‌ । 


इति मातृकावणं करशुद्धि विधायाडगष्ठयोः-" कख.गघ डभ्रां हृदयाय 
नम , तज्जन्योः--इचकछंज फन ईरिरसे स्वाहा, मध्यमयोः--उटय्डढण 
ऊ निखाय वषट्‌, ग्रनामिकयोः--एत थद धनं ए कवचाय हु, कनिष्ठयोः--ग्रो 
पफवममर्रौनेत्राय वौपट्‌, करतलपृष्ठयो -ञ्यरलवशषसदहक्षभ्रः 
भ्रस्वाय फट्‌ ।'' इति करयोविन्यस्यैतानेव मन्त्रान्‌ हूदयद्षिररिकिग्वाकेवचनेत्रेषु 
विन्यस्याऽस्च्मन्त्ेसा तालच्रय दक्षदिग्बन्धन च कृत्वा - 


व्योमेन्हौ रसनार्णंकणिकमचा न्द्रे स्फुरत्केसर, 
पत्रान्तगंतपच्छवर्गयश्चलाणदित्रिवं क्रमात्‌ । 


ध्राशास्वश्िषु सान्तला ल्ग लियुजा क्षौणीपुरेणावृत, 
वणन्जि हिरसि स्थित विषगदप्रध्वसि मत्युञ्जयम्‌ ॥२६॥ 


ध्यायेदिति शेषः । इति ब्रह्मरन्ध्रं वरणरविन्द दक्ष्यमाणरूपं ध्यात्व।ऽ- 
न्तर्यसिपूवेक बहिन्यास कुर्य्यात्‌ । तत्र- 
मूलाचारष्वनि श्रुत्वा प्रचुद्धा शक्तिकुण्डली । 
ज्वलत्पावकसड काडा सूष्ष्मा तेज.स्वरूपिणी ।।२७॥। 


मूलाघाराच्छिरःपद्य स्पृशन्ती विद्यदाङृति, । । 
तया स्पृष्टशिर पद्यादम तौचस्वरूपिणः 1२८) 


निगेतान्मातुकावरणन्‌ सूषम्णावत्मना तनुम्‌ । 
व्यापयित्वा स्थितान्सवनिव ध्यात्वा प्रविन्यसेत्‌।1२९॥ 


इतति सूक्ष्मरूपां वणंतन्‌ ध्यात्वा, कण्ठे विशुद्धिचक्र षोडशादलकमल- 
मूष्वैमुख ध्यात्वा, तह्लेषु पूर्वादिग्रादक्षिष्येन “अग्र नम, ञ्छ्ग्रा नम, उद 
नम") ॐ ई नम ,ञ उ नम, उ-ऊ नमॐ ऋ नम.,ठ ऋ नम, ञ्ल 
नम, च्छल. नम, ञ्एनम, च्छं नमस्यो नम, स््श्रौनम, ञ्श 
नम , ॐ श्रः नम ,” इति विन्यस्य -- 

हवये अ्रनाहतचक्र दादशदलकमल ध्यात्वा, तद्दलेषु पूर्वादिध्रादक्षिण्येन 
उ कं नम, उ ख नम, एव ग०,घ०, ङ०, चं०) छ०, ज०, स०) ज०, ठ०, 
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ठ नम. ततौ नाभिमण्डले दशदलकमल मरिपूरकचक्र प्राग्वद्धयात्वा, तदलेषु 
पूर्वादिप्रादक्षिण्येन-- ॐ ड नम , एव ढ०, ख॒०, त०, थ ०, ` द०, धं०, न०, 
प०, फ नम.” इति विन्यस्य । 


लिद्धमूले स्वाधिष्ठानचक्र षड्दलकमल व्यात्वा, तदलेपु प्रादक्षिण्येन 
"ॐ ब नम, एव भ०, म०, य०, र०, ल नमः"! ततो मूलाधारचक्र 
चतुर्दैलकमल ध्यात्वा "ख व नम", एव श॒ ०, ष०, स नमः”, ततो भ्रूमध्ये मराजाचक 
द्िदलकमल घ्यात्वा तदलेषु “ट नम, क्ष नम” इत्यन्तर्मातृकां विन्यस्य 
बहिरमात्ृकान्यासं वुर्य्यात्‌ । श्रत मातृकान्यासो मनसेव कार्यः 

पुष्पैरनामथा वापि मनसा वा न्यसेदरूनू । 

इति भीदक्षिरामूत्तिसहितावचनात्‌ । “एवमग्न्त प्रविन्यस्य मनस्ाऽतो 
वहिन्य॑सेत्‌” इति कुम्भसम्भववचनाचच । श्रत 'समूच्चये ग्रणुन्मन्त्ाचु" श्रत्व 
व्यवस्था -पुष्वैदेवतामूर्ता, श्रनामया स्वदेहे, मनसा मूलाधारादिचक्रेषु तत्र 
करस्पर्शाऽसम्भ-वात्‌ । ग्रनामया साड्गृष्ठया-- 


ग्रह गृष्ठानामिकाम्या तु न्यास. सर्वत्र सम्मतः। 
इति पदवाहिनीवचनात्‌ । इत्ति ऋष्यादिकरषडद्धन्यासव्यतिरिक्तेष्वियं 
व्यवस्था ज्ञेया । तत्रानङ्गृष्ठाना सर्वाडगुलीना विहितत्वात्तथैव सम्प्रदायात्‌ 
षडद्धुमूद्राणामपि पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादनाच्चेति 1 
श्रथ बहिर्यासः 1 तत्र ध्यानस्‌- 


पचाराद्रणं भेदेविदहितवदनदोःपादयुक्‌ कुक्षिवक्षो- 
देशां मास्वत्कपर्हकलितगरिकलामिन्दुकुन्दावदाताय्‌ 1 
श्र्षस्ककुम्भचिन्तालिदितवरकरा वरीक्षणा पद्मसस्था- 
मच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघनभरा भारती तां नमामि ॥२३०।। 
चिन्तालिखित पुस्तकम्‌ । दक्षिणोध्वेकरमारम्य ठक्षिराधःकरपर्यन्त- 
मायुघघ्यानम्‌ । इति पूर्वोक्ते ब्रह्मरन्ध्रस्थवरणरविन्दे मातृकासरस्वती ध्यात्वा- 
“"शिरसि- ग्र नमः मूखवृत्ते-- ग्रा नमः, दक्षिणनेत्रं - इ नम. वमि- ई 
नम., दक्षिणकर्णे- ड नम , वामकणे-- ऊ नम , दक्षिणनासपुटे- ऋ नम. 
वामे- ऋ नम-दक्षिणगण्डे-लु' नम.वामे--ल,. नम ,ब्रोष्ठ--ए नमः~ग्रचरे- षे 
नम ,उध्वेदन्ते- ओ नम , ग्रघोदन्ते--ग्रौ नम. ताचुभूले- ग्र नमः, जिह्वाग्रे - ग्रः 
नमःदक्षिणवाहुमून-क नमःमध्ये-ख नम.~मणिवन्पे-ग नमः, अ्रड गलिमूले-ष 
नम ~ अ्रडगुल्यग्र-- ड नमः, वामबाहुमूले --च नम ..मध्ये-- छ नम.मणिवन्धे -- ज 
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नम , ग्रडगुलिमूले- क नम , ग्रडगुत्यग्रे -- ज नमः, दक्षोरुमूले--ट नमः, जानुनि 
--ठ नम., गुत्फे- उ नमः, ग्रडगलिमूले-ढ नमः, ्रड गुल्यम्रे-खं नम , वामो- 
रुमूले-त नम, जानुनि-थ नमः, गुल्फे--द नम, अ्रडगुलिमूले-घ नम. 
श्रड गुल्यम्रे-च नम" जठरे-स नम, हूदये-य नम, दक्षिणसि-रं नम, 
ककुदि- ल्त नमः, वामासे- क नम. हृदयादिदक्षिणकराम्रपयैन्त -- क्षं नमः, 
हृदयादिवामकराग्रपर्यन्त-ष नम, हूदयादिदक्षिपादाग्रपयंन्तं-स नम, 
ह्‌दयादिवामपाकाग्रपयन्त--हं नम. हृदयादिनाम्यन्त-लल नम, हूदयादि- 
मूदढान्ति--क्ष नम “| 
इति केचलसातुक्षान्यापः। - 
स्रत केवलेऽपि विन्दुयुक्तत्वमक्षराणा वीयंयोजनाथेमिति सम्प्रदाय । 
1 श्रय बिन्दुमातृकान्यासः ॥ 
तच ऋष्यादिकरषडद्धन्य।सास्तु प्रागुक्ता एव । ध्यान तु- 
ग्र्षसरज हरिणपोतमुदग्ररङ्कु, 
विद्या करैरविरत दधतीं चिनेत्राम्‌ ! 
अद्धेन्दुमौलिमरुणामरविन्दवासा, 
चरणंश्वरी प्रणमते स्तनभारनस्राम्‌ ॥३१॥ 


विद्यापृस्तक दक्षाचूद्‌ ध्व्रयोराद्ये तदाद्यस्थयोरन्ये 1 इति वररविन्दे 
ध्यात्वा-““मूरद्ाद्रिहूदयान्त--क्ष नम, नाभ्यादिहूदयान्त-- “स नमः, इत्यादि 
शिरसि--ग्र नम", इत्यन्त सह्णरक्मेण यस्य वणेस्य यत्‌ स्यान त्तत्र त्तत्र 
तदश्चर न्यसेत्‌ । 
। ॥ श्रथ विसगं मातुकान्यासः 4 
तत्र ऋप्यादिष्यानान्त केवलमातृकान्यासोक्तमेव म्र नमः श्रा नम" 
इत्यादिविसर्मन्तिन्केवलमात्रकान्यासस्थानेप्वेव न्यसेदिति सविगेः सृष्टिमातृका- 
न्यासः । 
\1 श्रय चिन्दुविसगंयुक्तस्थितिमात्‌कान्यास 11 
तत्र ऋष्यादिकरषडद्धन्यासा. केवलमातृकान्यासव्देव । ध्यान चु-- 
सिन्दूरकान्तममिताभरणं तिने, 
विद्याक्षसूत्रमृगपोत्तवर दधानम्‌ । 
पादवेस्थिता भगवतीमपि कच्वनाभा, 
व्ययेत्करन्जधुतपूस्तकवणेम!लाम्‌ 11३२1! 


पन्‌ थ यक्नः 
९. ख. ल! २. ख, चिसगेयु्तपातृकान्यासं 1 
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वामाद्यधःकरयोराद्ये तदाद ्वयोरन्ये उत्यायुवघ्यान चिवस्य, देव्यास्तु 
वामादि । इति वरण्¶रविन्दे ध्यात्वा ""दक्षिखगुत्फे-- ठ. नमः, श्ररगुलिमूले --ढः 
नमः, अ्रडगल्यग्रे--रां नमः, वामोरमूने-- त नमः, इत्यादि हूदयादिमूदढन्ति-भः 
नमः इत्यन्त केवलमातृकान्यासस्थानेष्वेव न्यसेत । इति त्यित्तिमातुकान्यास्तः } 


ग्रत्र यतिवानप्रस्थे रादौ मृष्टिस्तत. स्थितिस्ततः सहार इति क्रमेण कार्यः| 
गृहस्थस्तु प्रथम संहारस्ततः सृष्टिस्तत. स्थितिः कार्यः । ब्रह्मचारिभिरादी 
स्थितिस्तत सहारस्तत सृष्टिरिति । ग्रत्र केचिद्गृहस्थेः सृष्टिर्थितिसहारानन्तर पनः 
सृष्टिस्थिती कार्ये तेन स्थित्यन्तता स्यातु । एव ब्रह्मचारिभि सुष्टिम्थितिसंहा- 
रानन्तर पून सष्टिन्यास. कायं 1 एवं कृते स्थित्यन्तता, सुष्टयन्तता, सहारान्तता 
भवतीत्याह । अत्र यथागुरूपदेन कार्य्यमिति । 


\ श्रय तारोत्यंकथश्चाकत्कलामात्‌ कान्यात्त ॥ 


तत्र॒ “शिरसि~- प्रजापतये ऋषये नमः, मुखे -- गायत्रीछन्दसे नमः, 
हदये कलारूपिण्यै मातृकासरस्वत्य देवताये नम, इति विन्यस्य न्यासे 
विनियोग ' इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । 


“त्र ॐ श्रा हृद्याय नम, इ ॐ ई शिरये स्वाहा, उ ॐ ऊ जिखापै 
वषट्‌, ए उ ए कवचाय हु, श्रौ ॐ श्रौं नेत्राय वौपट्‌,ख्रस््श्र स्रस्नाय फट्‌ 1 
इतति कराद्धन्यास । ततो ध्यानम्‌- 


हस्तः पद्य रथाद्धु गणमथ हरिण पुष्तक वणंमाना, 
रद्ध शुभ्र कपाल दरममृतलसद्धं मकुम्म वहन्तीम्‌ । 
मुक्ताविच्यूत्पयोदस्फटिकनवजपावन्धुरः पच्छवक्तरं - 
स्त्यक्चवैक्नोजन स्रं सकललशिनिभा शारदा ता नमामि 11३३॥ 


दर शद्ध, गुण. पालः, वामायघ. करयोराद्ये, तदाच दध्वं योरन्ये; 
तवाचुद्‌ं घ्वयोरपरे, तदाच दु ध्वयोरितरे इत्यायुघध्यानम्‌ । 


इति वर्णारविन्दे ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तचया--^ॐ अर ॒निवरत्यै नमः, 
ॐ श्रा प्रतिष्ठायं नम , ॐ इं विद्यय नम., ॐ ई शान्त्यै नम., ॐ उ इन्धिकायै 
नमः, ॐ ऊ दीपिकायै नम. ॐ ऋ रेचिकायै नम , ॐ ऋ, मोचिकायै नम, 
उ्लृ पराय नमः, ॐ न. . सूक्ष्मायै नम, ॐ एँ सृक्ष्मामृतायै नम , ॐ ए ्ञाना- 
मृताये नम , र्छश्रो आप्यायिन्यै नम, ॐ श्रौ व्यापिन्यै नम , ग्ग व्योमरूपिष्यै 
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नम., ॐ श्न. श्रनन्ताये नमः, उ क सृष्टं नम, उ ख ऋद्ध्यै चम. उ््ग 
स्मृत्ये नम., ॐ घ मेधाय नमः, ॐ उ कान्त्य नम., ॐ च लक्षस्य तम., ॐ छ 
चयुत्य नम., ॐ ज स्थिरायै नमः, ॐ भ स्थित्यं नम , ॐ ज्ज सिदुध्यं नम, ॐ 
ट जरायै नमः, ॐ ठ पालिन्ये नम, ॐ ड शान्त्यै नमः, ॐ ठ रेर्व्ययि नमः, 
ॐ ण॒ रत्यै नम. उ त कामिका नम, ॐ थ वरदाय नमः, ॐ द ह्लादिन्यै 
नमः, ॐ घ प्रीत्यै नमः, न दीर्घं नम, ॐ प तक्ष्एपये नम, ॐ फ रौद्रये 
नम; ॐ वं भयाय नम. उ म निद्भाये नम, ॐ म तन्द्रायं नमः, ॐ य क्षुघायं 
चम. ॐ र क्रोधिन्यै नम , ञ ल क्रियायै न०~, उ व उल्कार्ययेँ तम, उ शं 
. मृत्युरूपाय नमः, ॐ ष फीतायै चम., ॐ स उवेतयं नम., ॐ ह्‌ प्ररुणाये नम. 
ॐ ल श्रसिताये नमः ॐ क्ष श्ननन्ताये नम 4" इति खुदढमातृकास्थनेषृ 
च्यसेत्‌ 4 


अत्र नादात्यनः सदाशिवात्‌ सभ्भरताः स्वरकलाः प्वे्तं अ्रक्षखव्पुस्तकपा- 
शकेपालकरा ध्येया 1 कचवगंकलः श्रकाराद्‌ ब्रह्मण उत्पन्नाः पीता अक्षसवप द्धजा- 
भयकमण्ड्लुक्रा ध्येया । टतवर्मजा उकाराद्‌ विष्णोरुत्यन्ना. श्यामा श्रभयशह्धु- 
चक्रवरहस्ता ध्येया. । पयच्गंजा मका रददरा्दुखन्ना नरचन्द्रनिभा प्रभयजूलकपा- 
लवरहस्ता ध्येया. 1 पादिपच्ववणंजा ईरवराद्‌ विन्दोरुत्पन्ना रक्तप अभयह्‌रिण- 
र डुवरहस्त्रा च्येया इति तारोत्यकलामतुकन्धासः 3 


१ श्रथ केर्शवादिसातृकान्याप्तः ।॥ 


तत्र “साध्यनारयणचऋषिगयव्रीहन्द श्रीलश्मीनारायणो देवती न्यासे 
विनियोग." इति ऋष्यादिक स्मृत्वा मूर्धादिष्‌ प्राग्वच्चतुर्थीनमोऽन्तेन विभ्यस्थै 
ञ्घ्श्मकखगघङ्श्राक्ला हृदयाय नमः, इचष्छजेभफञ ई क्लौ शिरसे 
स्वाहा, उ ट ठे उ डे ण क्ल्‌ू गिखाये वषट्‌, एततथदधनएे" क्लं 
कवचायष्ुम्‌, श्रोषपफव मम ग्नौ क्लौं नेत्राय वौषट्‌, उभय रर 
.चशषसुंह्‌चष्च श्न. क्लः श्रख्राय फट्‌" इति मन्त्र. प्राग्वत्करषडद्धग्यास 
ृत्वा- 


विद्यारविग्देमुकुरामृतकुर्भपेक- 
फौमोदकीदरसुदशंनरोसिहस्तम्‌ । 
सोदामिनीमुदिरकान्ति विभाति लक्ष्मी- 


नारायणात्मकमखण्डितमात्ममूर्ते ।।३४। 
फा० श 
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वपुरिति जेषः वामाद्यध करमारस्य दक्षिणाध करपर्थन्तमायुधध्यानमिति 

ध्यात्वा-- ॐ क्ली अर केदावाय कीर्तये नमः, क्ली श्रा नारायणाय क्त्य नम.+ 
व्ली इ माघवाय तुष्टं नमः, क्ली ई मोविन्दाय पृष्ट्यं नम, क्ली उ विष्णवे 
धघत्यै नमः, एव ॐ मधुभूदनाय शान्त्यै नम, ऋ चरिविक्रमाय क्रिधायै नमः 
चट वामनाय दयायै०, लु श्रीधराय मेधायै०, लृ. हृषीकेशाय हषयिं ०, 
ए ण्दमनाभाय शुद्धायं०, एे दामोदराय लन्नाये नमः, श्रो वासुदेवाय 
लक्ष्म्यै नमः, श्रौ सडकणैणाय सरस्वत्यै नम., श्र प्रद्युम्नाय प्रीत्य 
नम., श्रः भ्रनिरुदधाय सरस्वत्यै नमः, क चक्रिणे जय्य नमः, ख॒ गदिने दुगि 
नमः, ग ाद्धिणे प्रभायै नम, घ खद्खिने शत्यार्ये नमः, ङ शखिने चण्डाय 
नमः, च हलिने वाण्य नमः, ह मुसलिने विलासिन्यं नमः, ज शूलिने विजयार्यै 
नमः, भ पारिने विरजाय नम., ज श्रङकुरिने चिर्वाये नम", ट मुकुन्दाय 
विनदाये नम. ठ न'दजाय सुनन्दायं नम,» ड नन्दिने स्मत्यं नम, इ नराय 
कये नम. णं नरकजिते ममृद्धयं नम., त हरये शुधच नम., थ कृष्णाय 
मव्य नम. द सत्याय वुध्यै नम,, घ सात्वताय मृत्य नमः, न शौरये क्षमायै 
नम. प शूराय रमाये नम., फजनादहनामोयेयै नमः, ब भूधराय क्लेदिन्यै 
नम., भ विदवमूत्तये ह्िन्नाये नम. म वेकुण्ठाय वसुदायै नमः, य त्वगात्मने 
पुरुषोत्तमाय वसुघायै नमः, र श्रनृगात्मने बलिने परायै नम., ल मासात्मने 
वलानुजाय परापरायै" नम , व मेदश्रारंमने बलाय सूक्ष्माय नपः, स ब्रस्थ्यात्मने 
वृपघ्नाय सध्याये नमः? ष मच्नात्मने वृषाय प्रज्ञाये नम, स॒ शुक्रात्मने हसाय 
प्रभाये नमः, ह प्राणात्मने वराहाय निशायै नमः,.ल रक्त्यात्मने विमलाया- 
मोघायं नम , क्ष परमात्मने नु सिहाय विच्यूटायै नमः 1" इत्येकपच्ाजन्मू्ि- 
शक्तीः केवलमातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ ) 

केदात्राद्या इमे इयामाश्चक्रग इखलसत्करा । 

गक्तयस्तु प्रिया केषु निषण्णा सस्मितानन! । ३१५। 

चिदयुदामसमानाद्धयः पद्धुजाभयवाहूव 1 

इति ध्येयाः । इति केशवादिमातृकान्यासः । 


1\ श्रय श्रीकण्ठादिभातुकान्यासः 11 


तत्र॒ “'दक्षिणामूत्तिच्ंपिर्गायतव्री्न्दः श्रीश्र्दनारीज्वरो देवता न्या 
विनियौगः'" इति ऋप्यादिकः स्मृत्वा, विन्यस्य करट द्धन्य्‌ा।स कुर्यात्‌ । तद्यथा-- 





१, क. पयरणाप । 
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"प्रकखंगघड श्राह्स्ा हूदयायनम.,इचदन फन डंह्सी शिरसे 
स्वाहा, उट ठडटढणञऊ त्त्‌ दिखायै वषट्‌, एतथदधवएं हं 
कवचायहुंघ्रोपफवमभमश्रौ इसी नेत्राय वौषट्‌, ग्र ष्रलवश्षस 
लक्ष भ्र खः श्रस्राय फट्‌” इति पडद्ध मन्त्रव गृष्ठादितलान्तर करयोविन्यस्य 
हदयादिष्वपि पडद्धेप्‌ न्यसेत्‌ \ तत्तो च्यानम्‌- 


चन्धृककाच्छननिम सुचि राक्षमाला, | 
पाशाङ्कुशौ च चरद निजवगहुदण्डेः ! 


विश्राणमिन्दूशकलाभरणं त्रिनेव- 
मर्ढस्विकेशमनिश्च वपुराश्रयामः ।३६॥ 


दक्षाधकरमररम्य वामाध.करपयन्तमायुधध्यान॑म्‌ 1 इति ध्यात्वा 
न्यसेत्‌ । तयथा-- “हतौ. श्र श्रीकण्ठेशाय पूर्णोदर्यये नम , हस्रो. भ्रा अ्रनन्तेशाय 
विरजायै नम, ह्सौः इ सृष्मेश्चाय रात्मत्ये नम, ह्स्र ई तरिमूर्तीशय चोलाक्षयै 
नम , हसौ. उ ब्रमरेगायं वर्तलाक्ष्यं नम , दसौ ऊ श्र्घीाथं दी्ैघोणायै 
नम, घौ ऋ भारभ रीगाय दीषमुख्यै नम › दस्रौ ऋ. तिथीशाय गोमुख्यं 
चम, हलौ वृ स्थारावीशाय' दीधंजिह्वायै नम, स्पौ. लं. हरेगाय 
युण्डोदर्य्ये नम ह्रौ ए भिण्टीशगयोद्‌ध्वकेव्यै नम, 'टघ्रौ ए भौतिकेशायं 
विकृतसुख्यै नम , रख्मैः ्रो सयोजतेशाय ज्वालामुख्यै नम. रसौ. भ्रौ भरनुग्रहेशा- 
योल्कामुख्यै नम , द्सरौ- अ अ्रकूरेनाय श्रीमृख्यं नम, दसौ. श्र॒ महासेनेशाय 
विद्यामृख्यै नम , खौ. क कोवीरय महाकाल्यं ०, ट्खौ ख चण्डेशाय सरस्वत्यै ५, 
खौ ग पच्ान्तकेशाय सवैसिद्धिगौर्ये०, हस्तौ घ निवोत्तमेशाय त्रैलोक्य विद्यायै ०, 
खौ ड एकरुदरेशाय मव्रचवत्यै ०, हसौ. च क्रु्मंशायात्मगक्त्यै ° हंसौ. च एकनेत्रे- 
शाय भरूतमात्रे०, हौ ज चतुराननेश्षाय लवोदर्ये ०, हसौ भः ग्रजेशाय द्राविण्ये ०, 
ट्खौ अ सवेशाय नागरय्ये° हसौ 2 सोमेाय सेचर्य्ये०, रलौ ठ लागलीलाय 
मन्ये ०, दसौ ड दरकेशायः रूपिण्ये ०, हसौ ठ ग्रद्धैनारीनायं वीरिण्यै०, 
हसरौः ण उमाकान्तेनाय काकोदय्यं ० हलौ त अ्रापादीशाय पुतनायै०, ह्रौ 
थ दण्डीशाय सद्रकाल्य०, दसौ द भ्रव्रीशशायं योगिन्यै०, ह्स्वौः घ मीनेशा्यं 
णड खिन्यै ०, हस्म. न मेषेशाय गज्जिन्ये ०, हसौ पं लोहिताय कालरात्यै०, 
रसौ फ रिखीलाय कुदिन्ये० ट्सौः बं छगलण्डेशायं कपर्न्यैऽ, हतौ भ 
द्िरण्डेगाय रेवत्यै <, हसौ म महाकालाय जयायै०, ट्खौः य त्वगरत्मते 


१ ख शारादील्ाय। २. ख. दारकेशाय १ 
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वालीद्ाय सुमुख्यै०, द्रौ. र प्रसृगात्मने ुजद्धेशाव रेवत्य०, द्मः लं 
मासात्मने पिनाकीशाय माघव्यै०, दसौ क॒ मेदश्रात्मनेः खड्गीशाय वारुण्ये ०, 
ट्सलौ श भ्रस्थ्यात्मने वकेगाय वायव्यै०, सखौ" प मज्जात्मने ्वेतेदाय रक्षोव- 
धारिण्य०, स्तौः स॒ सुक्रात्मने भृग्वीशाय सहजायै०, टौ हु प्राणात्नने 
नकुलीशाय महालक्षम्यै०, रसौ ल शक्त्यात्मने रिवेनाय व्यापिन्यै०, चलौ. क्ष 
परमात्मने सवरक्तशाय महामायायै च्म 1" इति रेवलमातुकान्यसस्थानेषु 
न्यसेत्‌ । 

गत्र द्रा स्मृता रक्ता धृतद्ूलकपालका 

राक्तयो सुद्रपीटस्थाः सिन्दुरारुणवियहा ।३७१। 

रक्तोत्पलकपालास्यामलङ्कृतकराम्बुजा- । 


इति मूत्तिशक्तीना ध्यानम्‌? । इति श्रीकण्ठादिन्यासः 1 


\ श्रथ भूवनेद्वरीमातृकान्यासः ॥ 


तत्र॒ “शक्तिच्छषिरगायत्रीछन्दः श्रीमातृकामयी भुवनेन्वरी देवता न्ये 
विनियोग." इति ऋष्यादिक स्मृत्वा, सूर्ढादिपु चतुर्थीनमोऽन्तेन विन्यस्य -- 
्ग्र्कखंगघंडंञआद्कां हृद्याय नम“ इंचछंजभकंडईंर्री 
शिरसे स्वाहा, उटटठंडढ्णंऊ ह शिखायै वषट्‌, एतथयदधतदे्धः 
कवचाय हुःमओ्रोपफवमभम श्रद्ध नेत्राय वौपट्‌,श्रयरलवशषसं 
हल क्ष श्रः ह ग्रस्य फट्‌” इति षडद्धमन्त्र करषडद्धन्यासं विधाय- 
उद्यत्कोटिदिवाकरप्रतिमटा तुद्धोरूपीनस्तनी, 
वद्धाद्धन्दुकिरीटहाररसनामञ्जीरसशोभिता 1 
विश्राणा करपदङ्कर्जजेपवटी पा्चाड कुशौ पुस्तक, 
दिदयान्नो जगदीदवरी त्रिनयना षदं निपण्णा सुखम्‌ ॥३८॥ 
दक्षाघ.केरमारम्य वामाघःकरपर्यन्तमायुधघ्यानय्‌ । इति वणारविन्दे 
ध्यात्वा, "ही ञ्र नमी श्रानम, ह्वी इ नम,” इत्यादि “ही क्ष नम." 
इत्यन्त केवलमातुकास्थानेष्वैव न्यसेत्‌ । 
¶ श्रय बौजादिन्यास ध 


तव “(भृगुक्षिर्गायव्रीचन्द , मातुकारूपिणी लक्षमीहवता न्वास्ते विनि- 
योग” इति चछष्यादिक स्मृत्वा, प्रागृक्तविधिना विन्यस्य-- 





१ क. 'ध्यान' नास्ति। 
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श्र कखगयघडङ्ग्ाश्राहृदयाय नम, इ चचछजमभनर्दश्री 
निरे स्वाहा,उ टंठ्डढ्णंऊश्रू शिखाय वपदट्‌,एतथदवघन्ेश्चं 
कवचायहुः्रोपफवममग्रौश्चौँंतेत्राय वौपट्‌, भ्र यरलंवेशषसहं 
तक्षंश्र श्र प्रस्त्राय फट्‌ 1" इति पडद्धमन्तरैः करपडद्धन्यासान्‌ विधाय~ 
विदयुद्‌मसमप्रभा हिमगिरिप्रख्येश्च्तुभिमेज , 
शुण्डादण्डसमुद्धृतामृतघटरासिच्यमानामिमाम्‌ । 


ऋ ५.-# 
विभ्राणा करप द्भुर्जर्जेपवटी पद्महय पुस्तकः 
भास्वद्रत्नसमुज्ज्वला कूचनत्ता ्यायेजजगत्स्वामिनीम्‌ ।३६॥ 
दक्षाध करमारम्य वामाध-करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । इति वणरिविन्दे 
ध्यात्वा शीत नम, श्री इ नम इत्यादि मातुकान्यासस्थानेषु न्यसेत्‌ । 
इति घीवीजादिमःतृकान्यासः । 


१ अ कामवोजादिमातृकान्यासि. \\ 
तत्र “सम्मोहन ऋपि्गायव्रीछन्दे मातृकामयी सम्मोहनी देवता न्यासे 
विनियोगः" इति ऋप्यादिक स्मृत्वा, विन्यस्य, प्रागुक्तविधिना रीेस्वस्वर- 
संम्पूटितपइवर्गेः षडदीघेयुक्तकामवीजानिवितंः करषड्द्धन्यास विधाय 
चाल)कंकोटिरुचिरा स्फटिकाक्षमाला, 
कोदण्डमिश्ुजनित्त स्मरपख्वारान्‌ । 


विचा च हस्तकमलेदंघती चिनेत्रा, 
ध्यायेत्समस्तजननी नवचन्द्रचूडाम्‌ ।1४०। 


वामाय ध्वयो. पुस्तककोदण्डौ दकषो््वाघ.करयोः पच्वेवाणाक्षमाने 
इत्यायुवध्यानमर्‌ । इत्ति वरणरचिन्दे घ्यात्वा छी नम, क्लीश्रा नमः? 
इत्यादि मातुकास्वनेपू न्यसेत्‌ । इति श्रीकामनीजादिसातुक्षान्य स. । 


प श्रथ शक्तभीकाभवीनादिमाष्‌ सन्यासः भ 


तत्र “महासम्मोहन ऋपिर्गायत्रीचन्दौ मातृकासयी सहासम्मोहुनी देवतां 
न्यासे विनियोग '* इति ऋष्यादिक स्मृत्वा, प्रास्वदन्यस्य, "्रकषगचघ ड 
भ्राह्ठी हृदयाय नमः, इ चचकजभफञडईंश्रौजिरसे स्वाहा, उ टठ्ड 
खण ऊ क्ली शिकायै वपट्‌, एतत दध ने छवी कवचाय हु, 


~ 
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प्रोपफवभमरश्रौश्चो नेत्राय वौषट्‌,ग्रयरंलवङपसदह्‌ लक्षग्रःक्ली 
ग्रखाय फट्‌” इति षडद्ध मन्त्र करपडद्धन्यास विधाय~ 
ध्यायेयमक्षवलयेक्षुल रासपाग- 
पद्मदयाड कुशशरान्न वपुस्तक च । 


ग्राविश्रती निजकरेररुणा कुचार्ता, 
सम्मोहिनी त्रिनयना नवचन्द्रचूडाम्‌ ।1४१।। 


५ 
वामाध करमारभ्य दक्षिणाध.करपय॑न्तमायुधध्यानम्‌ } इति वशरिविन्दे 
ध्यात्वा "ही श्रीक्लीश्ननम, द्धी श्री वली श्रा नम“ इत्यादि मातुका- 
न्यासस्थानेषु न्यसेत्‌ । इति त्रिबीजादिनातुका्यासः । 


१1 श्रय प्रपच्वयागयसातुकन्यातसः ॥ 


तत्र महागणपतिमःत्रेण प्राणायामत्रय कृत्वा “रिरसि- गरणकक्छपये 
नम , मुखे-- °निवृद्गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये-- श्रीमहागणपतये देवतायै नम., 
गृह्ये --ग बीजाय नम., पादयो-- स्वाहा गक्तये नम., मम प्रपव्वयामाद्धुत्वेन जपे 
विनियोग इति ऋष्यादिन्यास विधाय- 


““स्रड्गृष्ठयो --ञ् गा हृदयाय नम , तज्जन्यो -श्री र्गी निरसे स्वाहा, 
मध्यमयो -- दी गू शिखाय वषट्‌, श्रनामिकयो -- क्ली गे कवचाय हुम्‌, कनिष्टयो- 
ग्लौ गौ नेत्राय वौषट्‌, करतलपृष्ठयो --ग ग भ्रख्राय फट्‌" इति पड मन्त्रान- 
डग्ठादितलान्तं करयोविन्यस्य, हुदयरिर चिशखाकवचनेतेष च विन्यस्याऽस्त्रमन्त्रेण॒ 
तालत्रय कृत्वा तज्जेन्यड गृष्ठशब्दे हेर दिग्बन्धन च विधाय -- 


हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छाय त्रिनेत्र रसा- 
दाश्िप्ट प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्खुस्थया सन्ततम्‌ ¦ 
नीजापूरगदाधनुस्तिरिखयुक्‌चक्राग्जपारोप्पल ` - 
व्रीहयग्रस्वविषाण रत्कलशानच्‌ हस्तं वहत भजे ४२३ 


गण्डाभित्तिगलदहानपूरलालसमानसात्‌ । 

दविरेफानू कणंतालाभ्यां वारयन्त मूहूर्मृहुः ।[४३।। 
कराग्रघृतमारिक्यकुस्मवक्त्रविनिर्भैतं । ` 
रत्नवष - प्रीणयन्त साधकान्मधुवि हलम्‌ ।(४८४1। 





१. ख. लिदुदुगायत्री० । २. फ, ° पाश्योत्पल । 
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ति सारिवयमुकुटोपेतं रतनाभरणभरूषितम्‌ 1 
युगपत्सेवित देवंरसुरेश्च मुहूमृहुः 11४५।। 


वामाध करमारभ्य दक्षाध करपर्यन्तमायुधध्यानप्‌ । रतनघटं शुण्डाग्रे । इति 
गरपति ध्यात्वा-ञ श्री दधी क्ली म्लौ ग॒ गरपत्तये वरवरद सवजनं 
मे वमानय स्वाहा" इति मन्त्रमष्टवा जपित्वा-- 


''रापतिवीजस्य गणकच्छपिन्‌ चिच्छद., विधूनेश्वरो देवता, प्रपद्चया- 
गाद्धत्वेन जपे विनियोग "` इनि छष्यादिक स्मत्वा, पागीगृ गे गौ ग.'' इति 
मन्व कृरषडदन्यास विधाय- 


सिन्दूर त्रिनेत्र पृथूतरजठरं हस्तपद्म देघान 

दन्त पाशाड्‌ कूबेष्टानुर्करविलसद्रीजपूराभिरामम्‌ । 
चावेन्दु्योतिमौलि करिपतिवदन डानपुराद्रंगण्ड, 

भोगीन्द्रावद्धभूप भजत्त गगपत्ति रक्तवस्वाद्धं रागम्‌ ।1४६। 


वामाघ करमारमभ्य दक्षाघःकरपर्यन्तमायुघध्यानम्‌ । इष्ट वर , उरुकर 
शुण्डादण्ड. । इति ध्यात्वा ग' इति मरपिवीज चतुश्चत्वारिाद्रार जपित्वा- 


“ॐ गरावा त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपव.श्रवस्तम, ज्येष्ठराज 
ब्रह्मणा नह्यणस्पत श्रा तः श्युण्वसतिभिः सीदं सादनम्‌ इति मणपतिमन्त्र 
चैदिकमेकवार जपित्वा, टी को ग नमः सवेविघ्लाधिपाय सर्वार्थसिद्धिदाय 
सवेदु.खेप्रशमनाय एद्येहि भगवन्सवं खादय स्तम्भय स्तम्भमयद्वीगमगानम 
स्वाहा करो ह्वी ' उति मालामन्त्र चतुरादृत्ति जपित्वा, तत पृक्ता शुद्धमातृका 
ऋष्यादिकरपडद्धग्यासध्यानपू्वंक वार्य विन्यध्य,- 


"मुखे-श्रभ्राइइउऊ् ऋऋ. लृ लु. एरएेग्रोग्रौश्रग्र भ्रादिः 
त्याय नमुः, दल्लिणवाहुमूलादग्रन्त-य र सल द सौमाय नम, वामबाहुमूलाद- 
ग्रा्त-क्खग घ इ भौमायनमः, दक्षिणोरुमूलादिपादामप्रान्त~-चदछजफञ 
शुक्राय नम, वामोरमूलादिपादाग्रान्त-टठडढंण बुधाय नम, जटरे-तथ 
द घ न बृहस्पतये नम, हृदये-पफवभ म रनेश्वराय नम '' इति सप्ग्रहान्वि- 
स्यम्य- 





१ ख उष्छकर । 
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“प्रपच्वयागमन्स्य ब्रह्मा ऋषिगयव्रीदछन्द॒ सकलपटार्थानुगत्तपरिपूणं- 
स्वप्रकाडसच्चिदानन्दपरज्योति परमात्मा देवता प्रपच्चयागमातृकान्यासे विनि- 
योग.” उति ऋष्यादि स्मृत्वा, चतुर्थीनमोऽन्तान्मुर्ढादिपू ऋप्यादोन्विन्यस्य-- 

"उन्ीत्रकखगयघङ््रास्वाहा हृदयाय नम, ज्च््ीडइच द 
जभःञ ई सोह्‌शिरसेस्वाहा,ज्च्छीउटठ्डदढण ऊह स. शिखायै वपट्‌, 
ञ्न्ह्वीएतथदधनरणद्धी कवचायहु, ष्च्ह्धीश्रोपफवभमंग्रौ ॐ 
नेत्राय वौषट्‌. ञ्न्ह्वीग्न यरलवशषसहलक्ष ग्र टरिहर स्रस्त्राय 
फट्‌" इति षडद्ध मन्त्रे करपडद्धन्यास कृत्वा- 


तारादिपच्वमनुभि परिचीयमान, 

मानं रगम्यमनिज जगदेकमूलम्‌ । 
सचचित्समस्तगमनरवरमच्युत त- 

तेज. पर भजत सन्द्रसुवाम्बुरािम्‌ › 11४७1 


इति सक्रलभ्रपच्रातिरिक्त पररिपूणं सञ्चिदानन्दोऽहमिति स्वात्मान 
ध्यात्वा, परमात्मवल्लौ तत्तत्स्यानयुक्तान्व्णव जुहोमीति धिया “उन्ह्धीक्षह्‌ 
स सोह स्वाहा,ञ्न्द्ीलहस सोह स्वाहा, इत्यादि ञ्च्ह्ीग्रह्‌ स. सोह 
स्वाहा" इद्यनत सहारक्रमेण विन्यस्य पुन “उ््ीश्र. हस सोह स्वाहा" 
*इत्यन्तान्स विसर्गा वर्णान्‌ केवलमात्‌ कान्यासस्थानेष्वेव स्थसेत्‌ ) 
॥\ इति प्रपञ्छयागन्यास ॥ 
ग्रथ मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा योगपीठन्यास कुर्यात्‌ 1 
11 श्रव प्राणायामप्रयोपण ॥ 
तत्र वद्धपच्चासन ऋजुकाय समुपविश्य, दक्षिणाड गुष्डेन दक्षिरनासापुट 
निरुदधच, वामनासापुटेन वायुमाकृष्य, स्वोदरं पूरयित्वा, कनिष्टानामिकाभ्यां 
वामनासापुटे च निरूढ, हुदि देव ध्यायन्मूलमन्त चं जपन्‌ यावच्छंक्य वायु कुभ- 
केन वृत्वा, पुन. दश्षिणनासरापुटेन शन शनेस्त॒वायु त्यजेदिप्येक प्रणायाम. । 
पुनदक्षिणनासापुटेन वायुमाकृप्य, तथैव कुम्भयित्वा तथैव वामनासारन्प्रेण 
वायू त्यजेदित्यन्य । पुनर्वामनासारन्ध्रे ण॒ प्राग्वद्रायुमापू््यं तथैव कुम्भयित्वा 
तथैव दक्षिखनासारन्ध्रं ण वायु त्यजेदित्यपर । इत्थ प्राणायामत्रय' कृत्वा-- 


१. क. रातिम्‌ । २. इतः धुर्द ख पुस्तके “इत्यादि ॐह्ीक्ष हुं स्त सोहं स्वाहा” इतति 
पाठो विक्तेष । 


पष्वमस्तरड २१६ 
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-सूलावरे मण्ड्काय चमः, स्वाचिष्ठाने कालपर्निरुदराय नमः, मरिपुरे 
सूल प्रकृत्यै नमः, हृद्ये श्रधारदक्त्ये नम. हदये एवं कर्मयि वेम॑ः, ्रनन्ताये 
नमः, चवखहाय चमः पृथिव्यै नम. समृद्राय नमः, रत्नद्ीदाय नम, स्वणं- 
्व्वैताय चमः, नन्दनोद्यानग्य नम, कत्पवृक्षेभ्यो नमं › चिचिवरत्नभूम्ये नम, 
स्वरो प्राकाराय नमः, रत्नमण्डपाय नमः, स्वरपुवेदिकायै नभ , रतनसिंहासनाये 
नम ,"" इत्येतत्सर्वं तत्तत्स्थानभरवनयर विन्यस्य, स्वंशरीरज सहयदैशयोपकल्पित- 
प्ादचतुष्टथ मुखचाभिपादवंद्रयकल्पित्तगत्र चतुष्टयं रत्नसिहासय ्यात्वो, “दक्षिणासे 
चर्ममय नमः, वामासे ज्ञानाय नभ, { वमेरौ वैराग्याय नम,, देक्षिसोरी 
रेरव््यय नम, मूचे प्रध्माय चमः, वामपार्वं श्रज्ञेनाय नमः, नाभौ श्रवैराग्याये 
तम. ]* दक्षिणपाश्वं ्रनेइव्यय चमे, इति विन्यस्य, पुनहं दये “"मायायै 
नम., विद्याये नम ,” इति मायाविद्ये प्रोक्तरूपे विचिन्त्य, तदृपरि सिंहसंनमध्ये 
“्रनन्ताय नम्‌. पदाय नमः, गआ्रानन्दकरुन्दाय तम. सविच्नालाय नम , प्रकृति. 
मयपत्रेभ्यो नम", पिकारमयकेसरेम्ये नम, पच्राशटटणेकजरढयसर्व॑तत्वरूपायै 
कर्णिकायै नम, श्र अरकंमण्डलाय नम, उ सोममण्डलाय नमः, स चंह्भिमण्डलायं 
नम., सम्प्रवोधात्मने सत्वाय नमे, रे प्रकृत्यास्मने रजसे नभं , त मोहात्मने 
तमसे नम , भ्रा श्रात्मने चमः, श्र अन्तरात्मने नम, प॒ परात्मने नम., टी 
ज्ञानात्मने नमः,'' {सिहासनस्य चतुदिक्षु मध्ये च “ज्ञाचतत्वात्मने नमः, मायातत्वा- 
त्मने नमः, कलपतत्व्मने चमः, विच्पतस्वात्मने नुमः, परतत्वा्मने नम,” 
इति विन्यस्य, तत्तस्तत्तहैवतापोटमन्त्ौश्चारपूवेक “"योयपीटय नम ' इतिं 
सूर्द्धादिषादपर्यन्त च्यापकं न्यस्येत्‌ $ 


1 


+) इति थोगपीठन्यसि )। 
ञ्रत्र॒ योगपीरन्यासे गणेशौपासकंरिकरसंसंमृरो, विष्णुसूर्योषासकैः "क्षीर 
समुद्रः, लिवसक्लयुपासकं. सुधसमुद्रश्च न्धस्तव्यः । 
१ श्रथ भलभेन्त्रन्थासः 


स चाग्रे तत्तत्कस्येपु वश्षयते । त्ततस्तततरेवतामुद्रा विस्च्थ, स्वेष्टदेवतां 
तत्तत्कल्पोक्तरूपा स्वाभिदेन ध्यात्वा, स्वन्िरसि मूतेन पुष्पाञ्लि दत्वा, पुनः 
हं दयावन्दे ध्यात्वा, वक्षयमारयोगपीटपुजाप्रुर.सर भानंसोपचारे. सादं 


१. ख, पृक्ते कयेहवद्धोऽशो मास्ति ६ 
को० रहे 
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सावरणा स्वेष्टदेवता सम्पूज्य, मानसमेव नैवेद्य दत्वा, देव ॒भञ्ञान ध्यायन्‌, 
मूलाधारे श्रात्मान्तरात्मपरमात्मन्नानात्मेत्यात्म चतुष्टयाकारचतुरखकुण्डमध्ये चि- 
च्छक्ति कुण्डलिनी व्रूया ध्यात्वा, मूलमन्तरमच्ाय्यं॑श्रहु ता जुहोमि स्वाहा 
पुनम्मल श्रसत्य जृहोमि ० इत्य ब्रहन्तासत्यपेगुन्यकामक्रोधलोभमोहमदमात्स- 
यारि क्रमेण सुपृम्णोख चयुक्तमनसरक्ण" हत्वा प्राणायामच्छप्यादिकर- 
षडद्ध॒न्यास कृत्वा, मूलमन्त्रमष्टोत्तरङतवार जपित्वा, वक्षयमाखविधिना जप 
समप्ये, श्रीगुरु प्रणम्य, स्वपुरतश्न्दनानुलिप्त श्रीपणदिपीठे सौधादिनिमिते 
स्थण्डिलि वा कुवुमादिना वक्ष्यमाणा तत्तदकत्पोक्त पूजाचक्रः निमय त्र 
मूलमन्त्रेण पृष्पाञ्जलि ददात्‌ ! ` 


यद्वा स्वरणदिभिः लिल्पिवरेनिरमितं पूजाचक्रं चन्दनादिमण्डितं प्राग्वत्पीठे 

संस्याप्य पृष्पाञ्लि दद्यात्‌ 1 भ्रत्र स्वणंरूप्यादिधातुनिर्मितस्य पूजाचक्रस्याम्लर- 
सादिना सशुद्धस्यादौ वेदिकमन्त्रेणारन्युत्तारण कारयित्वा, मवुघृतगोदुग्वनालिके- 
रजलेः पृथक्धूथगसिंषिच्य, पच्वाशद्र णाषधिक्राथजलेस्तत्तन्मन्त्रवर्णणोषविक्वाथ- 
जलेर्वाभिषिच्छंत्‌ । अत्र मन्त्रवणौपधिग्रहणे मन्त्रवणंषु पुनरुक्तवणनिमौपध्यो 
यस्य वणंस्य यावत्य भ्रावृत्तयो मन्त्रे द्यन्ते तस्या ग्रौपघ्यास्तावन्तो भागा 
ग्राह्या. 1 तास्तु प्रगेवोक्ता- । त्त. शुद्धजले. प्रक्षाल्य, चन्दनागूरुकपू रकस्तूरी- 
वड कुमादिपड्‌कं रालिप्य, पुरत. गूभे पीठे सस्थाप्य, तच्चक्रं स्पृष्टूवा, मूलमन्त्रम- 
ष्टोत्तरसहस्र जपित्वा, सज्यद्धस्य तस्य चक्रस्य प्रागृक्तप्राा प्रतिष्ठामन्तरेण (मम 
पदस्थाने 'श्रसुकपुजाचक्रस्ये' त्यादि तत्तटेवतानामपूरवंक चक्रपद प्रयोजयश्चक्र 
स्पुशन्प्राणप्रतिष्ठामन्त्र जपन्‌ प्रागृक्तप्राणशक्तिध्यानपूवंक प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा, तत्न 
पीठपूजापूवंक देवमावाह्य, साद्ध॒ सावरणं सम्पूज्य, वक्ष्यमाणमहा्नवेयवलि- 
दानादिपूवंकं महोत्सव प्रत्यह दिन त्रयपयैन्त कुर्यत्‌ } दिनत्रयमपि प्रथमदिने 
श्रावाहित देव न विसज्जंयेत्‌ } चतुर्थदिने नित्यपूजान्ते देकं विसज्जयेदिति 
प्रतिष्ठिते चक्र नित्यनेमित्तिकादिपूजन कुर्यात्‌ । श्रग्युत्तारणं तु ्देदोक्ताग्नि- 
सुक्तन कार्यम्‌ \ 
सक्त तु-- 

भ्रमि स्ति वा्जभर ददात्यन्निर्वीर श्रुत्य कर्मनिष्ठा 1 

भ्रग्नी रोदसी वि चरत्सम जन्न्विर्नारी वीरकुरक्ि पुरधि 1! 





१, ख. सुपुम्फाल्‌ ग्यक्तमनः लर वेरा 1 
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श्रगनेरग्रसस्समिदस्तु भद्रागिनिमही रोदसी आआ विवे । 
अग्तिरेक चोदयत्समत्स्वग्निव ऋणि दयते पुरूणि \\ 


ग्रग्तिहं त्य जरत केणोमावाग्तिरद्धयो निरदहुज्जरूथ । 
भ्रम्निरचि धमे उरुष्यदन्तरग्निच मेध प्रजयर सजत्स । 


अग्निददुद्रविण वीरपेशा अग्निकः पि यः सहस्रा सनोति ! 
प्रगिनिदिवि हव्यमा तत्तानाग्नेधमानि विमृता पुरुना ॥ 


अग्निमुक्थेऋ पयो वि ह्यन्तेषटिन नरो यामनि चाधितास ! 
अग्नि वयो म्रन्तरिक्षे पतन्तोग्निः सहस्रा परि याति गोना ॥! 


अग्नि विश्न इते मानुंषीयो म्नग्ति मनुषो नहुषो वि जातां । 
श्रम्निर्गान्धर्वौ ' पथ्यामृतस्याग्नेगेव्यूतिघु त स्रा निषत्ता \। 


ग्रग्नये ब्रह्य ऋभवस्ततक्षुरग्ति महामवोचामा सुवृक्ति, 
प्रमे पराव जरितार यविष्ठाग्ने महि द्रविणमा यजस्व 1 


 श्रथंतस्य प्रयोगः तवरेभिम्मेन्त्र प्रथम प्रत्िष्ठातव्यचक्रादिकमग्निशब्दरदितैः 
सतावृत्याऽभिपिचेदिव्यन्न्युनारणंविधिः । 


तततः प्रत्यहं त्वम्लादिभि. गुद्धजलेन प्रक्षालन धातुमयचेक्रस्य स्फटिकस्य 
जलेनेव क्षालनमिति । इत्थ प्रतिष्ठित प्रक्षालितं चन्दनादिमण्डिति पुरत 
प्ोक्तपीठे संस्थाप्य, तत्र मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा, स्वपुरत किच्िद्रामाग्र 
चतुरस्रवृत्तत्रिकोणत्मक मण्ड चदनानुलिप्ते भूतले मत्स्यमुद्रया विधाय, 
श्रीपरदेवताया ग्रघेमण्डलाय नम" इति मण्डल सम्पूज्य, तत्र वायव्यनैकऋंत्ये- 
शानाग्नेयकोखेपु “हृदयाय नम, जिरसे नम , क्िखायं नमः, कवचाय नम.” 
इति सपूज्य, पुरत नेत्राय नम स्वाग्रादि चतुरिक्ष श््रस्चाय नमः, इति 
तत्तत्कल्पोक्तानि षडद्धानि सम्पूज्य, तत्र मूलमन्त्रेण प्रक्षालितमघंपात्राघार 
शश्रीपरदेवताया अ्रघेपात्राघार स्थापयामी, ति सस्थाप्य, (म र धर्म॑प्रददशक- 
लात्मने वद्धिमण्डलाय श्रीपरदेवताया श्रघधिाराय नम' इति सस्पुज्य ^ ्रा- 
व्िरादिदशकला इहागच्छतेह तिष्ठते' ति तत्र वह्धिकलो प्रावाह्य, पू्वोक्तप्राण- 
प्रतिष्ठामन्त्रे ममः पदस्थाने “चू स्राचिरादीनामि" ति पदं दत्वा, तासा प्राशाप्रतिष्ठा 
विधाय, स्वामग्रादिग्रादक्षिण्येन वृत्ताकारेण “व धृञ्रा्चिषे नम, र उष्मायै नम, 
ल ज्वलिन्यै नम, व ज्वालिन्यं नमः, श्च विस्पुलिग्ये नम, षसुध्रियै नमः, 


रर सिहुषिद्धान्त्िन्यी 
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स सुरूपाय समः, ह कपिलायै नम , च हव्यवहा्य नमः, क्न कव्यवहार्यं नमः," 
इति वह्लिकलाः सपूज्याञ्छमन्करेए स्व्णादिनिमितं पात्र प्रक्षाल्य, श्रीपरदेवतायप 
श्र्धपाक्र प्रतिष्ठापयामी, ति तस्मिन्नाधारे सस्थाप्य, “त्र हु श्र्थप्रदद्रादणकलात्मन 
सूर्यमण्डलाय श्रीपरदेवताधपात्राय नम्‌ ” इति तत्पात्र सपूज्य, तत्र भरूमिस्यमण्डल- 
वन्मण्डल विभाव्य, तर्न षडद्खः संपूज्य, तत्र प्रासवत्सु्यंकलाः समावाह्य. 
ध्राग्वत्तासां प्राणप्रतिष्ठा विघाय, वृत्ताकारेणा प्रादक्षिण्येन “क भ तपिर्न्य नम. ख 
व तापिन्यै नमः, गफघूम्रायै नमः, घ प सरीच्यै नमः, ड न ज्वालिन्यै नम, 
च घं रुच्यै नम, छ द सुपूम्णाय॑ नम, जथ भोगदायै नम", कत वित्वा 
समः, अ णं बोधिन्य नम,टदढ घ{रण्यै नम,ठ ड क्षमाये नम” इति 
सम्पूज्य श्षलह्मंष्रजव लरयममवफपनवषंदथतणंढड ठ 
ट्त्रकनजदछचड घं खकश्र ्रश्रोगओओएलु..लृ क. ऊडं 
ईइ श्रा र” इत्यन्ते मूलमन्त्र त्रि्जपनु शृद्धोदकं -श्रीपरदैवताया भ्रघेपात्र 
धूरयामी' ति विन्दख्‌तपीयूषभावनया सम्पूये तत्र॒ गन्वपृष्पाक्षतयवक्रुगाग्रतिन- 
सषपदूर्वा इत्यघद्रव्याष्टक निक्षिप्य, “उ सं कामप्रदषोडशकलात्मने सोममण्डलाय 
श्रीपरदेवताघेपा्रामृताय नम.“ इत्ति तज्जल सपुज्य तत्र प्राग्वद्ध.मिस्थमण्डल 
विभाव्य तथव षडटद्खुः सपूज्य, तत्र स्रोमकलाः प्राग्वत्समाव्राह्य तासां तथत्र 
प्राणप्रतिष्ठा विधाय तत्र वृत्ताकारेण प्रादक्षिण्येन श्र अमृताय नमः, श्रा 
मानदाय नम , इ पूषायं नमः, ई तुष्टं नम , उ पुष्टं नम., ऊ रत्ये नम , ऋ 
तऋदध्ं नमः, च शरिन्यं नम, लु चद्दिकाये नम, लृ. कान्त्ये नम,ए 
ज्योत्स्नां नम. ए धियं नम, नो प्रीत्य नमः, भ्रौ अ्रद्धदाये नस, ग्र पूणि 
नम. श्र पूरणमितायें नम." इति सम्पूज्य प्राग्वत्सूयमण्डलात्स्तानप्रकरणोक्त- 
विधिना तीर्थमावाह्य, मूलमन्त्रेण तदघंजले सयोज्य, निखामन्त्रे गालिनीमूर््ा 
प्रद्ये, व" इति धेनुमृद्रयाऽमृतीकृत्य, तत्र देव ध्यात्वा, प्रङङ्खमन्त्रान्देवस्य देहे 
हिदयादिपु विन्यस्याश्चगुण्ठनमूद्रया कवचेनाऽवगण्ठय तेन मन्त्रेण वीक्ष्याऽस्त्रेण 
सरक्ष्य, इड खमुद्रेया तत्पात्रमवष्टम्य, योनिमुद्रया तज्जल स्पृशन्‌, तेजोमयं 
भावयन्नुदीप्य, मूलमन्त्रेण देव॒ गन्धादिभिः सम्पूज्य, प्राज्वत्यडङ्खानि चतुरस्रं 
सम्पूज्य मूलमन्तरेणाऽ्टवारमभिमन्त्य मत्स्यमृद्रया छादयेत्‌ । ठ 
हत्यधेपाघ्रं सस्थाप्य तस्योत्तरतः पड क्तयाकारेणए त्रिकोणमण्डलनरयं 
कत्वा तेषु मण्डलै साधार्‌ सजल पात्रहय, तृतीयमण्डले चृत्तदधिसयुक्त 
कास्यमधुपकपात्र चंति पातत्रय सस्थाप्य, मूलमन्त्रेण गन्धादिभिः पृथक्‌ पृथग- 


म्यच्य तेपृ पात्रान्तरेणोद्धत्याघंजल कित्रित्कित्रिदुत्वा मूलमन्तरेए पृथक्‌ पृथग- 
छटवारमभिमन्त्य मत्स्यमुद्रया छादयेत्‌ 1 
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ति पाद्याचमनीयनरघुपकंपात्राणि सस्थाप्य, पाद्यपात्रं श्यामाकदर्वाम्जि- 
विष्णुक्रान्ता नि-किप्याऽऽचमनीयपात्रे जातीफललवद्धकक्कौलच्‌र्णानि नि क्षिपेत्‌ । 
मघुपकंपात्र पातरान्तरेणाखछादयेत्‌ ! भ्रतरार्घादिद्रव्यालाभं प्रक्षालिताच्‌ तण्डुलान्‌ 
पुष्पाणि वा दद्यात्‌  ्त्राऽन्यदेवतोपाप्तकरघददिस्थापने तत्तदेवतानाम ग्राह्यम्‌ । 
तत. पूजाचक्रस्य दक्षिरो चि कोरमण्डले साधार सजल पुनराचमनीयपात्र निधाय, 
तत्राघेपा्रजलं किञ्ित्पात्रान्तरेणोद्ध.त्य, दत्वा, गन्धपुष्पाक्षतेरम्यच्ये, मूलमन्त्र 
राष्टवारमभिमन्त्य, तथव तत्समीपे प्रोक्षणार्थं पात्रान्तर सस्याप्य, तज्जल 
किच्ित्पात्रान्तरेणोद्ध.त्य, तेन जलेन स्वात्मान, पूजाचक्र, पूजद्रव्याणि च 
मूलमन्द्रेण प्रोक्ष्य, तेपु धेनुमुद्रा प्रदद्य, स्वदेह गन्धादिभिरलङ्‌कृत्य, स्वेष्टदेवता- 
रूप सचछिन्त्य, स्वरनिरसि श्रीगुरु मूलाधारे गणपति च सम्पूज्य, प्रागक्तयोगपीठ- 
देवतास्तत्तन्न्यासस्थानेषु सम्पूज्य, हुदयकमलकेसरेषु वक्षयमारतत्तत्पीठ्शक्तीश्च 
सम्पूज्य, तत्तत्पीठमन्त्रेण॒सर्वाद्धं पुप्पाञ्जलि दत्वा, स्वेष्टदेवतारूप स्वात्मान 
ध्यायन्‌ मूलमन्तेख मृधि, हृदये, गुह्ये, पादयो, सवद्धिं च पश्चस्थानेषु पच्छपुष्पा- 
जलीय दत्वा, चृपदीपौ निवेद्य, प्राग्वन्मूलाघारे चतुरस्र कुण्ड सद्धिन्त्य, 
कूण्डल्यात्मपरमात्मवह्भि सच्चिन््य, मूलमन्त्र मुच्चाय्यं - 


“"ध्माधमेहविर्दीप्ति अ्रात्माग्नौ म॒नसा सचा, 
सुपूम्णा बरम॑ना नित्यमक्षवृत्ति जुहोम्यहम्‌ ।*४६। 


पृण्य जुहोमि स्वाहा०” पुनर्मृल प्रागृक्तश्मेकमन्त च परित्वा पाप 
जुहोमि स्वाहाः इत्य पुण्यपापे, कत्याकृत्ये, सडकल्पविकल्पौ, धर्म च पृथक्‌ 
पृथक्‌ हृत्वा, पुन्मूलम्‌- 


प्रकाशामनेहस्ताम्यामवलम्ब्योन्मनीसर्‌. चम्‌ । 
घर्माधिमेकलास्नेह पूवद जुहोम्यहम्‌ ।।४७।1 


इति धर्माधर्मात्मके सकल प्रपञ्च पूरय्णहुतित्वेन हृत्वा, निरस्तनिखिलो- 
पाघितया निरत्तिरायसुखानन्दचिद्विलासात्मकं स्वात्मान च्यायच्‌ प्राायाम- 
'ऋष्यादिकरषडद्धन्यासपूरवैक मूलमन्त्रमष्टोत्तरगतवार जपित्वा, जप समरप्याधि- 
जलेन पूजाचक्रमम्युष्ष्य'पुजाचक्रस्योत्तरभागे--°े गुरुम्यो नम ''दक्षिणे-- गणपतये 
,' इति सम्पूज्य परूजाचक्रस्याघस्तादतलादिसप्तपाताल भावनया “ॐ मड्काय 
नम , कालाग्निरुद्राय नम, मूलप्रकृत्य नमः, ग्राघारल्षक्त्यं०, कुमाय ०, स्रनन्ताय०, 
चराहायं नमे.“ इति-सम्पूज्य, वराहस्य दष्टौपरि- “ृथिध्ये नम , समुद्राय नम 
तस्मिन्‌ --नवरत्तमयद्वीपाय, तेन्मध्ये-.स्वरेपवेताय०' तदुपरि नन्दनोद्यानाय ०, 


॥॥ 


२३० सिहुसिद्धान्तसिन्यी 
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तन्मध्ये --कल्पवक्षेभ्यः, तेपा मध्ये--विचित्ररत्नभूम्यै०, तन्मध्ये-स्वण- 
प्राकारायण०, तन्मध्ये - रत्नमण्डपाय०, तस्यान्तः--स्वणंवेदिक्राये०, तदुपरि 
रत्नसिहासनाय नस." इति तत्त दवनया सम्पूज्य, पू नाचक्राारपीठ सिहा- 
सनत्वेन परिकल्प्य, तस्य चागरेयादिकोखचतुष्टयस्थपाद चतुष्टये ““धमयि नम, 
ज्ञानाय नम, वराग्याय नमः एेदवर्याय नमः इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, 
स्वाग्रादिपीटस्य गात्रचतुष्टये--“ग्रध्माय नम, अ्रनानाय नम, अवेराग्याय- 
नम. ्रनेरवर्याय नम. इति प्रादधिण्येन पूजयेत्‌ । तत सिहासनस्य मव्ये-- 
"मायायै नम, विद्यायै नम “इति मायाचिद्े पट्रसूत्रमयपट्टिकाल्पेण 
लौकिकमच्चकवदोत प्रोतरूपेण ग्रथिते स्थिते ध्यात्वा, सस्पूज्य, तदृपरि-"श्रनन्ताय 
नमः'” इति तल्पाकारमनन्त सम्पुज्य, नस्य मूधि--"“पद्याय नम , अनन्दकन्दाय 
नम , सविन्नालाय नम." तदुलेषू-- “श्रकृतिमयपत्रेम्य ,'' केमरेषू-- “विकृतिमय- 
केसरेभ्य..'' तत्कणिकाया--“षट्त्रिशद्रणंबी जाठयसरवतत्वर्पायै कशणिका्य ०, 
केसरेषू--““ञ्र स्रकंमण्डलाय नम , कणिकाया--'उ सोममण्डलाय ० पत्रेवृ-- 
म॒वद्धिमण्डलाय०,' तथैव-- “ब्रह्मणो नम, विप्णवे नम, रुद्राय “नम,” 
तत्रैव- “स प्रवोधात्मने सत्वापरप्रकृन्यात्मने रजसे०, त मोहात्पने तमसे०"” 
म्रा श्रा-मने०, श्र भ्नन्तरात्मने०, प परमात्मने०, द्धी ज्ञानात्मने०" इति 
सम्पूज्य, सिहासनस्य स्वाग्रादिचतुिक्षु मध्ये च--“जानतत्वात्मने नम, 
मायातत्वात्मने नम , कलातत्वाद्मने नम ›, विद्यातत्वात्मने०, परतत्वात्मने ०, 
इति सम्पूज्य, तत्केसरेषू--स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन गखेनादितत्तपपीटस्य नवभक्ती., 
पीठमन्त्रेण समस्त पीठ च सम्पूज्य, तत्तन्मुलमनत्रमृचा्यं 'श्रीगणेगादिमूत्ति 
कल्पयामी' ति पीठमच्ये पुष्पादिक निक्षिप्य, ध्यानोक्ता मूति भावयन्‌ मूलमन्त्र- 
मुच्य, श्रीगणेशादिमूर्तये नम" इति कल्पिता मूत्तिम्पूजयेत्‌ । 


ग्रथ पच्वायतनी चेत्स्वाराध्य भणेशादिक देव मध्ये सस्थाप्य, तदङ्घृत्वे- 
नार्न्याश्चतुरो देवानू प्रोक्तक्रमेण तत्तत्कोणे सस्थाव्य, तत्तत्कल्पोक्त विधिना 
तत्तत्पीटपूजापूवेकमावाह्य, पृथक्‌ पृथक्‌ साङ्गावरणान्‌ गन्धाचैरुपचारं पु जेत्‌ । 

गणेशस्य मघ्ये स्थापने सूरयेमारम्य, प्रादलिण्येन चतुरो देवान्सम्पूज्य, 
गणेगं पूजयेत्‌ 1 

गरेशब्यतिरिक्तान्यदेवस्य मध्ये स्थापने नु गणेबमारम्य पूजा कार्या } 
वचनं तु प्रागुक्तमेव । 

ततः पृनम्मू लेन प्राणायामत्रय ऋष्यादिकरषडद्धन्यासांश्च कत्वा, 
हस्ताभ्या पृप्पाञ्धलि गृहीत्वा, पदममुद्रो वद्ध्वा, मातृका. पदत्वेन ध्यात्वा, 
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पद्याद्या सनेनोपविक्य, ऋजुकायोऽन्तमु खो गुदमेदयोरन्तराले सुषुम्णान्तश्चतुरसम- 
घ्यस्थ चचुर्लप इजदलेषु १ विद्योतद्रशषसाणं चतुष्टय सकेसर पीतवर्णं मूलाधार 
सच्िन्त्य, तन्मध्ये - सोमसूर्याग्निमयमकथादितरिरेख त्रिकोरा विभाव्य, तेन्मध्ये-- 
सूरयैकोरिप्रतीका चन्द्रकोटिसुजीतल जपाकुसुम प्रभ ज्योतिलिद्ध ध्यात्वा, तदुपरि 
चिद्रूपा तडित्कोरिप्रभादीप्ं विसनन्तुतनीयसी प्रसृप्तमूजगीमिव साद्धत्रिवलयेन 
सर्वान्तर्यामितया स्थित्ता परब्रह्याऽचिनाभूता कुण्डलिनी शक्ति चिर विभाव्य 
गुरूपदिष्टविधिना गुदाकुच्छनपूवंक "६" कारेण ता कूण्डलिनीमुत्थाप्य, सुषृम्णा- 
चर्मना मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपरकानाहत-विश्चुद्धयाज्ञाख्यषट्चक्रभेदक्रमेख 
ब्रह्मरन्ध्र नौत्वा, तत्रस्थपरमामृताम्बुधौ परमात्मनि सयोज्य, शिवशक्त्यात्मकं 
तत्तजो वहन्रासाध्वना निःसाय्यं, करस्थपृुष्पाञ्जलौ सयोज्य, मूलमुच्चार्य, 
श्रीपरदेवत्ते उहागच्छागच्छेत्ति चक्मध्यस्थितमूत्तं शिरसि पृष्पाञ्जलिष्रक्षेपेण 
तत्तेज श्रावाहनमूद्रया समावाह्य श्रीपरदेवतारूपेण परिणत ध्यायन्मूलमूञ्चाय्ये 
श्रीपरदेवते इह तिष्ठ तिष्ठेति स्थापनमृद्रा प्रददयं -- 

देवेग भक्तिसुलम सर्वावरणएसयुत. ! 

यावतत्वा पूजयिष्यामि तावत्तव सुस्थिरो भव 11४८ 


इति प्राथ्यं पुनमृलमूच्चाय्यं श्रीपरदेवते इह सन्निपेहि सच्चिषेही' ति 
ससिधायनमूद्रया सचिघाप्य, मूलमूच्चायं, श्रीपरदेवते इह सच्निरद्धा भव 
सच्चिरुटा भव' पुनमृंल श्रीपरदेवते इह॒ सम्मुखीभव सस्मखीभवे'ति तत्तन्मूद्रया 
विधाय, पुनमृंल श्रीपरदेचते इदावगुण्ठ्ति मवाऽवगण्ठिता भवे ` त्यवगुण्ठनमुद्रयाऽ- 
चगुण्ठय देचताया हृदयादिषडद्धन्यासस्थानेषु षडद्धमन्त्रान्विन्यस्य, मूलमुच्चाय्ये, 
श्रीपरदेनते सकलोकृता भव सकलीकृता भवे'ति सकलीकृत्य, वेन्नुमुद्रा बदुघ्वा 
देवतायाः शिरसि पीयुपवष्ि घ्यायन्‌ मूलमुच्चार्य्य, श््रीपरदेवते श्रमृतीकृता 
भ वाऽगृत्तीकृत्ता भवे त्यमूृतीकृत्य, महामुद्रां वद्ध्वा, मूलमुच्चार्य, श्रीपरदेवते 
परमामृतीङृता भव परमामृतीकृता भवे 'ति देवत्ताया सधि परमामृतवृष्ट घ्यात्वा 
मूलमन्वमुच्चाय्यं, ततः “एं वद वद वाग्वादिनि ए क्ली तरिलत क्लेदिनि क्लेदय महा- 
सोम कुरु कर क्ली सौः मोक्ष कुरु कुरु सौः दसौ." इति दीपिनी अकारा- 
दिक्षकारन्ता मातृका चोच्चार्य्यार्घोदकेन देवता त्रि प्रोक्ष्य, देवताया हृदय 
स्पृगन्‌ पूर्वोक्तभ्रयरप्रतिष्ठामन्त्रे 'मम' पदस्थाने स्वदेवतानाम नि क्षिप्य, प्राण- 
पतिष्ठामन्न्त्र जपन्‌, देवतायाः प्राणम्रतिश् विघाय, मूलमूच्चार्य, ““ध्रीपरदे- 
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वतायै नम" इति त्रि.पुष्पाञ्जलि दत्वा तत्तत्कल्पोक्ता मुद्रा प्र्येक कामवीनजेन 
विरच्य, मूलमन्त्रेण प्रद््य, ^ह"इति मुखं दिति प्रदव्यं मूलमुच्वाय्यं, “श्रीपरदेवते 
एतत्ते श्रासन नम." इति वाक्षं चार्म वास्वर पौष्प तजस वा यथासम्भव्रमासनं 
देवस्य वामभागे विन्यस्य "ॐ हु ह्‌ हमिदमिदमिद गृहा स्वाहा" इति निवे, 
मूलेन पद्ममूद्रां प्रदश्यं, पुनर्मलमुच्चाये, “श्रीपरदेवतायें नम" उति पुष्पाञ्जलि 
देत्वा मूलमुल्चाय्यं “श्रीपरदेवते कुगल स्वागत" मिति दुखलस्वागतप्रदन कृत्वा 
कुशलस्वामतपद्ममुद्रे प्रद्यै, पूनमलमूच्चा्यं “श्रीपरदेवते एप ते भ्रघं स्वाहे" 
ति पूरवेस्थापिताधेपात्राद्‌ गन्वपुष्पाक्षनयवकूुगाग्रतिलसपंपदूर्वान्विततजल पात्रान्त- 
रेणोद्धत्य, देवस्य गिरस्ि दत्वा “७ ह हमिदमिदमिद गृहारा स्वाहेति 
निवेदार्घेमुद्रा प्रदश्य, मूलमूच्चायं, “श्री परदेवता्ये नम ” इति पुष्पाञ्जलि दत्वा 
पूनर्मलमूच्चाये, “श्रीपरदेवते एतत्तं पाद्य नमः" इति पादयपात्रात्‌ व्यामाकटूर्वा- 
व्जविप्णुक्रान्तान्विति जल पाव्रान्तरेणोद्धत्य, स्वदेवत्ताया. पादयोर्दत्वा, 
“उह ह हमिद'मित्यादिमन्त्रेण प्राग्वन्निवेदय, पाद्यमुद्रां प्रदग्य, मूलमन्त्रेण 
प्राग्वत्पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ 1 अत्र सर्वोपचारेपु प्रोक्तमन्त्रेण निवेदन मूलमन्ूरेण 
पूर्पाजलि च प्रत्युपचार कुर्यादिति । तत अआ्राचमनीयपात्रान्‌ जातीफल- 
लवद्ख कक्कोलच्‌ शंयुत॒ जल पात्रान्तरेणोद्ध.त्य, मूलमूच्चा्यं “श्री परदेवते 
एतत्ते शआ्राचमनीय सुचै'ति स्वदेवताया मुखकमने दत्वा प्राग्वल्लिवे याऽ5- 
चमनीयमृद्रा प्रदश्यै, पुष्पाञ्जलि कृत्वा, मधुपवकंपात्रमृद.व्य, मूलमुच्चार्य 
“श्रीपरदेवते एष ते मधुपकं सवेति देवताया मूखकमले दत्वा, प्राम्वन्निवेद्य, 
मघुपकंमद्रा प्रदश्यै, पुष्पाञ्जलि कृत्वा, पुन राचमनीयपात्रात्पात्रान्तरेण जलमुद्ध.- 
त्य, मूलमुच्चाय्यं “श्रीपरदेवते एतत्ते ्राचमनोय सुधै'ति पुनराचमनीय दत्वा, 
प्राग्वन्निवेद्य, ्राचमनीयमूद्रा प्रदश्य, पुष्पाञ्जलि दत्वा, रनपादुके उपनीय-- 


पादुकायुगमारुह्य भगवत्रत्ननिमितम्‌ । 
स्तनानमण्डपमायाहि स्नानार्थं शक्रदिग्गततम्‌ ४९ ।} क 
इति प्रार्थ्य, पूर्वस्यां दिशि विरचित स्नानमण्डप नीत्वा, प्राग्वदासनं 
 दत्वाऽ्षेपाद्याचमनीयानि प्राग्व्चिवेद्य सुगन्धतेलादिकरमुपनीय, मूलमूच।स्ये शश्री- 
परदेवते एतत्ते मुगन्वत्तलाम्य द्ध सुगन्धामलकाचुद्त्तन स्नानादिक नम `' इति 
 सुगन्धतैलाभ्यद्ध सुगन्धामलकाचयु्रत्तैन च विधाय, महाराजोपचारवन्नानाविैज्ज 
लेरभिपिच्य, गद्धादिती्थदाहूतजलपूर्णकनकव लशसट्सं देवकन्याभिषिक्त मत्वा, 
प्राग्वश्चिवेद्य, स्नानमूद्रा प्रदद्ये, मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राम्बदाचमनीय दत्वा, 
जलापकषेणाथं वस्त्र॒दत्वाऽद्ध प्रोञ्छन परिकस्प्य, दवेतदुक्कलयुम्ममानीय, व" 


पञ्चमस्तरद्धः २३६ 
वानव ^ ^^ ^^^^^.^^^^ 
इति वरुखवीजेनाऽभिमन्वितजलेनाऽख्मन्तरेण प्रोक्ष्य, 'वृहृस्पतिदेवताम्या" वसो. 
स्या नसः," इति सम्पूज्य, मूलभूच्वाय्ये “नीप रदेवते सुते ते वाससी तमः" इति 
चाससी परिधपय्य, पूर्वेव्निवेय, वखमद्य प्रदश्यं, पुष्पाञ्जलि दत्वा, पूवेवदाचम॑नीय 
दत्वा, स्वरणर्दिनिमित यज्ञोपवीतमानीय, मूलमृचचाय्ये “श्रीपरदेवते एतत्ते यज्ञोप- 
दीत नम.“ इति यज्ञोपवीत दत्वा, प्राग्वन्निवेद्य, पुष्पाञ्जलि दत्वा, यन्ञोपवीत- 

सुदा प्रदर्यं, प्र्बदाचभनीय निचे, रटनपादुके उपनीय -- 


माद्कायुगमारुह्य भववन्रत्निमितस्‌ \ 
अगच्छ निमित याम्यामलडकारस्य मण्डपम्‌ १५.९11 


इति दश्षिणादिग्गतमल द्ुारमण्डप नीत्वा, रत्नसिहयश्वे उपवेश्य, नाना- 
विधा दुर्णानि समुपनीय, प्राग्वसप्रो्यि, “तानादेवतेभ्यौ भकुस्पभरणेम्ये 
नम., इति सम्पूज्य, मूलमृच्चायं “श्रीपरदेवते एतत्ते मुकुट नम, एत्तत्ते कुण्डलं 
नम ` इति चानएभरणानि उत्त्एम्ना सम्य, निवेदाभरणमद्रा प्रदस्य, पृष्पर्‌- 
भलि द्त्वा रत्वपाद्ुके उषन्ैय- 


पादुके परिधये पद्चवादचगुरःसरम्‌ 3 
यागमण्डपमायादहि परिवारगणंः सह्‌ 11५११ 


इति प्राथ्यै, प्रधानमण्डपं नीत्वा, तत्र प्राक्रुल्पित्तयोगपीठे देवे समुपवेश्य, 
त्र छत्रचाम रादिनानाविधोपकरणव्यग्रहस्तपस्वारदेवतागण ूर्यात्किरणसमुह- 
भिव देवश्च रीरािनिमत्य, स्वे स्वे स्थाने समुपविष्टप्रचानदेवत्तासहाकारभिरणायु- 
घादिशोमित्त स्थिरीभूत पर्तिश्चकमध्ये ध्यात्वा, दन्दनागुरुकप्‌ं रादिनानागन्धं 
सपप्ये- 
रीर तेन जानमि चेष्टा नैवे च नैवे । 
सया निवेदितरच्‌ मन्घरन्‌ प्रतिगृह्य विलिप्यताम्‌ १।५२॥१ 


इति प्राथ्ये, पराग्वच्निवे्य, गन्घमुद्रा परदश्य, सपूज्य, पुष्पारिं प्राग्र्य, 
°"वनस्पतिदैव्तेभ्यः पुष्पेभ्यो नम.” इति पुष्पणि सम्पूज्य, पूलमुच्चाय्यै, 
<“प्रीपरदेवते इमानि ते पुष्पाणि वौषडि"” ति नानाविधानि सुगन्धशभ्रपुष्पाणि 
समप्यै, प्राग्वक्निवेद्य, पुष्पसृद्रा प्रदश्ये, देवतां सम्पूज्य, स्वदेवताया. हृदेधादिषु 
षडद्धन्यासस्थानेषु षड्गनि लया द्धप्वेन सम्पूज्य, “श्रीपरदेवते परिवारदेवत- 
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पूजनाथमनृज्ञा देही" ति स्पदेवता प्रार्थ्य, तत्तत्कल्पोक्ताद्धावरणदेवताः 
पूजयेत्‌ । 

तत्रादौ स्वदेवताया देहे मस्तकादिषु मातरकाक्षरन्यास्नस्थानेपु भूलमन्त्र- 
पुटितैमत्िका वरो. सम्पूज्य, पश्चाद्राह्या ्धदेवता. पूजयेत्‌ । इत्थम ज्गावरणएदेवता. 
सम्पूज्य, तद्राह्ये-देवग्राचयष्टयु दिश्रु क्रमेण “ल इन्द्राय सुराधिपत्तये पीतवर्णाय 
वज्रहृस्तायरावत वाहनाय नम. र ग्रगनये तेजोऽधिपतये रक्तवणि गक्तिहस्ताय 
मेषवाहनाय नमः, ट यमाय प्रेताधिपतये कृष्णवण दण्डहस्ताय महिषवाह- 
नाय०, क्ष निं तये रश्नोऽधिपतये घूम्रवणयि खद्धृहस्ताय प्रेतवाहूनाय०, व 
वरुणाय जलाधिपतये गुक्लवणयि पादयाहम्ताय मकरवाह्नाय०, य वायवे 
भाणाधिपतये कृष्णवर्णायाइ कुदहस्ताय मृगवाहूनाय०, स करवेराय यक्षाधिपतये 
मौक्तिकवणयि गदाहस्ताय नरवाहनाय ०, ह ईशानाय विद्याविपतये स्फटिकवर्णाय 
वृषवाहनाय शूलहस्ताय नम.” इति सम्पूज्येन््रेनानयोम्मंध्ये- “रां ब्रह्मणे 
रक्तवर्णाय पद्महस्ताय हसवाहनाय ०, निक निवरुणएणेमेध्ये- ली श्रनन्ताय 
नागाधिपतये गौरवणयि चक्रहुस्ताय गरूडवाहनाय नम "' इति सम्पूजयेत्‌ ! 
एव विस्ताराशक्तौ "“ल इन्द्राय नम , र श्रग्तये नम. ट यमाय नम , क्न निकछंतये 
नमः, व वरुणाय नम, य वायने नम, स सौमाय> नम, हु ईनानाय नमः) 
इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्द्रेश्ानयोमध्ये-- "श्रा ब्रह्मणं नम. निक तिवरुखयो- 
मेध्ये-- ही अ्रनन्ताय नम.” इति उदुघेवाधो बुध्या सम्पूज्येन््रादीनां समीपेषु-- 
"ॐ वच्राय नम , एवै शक्तये नम“ दण्डाय नम", खद्धाय नमः, पाशाय नम, 
श्रङ्कु-लाय नमः, गदाये नम, त्रिदूलाय नमः, पद्माय नम, चक्राय नम“ 
इति लोकपालानामायुधानि च पूजयेत्‌ । रत्र सवव॑त्रावरणपूजाया प्रथमावरण- 
पुजान्ते मूलमन्त्रेण देवं सम्पुज्य मूलमूचाय्यं- 

भ्रभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल 1 
भवत्या समप्पंये तुभ्य प्रथमावरणाचंनम्‌ ।५३॥1 


इति देवतायाश्चरणएयौरर्घोदकपुप्पादिक दद्यात्‌ । एव द्वितीयावरणादि- 
ऽवप्यूहूनीयस्‌ । 


ततो सूलमृचचार्य, साज्धाय सावरणां परदैवतार्यं नम” इति त्रि पूष्पा- 
लिना सभ्पूज्याऽक्लमन्तरेण घृपभाजन प्रक्ष्य, हृदयमन्त्रेण गन्धादिभिर्धूपभाजन- 


१. ख. देवताप्राह्य्ट4ु । २ कष्पः। र ख. कुेराय 1 
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मभ्यच्यै, तत्र साखड गारात्रिघाय व” इति घेनुमुद्रयाऽमृतीकृच्य “क्ली सुरभिते- 
जसे स्वाहा इति मन्तरेखं गुम्गल्वादिवूप निक्षिप्य, ““यन्धवेदेवत्पय धूमाय वम्र." 
इति सम्पूज्य मलम्‌ च्चाय्ये- + 

चनस्पत्तिरसोत्पन्नो गन्धयटचयो यन्वउत्तम 1 

श्राघ्रय.१ सवेदेवाना धूपोभ्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ भ्र४1 

इति घृपमृत्मृज्य “घष्टायं नम.” इति वकमभगि घण्टा निवायाश्खमन्तरेण 

श्रोक्ष्य, तेनैव मन्त्रेण “^ चण्टाये नम“ इति विरम्यच्यं “ॐ गजध्वनीमन्त्रमातः 
स्वाहे ति घण्यमन्त्रेण तां त्रिरथिमन्त्य, .वामकरेण ता घण्टा वादयन्‌ “8 हं 
इ हमिदभिदमिद गृहण स्वाहे'" ति मन्त्रेण नीचंधं पं निवेदय, धृपभाजक् देवस्य 
चामभागे निवेस्य, घृपमुद्रा प्रदद्यं, देवता सम्पूज्य दोपग्राहिण्या गोघृतं तिलस्नेहं 
चा निक्षिप्य तव कर्पूरगभिणौ वत्ति चिधाय, “छी' इति प्रज्वाल्य, ““विष्युदव- 
स्याय'” घृततप्रदीदप्य नम." त्तनदीपश्चं दवनस्पतिदेवत्याय चेलदीपपय नम.” इति 
सम्पूज्य व" इति धेनुमृद्रयाऽमृतीकृत्य मूलमृचाय्यै - 

सुप्रकाशो महादीप. सर्वत्र तिमिररपहः । 

सवाह्याभ्यन्तर ज्योतिर्ीपिय प्रतिग्रह्यताम्‌ ।।५५।1 

ईत्युच्चाय्ये “श्रोपरदेवते एष ते दीपौ नमः” इति दीपमूत्सुज्य, प्राग्वत्‌ 

खण्टों करदयन देवत्तायाः पादादिगरर्ढन्तिमृच्वं्दीपि प्रदस्य, घृतदीपश्चेहेवतताया 
दक्षिणभागे, तंलदीपदचेद्छमभागे निवेश्य, दीपमुद्रा प्रदश्ये, देवता सम्पूज्य प्राग्व- 
`हेवतायाः पाद्याचमनीये दत्वा, स्वणौदिपात्रे भक्ष्यभौज्यलेल्यचोष्यपेयात्मकं 
पद्वविघमन्न कट्‌ वम्ललवणचिक्तकषायमघु रात्मकषडसोपेत नानाविचच्य- 
उ्जनसमेत॒ नैचेदयमानीय, ““चिष्णुदैवत्याय नैवेययाय नम.” इत्ति नैवे 
सम्पूज्य, स्वेष्टदेवत्तया. पूरतख्चतुरसरमण्डवे सधार पत्पात्र निधाय, 
मूलमन्त्रेण वीक्ष्यास्त्रमन्तरेण प्रोक्षणीजलेन प्रोक्ष्य, तेनैव मन्नेण 
चुशेस्त्रि. सन्ताय, कवचमन्तरेणाऽभ्यक्षयाऽ्योमुखदशिणदहस्तोपरि तार वामहुस्त 
निघाय, श्य" इति वायुवीजेनश्रष्टवारमभिमन्त्य, नेवेद्यगतस्पर्शादिदोषान्‌ शोषयित्वा 
पुनर्वामस्योपरि दक्षिण कर प्राग्वन्निवाधाऽघोमुखवामहस्तेनाच्छादयन्‌ “र' इति 
चह्िवीजेनाऽष्टव। रमभिमन्त्य, तदुगतदोषान्दण्ध्वा, येनुमुद्रा प्रदक्ञंयन्‌ 'व' इत्यमू- 
तवीजमष्टधा जपन नेवे्यममृतीकृत्याऽस्तरमन्त्रेण चेवे्रस्योपरि चक्रमूद्रा प्रदद्येयत्र्‌ 
तत्सरक्ष्य, मूलमत्रेणाऽष्टवारमभिमन्त्य दक्षिणहस्ते जल गृहीत्वा-- 





१. ख. द्माप्रेयः। 
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हेमपात्रगत दिव्य परमाच सुसंस्कृतम्‌. । 
पच्चधा पड़सोपेत गृहाण परमेश्वर ।।ध्ो 


इति नंवे्यस्योपरि चुलुकोदक निःक्षिप्य, मूलमृच्चा््यं, “श्रीपरदेवते एतत्त 
तंवेद्य नम ” इत्युत्सुज्य; कराम्या तत्पात्र स्पृशन्‌ पूरवोक्तनिवेनमन्त्रेख निवे, 
पात्रान्तरे धेनुमुद्रया जलममृतीकृत्य देवताया दक्षिणहस्तेन तज्जल किश्चिदृव्वा, 
““स्रमृतोपस्त्ररणमसि स्वाहे" " ति स्वेष्टदेवतामाचामयित्वा? वामहस्तेन विरूचोत्पल ~ 
सन्निभा ग्रासमृद्रा दयन्दक्षिणकरस्य कनि्ठानामिकाडगुषछठयोगेन "ॐ प्राणाय 
स्वाहा, एव तज्जंनीमजञ्डगुषछठयोगेन श्रपानाय स्वाहा, पूनर्मध्यमानामिकाड्‌छयोगेन 
व्यानायस्वाहा, पूनस्तज्जनी मध्यानामिकाडगृषठयोगेन-उदानाय्र स्वाहा, पुनः पच्चा- 
इगुलिभिः-सामानाय स्वाहे” ति उणादिपच्छम्‌द्रामिः पच्वग्रासान्ग्राहयित्वा, 
स्वर्णदिपातरे धेनुमूद्रया जलममृतीकृत्य- 


नमस्ते देवदेवे सर्वतप्निकरम्परम्‌ } 
श्रन्यानिवेदित शुद्धम्प्रकृतिस्थ सुलीतलम्‌ 1७1 
परमानन्दसम्पण ग्रहाण जलमृत्तमम्‌ । 


इति देवस्य वामभागे जद्धपात्र निवेशयन्‌ जल निवेद्य, पुष्पाज्जलि-- 


मादाय- 
सत्पात्र चिद्धवि .सौरन्यविदिघानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि ते देय सानुगाय जुषा तत्‌ ।*५.८।। 


इति पुष्पाञ्जलि लत्वा, अ्रस्मन्तरेण दिग्बन्धन कुनर निजदेवतां परितो 
जवनिका विमान्य, "व" श्रमृतात्मक नैवेद्य नम इत्यडगुष्ठानामिकायोमरूपा 
करदयेन नं वे्यमूद्रा प्रद, स्वेष्टदेवता युञ्जाना ध्यायेत्‌ \ यथा - 
ब्रह्य नद्राद्यः सरसमभित सूपविष्टः समेतो, 
देव्या सिजद्र्लयकरया सादर वीज्यमानः! 
नर्मक्रीडाप्रसहनपरो हासयन्पडक्तिभोक्तेनुः 
धदक्तं पात्रे कनकघरिते षड़सान्देवदेवः ॥५९।1 
इति ध्यायन्‌ मुलमन्त्रं दश्वा जंपित्वा, जप ससप्य, नित्यहौम कुर्यात्‌ । 
तत्र पूजास्थानस्येशानभागे कुण्डस्थण्डिलवैदिकाय्न्यतमे गोमयेनोपलिप्ते 





१. ख. ऽमाचास्य) 
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चक्ष्यमाणवीक्षणादिचतु.सस्कारै. सस्छते हम्मन्तरेण विष्णुरुदेद्रदेवताकाः प्राग- 
ग्रास्तिस्रो रेखा, ब्रह्मयमचन्द्रदेवतताकाः उत्तराभ्रास्तिस्ो रेखा. कुशमूलेन विलिस्यः 
मध्ये श्रावसथ्यं, पूर्वे सभ्य पश्चिमे प्राहवनीय, उत्तरे भ्रन्वाहार्य, दक्षिरो गाहुपत्य- 
मित्ति पच्चवल्िस्थानानि सच्िन्त्य, कुशाम्बुनाऽखमन्तेण सम्प्रोक्ष्य, “छी सवं 
शक्तिकमलासनाय नमः" इत्ति तन्मध्ये योगपीठ सम्पूज्य, तत्र गुवनेली ऋतुमती 
विचिन्त्य तद्योनावावसथ्य स्थाने शिववीजधिया सूर्यकान्तादिभवमग्नि प्रणवेन 
सस्थाप्य, '“चित्पिगल हन हन दह॒ पच पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा इति यन्त्रेण 
कुरोम्मंखफूतकृत्याऽम्िम्प्रज्वाल्य, काष्ठः पटृकृत्य-- 


श्रम्निम्प्रज्वलित वन्दे जातवेद हुताशनम्‌ । 
मुव वणंमनल समिद्ध सवंतोमुखम्‌ ।६०॥ 


इति तिष्ठन्‌ कृताञ्जलिरुपस्थायोपविश्य, लिद्धे स्य हिरण्यायै नम, 
गुदे-प्य. कनकायै नम, दिरसि-श्रूय्‌ रक्तायै नमः, मुखे-न्य्‌ कृष्णायै नमः, 
नासिकाया-ल्य सूप्रभायै नम , नेचयो -च्यू भ्रतिरिक्तायै नम, सर्चाद्धे य॒_ बहुरूपाय 
नम,“ इति सप्तजिह्वा विन्यस्य, “सहस्राचिषे हदयाय नमः, स्वस्ति पणय 
शिरसे स्वाहा, उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट्‌, धूरुव्यापिने कवचाय हु, सप्तजिह्वाय 
नेत्राय वौषट्‌, धनुदधं रायास्त्राय फट्‌" इति षडद्ध सन्त्रीनडगृष्ठादितल7तं करयौ- 
विन्यस्य, हृदयादिषडद्धेष्वपि न्यसेत्‌ । ततः ““मूद्धिन-्रगनये जातवेदसे नम, 
वामासे-श्रगनये सप्रजिह्वाय नम , वामपाइवं-श्रम्तये हव्यवाहनाय नम , वास- 
कटचा-श्रगनये श्रनोदरजाय नम , लिद्धं-म्रगनये वैश्वानराय नम, दक्षिणकय्या- 
भ्रगनये कौमारतेजसे नम , दक्षिणपार््वे-्रगनये विंदवमृखाय नमः, दक्षिणासे-श्णनये 
देवमृखाय नम ,*“ इति मूर्तीर्टौ विन्यस्य, गभरहितदंमेरग्नि प्रागादिक्रमेणो- 
तरागः पूवग्रिश्च परिम्ती्ं, वद्धं मखे षट्कोण विभाव्य, तत्र मध्ये षट्सु कोणेषु 
न्च मध्यादिप्रादक्षिण्येन प्रागुक्ता लप्तजिह्वा. सम्पूज्य, संदहिरषटदलकमल चिभाव्य, 
तत्केसरेषु श्रग्नीश्षाननिछं तिवायुकोणेषु बह्व रगे पतदग्रादिचतुरदिश्षु च षडद्धानि 
प्रागुक्तानि सम्पूज्याष्टदलेषु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनाष्ठमूर्तीं प्रागुक्ता सम्पूज्य 
चतुरखे दिक्पालस्तदायुधानि च सम्पूज्य मध्ये ॐ वैरधानर जातवेद इहाव- 
लोहिताक्ष सवं कर्माणि साधय स्वाहा" इति मन्त्रेणाऽग्नि गग्धादिभि सम्पूज्या- 
ऽखमन्त्रेण क्षालितायामाज्यस्थाल्यामाज्य निःक्षिप्य, मूलमन्त्रेणाऽष्टवारममिमन्म्य 
"वं" इति धेनुमूद्रयाऽम्‌ तीङृत्य कवचमन्त्रेण प्रदीप्तदभंदंयेन तद्घुत्त नीराज्याऽग्नौ 
द्भ्य निक्षिप्य, पुनदर्भान प्रज्वाल्याऽखमन्त्रेण घृते प्रदर्याग्नौ तास्नि.क्षिप्य, 
स्र कछ वौ तद्भावे पलाशस्य मध्यपत्रहयमर्वत्यपन्द्रय वा गृहीत्वाऽस्न प्रताप्य, 
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कवचमन्त्रेण दर्भः सम्माज्यं, पुनः प्रताप्याऽस्त्र मन्त्रेण प्रोक्ष्य, दर्भेषु निधाय, 
माज्जेनदर्भानद्धिः सस्पृश्याऽनौ निक्षिप्य, स्र वेणाज्यमादाय “श्रगनये स्वाह 
त्यम्ने" दक्षिणनेत्रे हुत्वा “ऽग्नय इद नव ममे" त्युदव्यत्यागं कयत्‌ । एव 
सर्वत्र तत्तननाम्नोहेशत्याग ऊहनीयः । ततः पुनराज्यमादाय ^सोमायस्वाहे 
ति वहवो वमिनेत्रे हृत्वा, पनराज्यमादाया“ऽनीषोमाम्या स्वाहा" इति वद्धं भलि- 
नेत्रे हृत्वा, पूनरादाया शनये स्विष्टिकृते" स्वाहे" तिव ह्लं वेकत्रे जुहुयात्‌ । 


४ 4 


तत. ^ भू स्वाहा प्रनय इद न मम, ॐ भुव स्वाहा वायव इदं 
न मम, अस्व: स्वाहा सूर्यायेद न मम, अ भूभूंव स्व॒ स्वाहा प्रजापतय इद 
न ममे'त्याहुतिचचुष्टय हुत्वा, “ॐ वेस्वानर जातवेद इहावतोहिताक्ष सर्वकर्माणि 
साघय स्वाहे''त्यग्नि मन्त्रेणाहुतित्रय हृत्वा भ्नेगेर्भावान सम्पादयामि स्वाह 
त्यादि गर्भाधानपुसवनसीमन्तोन्नयनजातकममननि प्राशन च्‌ डाक रणोपनयनसमावत्त - 
नविवाहाख्यान्सस्कारान्‌ पृथक्पृथगष्राहुतिभि. कत्वा, पूर्वोक्तजि ह्वा दिमू्येन्तदेव- 
ताना स्यू हिरण्यायै स्वाहे” त्यादि तत्त्नामभिश्चतुर्थीस्वाहान्तैरेकंकामाहुतति 
हुत्वा, "ॐ स्वाहा, ॐ श्री स्वाहा, ञ्च्श्री ही स्वाहा, ञ्ध्श्री ही षलीं स्वाहा, 
ञ्ध्श्री हठी क्ली ग्लौ स्वाहा, ञ्न्श्रीद्धी क्लौ ग्लौ गस्वाहा,ञ्छ्श्रीदह्धी क्ली 
ग्लौ ग गणपतये स्वाहा, ञ्व्श्रीद्टी क्ली ग्लौ ग गण॒पत्तये वर वरद स्वाहा, 
ञ््श्रीद्धी क्ली ग्लौ ग गणपतये वरवरद सवेजनमे स्वाहा, ञथ्श्रौदह्धी क्ली 
ग्लौ ग गणपतये वरवरद सवेजन मे वशमानय स्वाहा” इति महागणपतिमन्त 
दशधा विभज्य, हुत्वा, पुनः समस्तेन महागरपतिमन्त्रेण चतुर्वारं जुहुयात्‌ । 
इति च सस्कृतेऽग्नौ स्वेष्टदेवता ध्यात्वा, मूलमन्त्रेण गन्धादिमि सम्पूज्य, 
वद्धिदेवतयोरेकष्य विभावयन्‌ मूलमन्त्रेण स्वाहान्तेनाऽऽज्यपायसतिनतण्डुलत्रीहि- 
यवभक्तानामन्यतमेन घृतव्यतिरिक्तदरन्येषु त्रिमघुयोग केवलघुतयोग वा कत्वा, 
पत्चविंशत्याहुतीहु त्वा, "हदयाय स्वाहा शिरसे स्वाहा, शिखायै स्वाहा, कवचाय 
स्वाहा, नेत्राय स्वाहा, अ्रसाय स्वाहे" ति तत्तत्कल्पोक्तंः षडद्ध मन्त्रै. षडाहुतीहु - 
त्वाऽऽवरणएदेवतानां तत्तन्नाममन्त्रेण स्वाहान्तेन कामाहृति हृत्वा “ॐ भूरऽग्नये 
च पृथिव्यै च महते च स्वाहा, “ॐ मुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा, 
ॐ सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा, ॐ भूर्मृव स्वः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च 
महते च स्वाहे'" ति चतस्र ्राज्याहुतीहु स्वा, दीक्षाप्रकरणवक्ष्यमाराप्रकारेण 
प्रत्याहुति तत्तन्नाम्नोदे्त्याग कृत्वा “ॐ इत. पूरव प्राणावुद्धिदेहधर्माधिकारजाग्र- 


१. ख, स्विषटक्कुते । 
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तस्वप्नसुषुप्त्यवस्यायु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्या पद्धयामुदरेण रिदना 
यत्स्मृतं यदुक्त यत्छत तस्सर्व ब्रह्मापंण भवतु स्वाहे'" ति मन्त्रेणाप्टावा ज्याहती- 
रेका वा हुद्वा, वि प्राग्वत्सम्पूज्य- 


““मूनातिरिक्तसिद्धचर्थं ददामि सघत तिलम्‌ । 

उ हु साग कुर कुरु स्वाहा" इति सधृततिलंरेकामाहूति हृत्वा, 
ठ सहस्राचिर्महातेजा नमस्ते बहुरूपधृक्‌ । 

सर्वाशिने सवेगतपावकाय नमोऽस्तु ते 11६१॥ 


त्व रौप्रघोरकर्मां च घोरहा त्व नमोऽस्तु ते । 
विष्यस्व लोकपालोऽसि शान्तिमनत्र प्रयच्छ मे ॥६२॥ 


इत्यग्निम्प्राथ्यं, घृतेन स्र चमापृथ्ये, तदूपरि पुप्प दत्वाऽधोमूखेन सरबेरा 
तन्मृख पिघाय, शखवत्कराभ्या सम्पुटाम्या गृहीत्वोत्थाय, मूलमन्त्रेण ॒वौषडन्ते 
नाहूतित्रय कृत्वा, प्रोक्षणी जलेन वर्हि परिषिच्य, मूलमन्त्रेण तत्रे देव सम्पुज्य, 
सहारमद्रया पूजाचक्रे विसुज्याऽग्नति सम्पूज्य-- 


भोभो वल्ल महारक्त सर्वकमंप्रसाघक । 
कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्तं सन्निधि कुर सादरम्‌ ।६२॥ 


इत्यस्निम्प्रा्यं सहारमूद्रया स्वहूयुद्रासयेदिति नित्यहोमविधिः 
तत्रैव विस्ताराश्क्तौ 


श्रगन्याघानादिके कमं नित्यहोमे न विद्यत । 


इति वसि्ठस्रहितावचनाह्लौकिकाग्नावेव देव ध्यात्वा, सम्पूज्य मूलमन्त्रेण 
पञ्चविशत्याहृती षडज्खमन्तरश्च षडाहुतौ रावरणदेवतानामेकंकामाहुति जुहुयात्‌ । 
भ्रावरणहोमाल्चक्तौ मूलमन्त्रेण षडद्धमन्तरश्चोक्त सख्य जुहुयात्‌ । 
इति नित्यहोम विधाय, पूजास्थान गत्वा, स्वासने उपनिदय, मूलमन्त्रेण 
प्रणायामत्रय कृत्वा, ऋष्यादिकरपडद्ध न्थासपूवेक मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्जलित्रय 
दत्वा, पूजाचक्रस्येशानकोणे चतुरसरवृत्तत्रिकोरमण्डल कृत्वा, तत्र साधारं 
सञ्जनान्नोदकपूरित तास्रादिपान्न निधाय, “सवेभूतानीहागच्छतेह्‌ तिष्ठत” 
इत्यावाह्य "'सर्वभूतेस्यो नम. इति पुष्पादिभि सम्पज्य-- 


ये रौद्रारीद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः। 
योगिग्योऽ्प्युग्ररूपाश्च गणानामाचिपाश्च ये ।६४॥ 
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भूचराः खेचराश्च व तथा चैवान्तरिक्षगा । 
सवं ते प्रीतमनसो भूता गृह्न्त्विम बलिम्‌ ।६५॥। 


इति वामकराडगुलिभिरघेपात्रात्पात्रान्तरेणोद्धुत्य जलधारा वलिपात्रे 
निक्षिपन्‌ वलिमृत्सृज्य, पृष्पाज्ञलिमादाय-- 


भूतानि यानीह वसन्ति भूतले वलि गृहीत्वा विधिव्परयुक्तम्‌ । 
सन्तोषमासाद्य व्रजन्तु सर्वे क्षमन्तु तान्यत्र नमोऽस्तु तेभ्य ॥६६॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्रणम्य, यथासुल विहरन्तु भूतानीति नाराचमु- 

द्रया विसृज्यऽस्त्रमन्त्रेण शुद्धजलंः स्वात्मानम्प्रोक्ष्य, देव्रता तुप्रा ध्यात्वा, 
पात्रान्तरे “व' इति धेनुमुद्रया जलममृतीकृत्यऽ"मृतापिधानमसि स्वाहे" ति 
देवायोत्तरापोशन दत्वा, नेवेद्य गतसारमृद्त्य, नत्या नेवेद्यपात्र निधाय, 
गोमयाद्धिरखमन्त्रेण तत्स्थान शोधयित्वा तस्माक्कि्िच्छेषमादाय, “"निर्माल्य- 
भोजिते नसः" इत्यैलान्या निक्षिप्य, हस्त प्रक्षाल्य, देवाय करदोधनार्थं 
सुगन्धन्चूणादिक करक्षालनाय जल च दत्वा, कर क्षालयित्वा, दन्तसोधनाथं कर्प 
रशकलानि दत्वा, पुन्गण्डूषजल दत्वा, पादौ प्रक्षाल्य, प्रारवदाचमनीय दत्वा, 
सृक्ष्मवस्रं ण पादौ हस्तौ च प्रो्छय, सुगन्धचूर्णदिभिः करौ सुरभोछृत्य, ताम्बू- 
लमादाय, मूलमूच्वाय्ये श्रीपरदेवते-- 

तमालदलकयु रपूगभागतरद्धितम्‌ । 

सशोधित सुगन्ध च ताम्बूलम्प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६७।। 

एतत्ते ताम्बूलं नमः" इति ताम्बूल समपय, प्रागुक्त निवेदनमन्त्रेण॒ निवेद्य, 

मूलमन्त्रमूञ्चाय्यं, 'सुप्रसन्नायं श्रीपरदेवताये नम.“ श्रीपरदेवतायै एष गन्धौ नमः" 
एव गन्धपुष्पधूपदीपं राराधयेदिति प्रसन्नपुजा कृत्वा, मुकुट परिधाय्य दश दरँ- 
यित्वाछत्रचामरव्यजनादिनानाविधराजोपचारान्परिकल्प्य,इर्वाक्षितकुशजलान्यादा- 
य, मूलमूञाय्यं श्रीपरदेवते एतत्ते नीराज नम." इति देवस्य मुकुटोपरि दूर्वादिक 
निक्षिपेत } तत्कास्यादिवृहत्स्थाल्यां चन्दनादिनाऽष्टदल कमल कृत्वा तत्र मध्येऽष्टसु 
दलेषु च पिष्टमयात्रवदीपानु घृतपु्णान्किपृंगभंवत्तिसहिताचि क्षिप्य, "ह्वी इति 
प्रज्वाल्य क्वचिञ्चतुरसलरमण्डले निधाय, व" इति धेनुमूद्रयाऽमृतीकृत्याऽखमन्त्रेण 
चक्रमुद्रया सर्य, श््रीद्ठीम्नूस्ल्‌म्लूप्लृ न्लृ ही श्री'' इति रत्नेडवरीविद्यया 
मूलमन्त्रेण च पृथक्‌ पथगम्यच्ये, तत्पात्र कराभ्यामादाय, मूलमुच्चरन्‌ देवस्य 
चरणान्मू्खान्त मर्ढादिचरणान्त च पुनर्भ्रामयन्‌ नवकृत्वो नीराजयेदिति नीराजन- 
चिधिः । 


इति चि पुप्पाञ्चलिना सम्पूज्य पनर्भूलमूचचाय “सुप्रसन्नायै. । 
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ततः प्रणम्य, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रय कृत्वा, ऋष्यादिकरषडद्धन्यास- 
परवंक वक्षयमाखविधिना प्रतिष्टितामक्षमार्लां वक्ष्यमाणविधिना सम्पूज्य वक्ष्यमा- 
शप्रकारेण देव भावयन्पूलमन्व्रं प्रणवोच्चारणपूवेकमष्टोत्तरसहस्र' तदद्ध त्रिशत- 
मष्टोत्तरसहस्र'^ वा “ॐ” इति जप समाप्य, पुनः प्राणायामक्प्यादिन्यासपुवंक 
जपमाला वक्ष्यमाणविधिना शिरसि निवायाऽ्घोदकमादाय- 


ॐ गुह्यातिगद्यगोप््ी त्व गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभैवतुमे देवि त्वतप्रसादाच्वयि स्थिता ॥६८॥ 


इति परदेवताया दक्षिणहस्ते गृहीतोदकदानेन जप समर्प्यं, वक्ष्यमारप्र- 
कारेण जपमालां सम्पूज्य रहसि निधापयेत्‌ । श्रत्र जपमालाभावे वक्ष्यमारप्रका- 
रेणाडगुलिमिर्वा जपगरना कार्या । इत्थ जप विधाय, घण्टावादनपूर्व॑क सहस्र 
नामशतनामस्तोत्रादिमि स्वेष्टदेवतां स्तुत्वा, प्रदक्षिरनमस्कारे परितोप्य- 
ॐ यदत्त भक्तिमात्रेण पत्र पुष्प फल जलम्‌ । 
निवेदित च नैवेद्य तद्गृहाणानुकम्पया ।॥६६॥ 


श्रावाहन न जानामि न जानामि विसज्जेनम्‌ 
पुजा चैव न जानामि त्वं गति. परमेश्वर ।\७०॥ 


कमणा मनसा चाचा त्वत्तो नान्या गतिर्मम । 
प्रन्तश्चारेण भूतानां द्रष्टा त्वं परमेरवर ।।७१॥ 


नाथ योनिसहख पु येषु येषु त्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युताऽस्तु सदा त्वयि ॥७२॥ 


देवो दाता च भोक्ता च देवः सवमिद जगत्‌ । 
देवो जयति सवत्र यो देवः सोऽहमेव हि ॥७३।। 


इति कृताञ्जलिः प्राथ्यं, पुनः पुनः प्रणम्य, स्वेष्टाथं प्रार्थना कृत्वाऽर्वपात्न- 
मदत 
साघु वाऽसाधु वा कमे यद्यदाचरित मया । 
तत्सर्वं भगवन्डाम्भो गृहाणाऽऽराघनम्परम्‌ ।1७४।। 


इति कृतमारावन किच्िदर्घोदकदानेन समप्यं, पुनः प्राग्बदर्धं दत्वा, तत्पात्रं 
स्वस्थाने निवेश्य, पुष्पाञ्ञलिमादाय~- 


१, ख ० मष्टोत्तरशतं । फा० ३१ 
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ॐ इत पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारजाग्रसस्वप्नसूुपृप्त्यवस्थासु मनसा 
वाचा कर्मणा हस्ताभ्या पद्भ्यामुदरेण शिदना यत्स्पृत यदुक्तं यच्छतं तत्सर्वे 
ब्रह्याप्पंण भवतु स्वाहा श्रीगुरुदेवसमपितमस्तरु इति" देवम्य पादयोः पृष्पाज्ञलि 
निक्षिप्य, प्रणम्य, पुनः पुष्पाञ्चलिमादाय, मूलमुच्चाय्य- 


रङ्मिरूपा महेशस्य पूजिता याश्च देवताः 1 
श्रीशिवाद्धे विलीनास्ता सन्तु सवंसुखावहाः 1} ७५॥ 


इति पूप्पाञ्चलि निक्षिप्य, द्वारदेवताश्राद्धावरणादिदेवताश्च+ देवस्याद्खं 
विलीना इति विभाव्य, देव तेजोमय विभाव्य, शश्रीपरदेवते क्षमस्व" ति तालत्रय 
दत्वा, सहारमुद्रा बद्ध्वा- 


ॐ गच्छं गच्छ पर स्थानं स्वस्थानं परमेरवर । 
यत्न ब्रह्मादयो देवा न विदुः परमम्पदम्‌ ।।७६॥। 


इति पटित्वा निर्म्माल्यपुष्पेए सह तत्तेन. समुदधत्याऽऽघ्राय, वटत्नासाऽध्वना तत्तेजो 
ब्रह्मरन्ध्र" नीत्वा, सुपम्णामा्गेख हृदयकमलमानीय- 


ॐ तिष्ठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेदवर । 
यत्र ब्रह्मादय. स्वे सुरास्तिष्ठन्ति मे हदि ॥७७। 


इति स्वहृदि सस्थाप्य, तत्र यथोक्तरूप देव ध्यात्वा, मानसैरुपचारे 
सम्पूज्य, स्वाभेदेन ध्यायन्‌ प्राणायामत्रय ऋष्यादिकरषडउद्धन्यासान्विधायेश्चानकोणे 
चतुरस्रवेष्टित त्रिकोणमण्डल कत्वा, तत्र पच्वायतनी चेदीशानादिकोणाचतुष्के 
प्रादक्षिण्येन - “लम्बोदराय चण्डेर्वरये विष्वक्सेनाय तेजश्चण्डाय नम." इति गणे- 
रादीना नि्मल्यिन सम्पूज्य, मध्ये-- ^“ चण्डेदवराय नम.“ इति देवस्य निर्मल्यपुष्पा- 
दिकं निक्लिप्य, नेवेद्यशेषं किश्चिदादाय- 


४ लेह्य चोष्यान्नपानानि ताम्बूल स्रग्विलेपनम्‌ 1 ¡ 


निर्माल्यभोजिने तुभ्य ददामि श्रीरिवाज्ञया ।७८।। 


इति तत्रैव निक्षिप्य, करम्प्र्ञालयेत्‌ । भत्र तत्तहेवतोपासकै. स्वेष्टदेवता- 
द्धेत्वेन स्थापनक्रमेण गणेश्च(दीनां निर्माल्यदेवता पूज्या । ततस्ताख्रादिपातर 
गन्वपुष्पान्वित्त जलमापूये, सूर्याभिमुख स्थित्वा- 


~~ 





१ 
१ सखद द्रारदेवताश्चतु रायतदेवताद्धु(तरणादिदैवत श्च । 
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2 नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
नम सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ।७६॥ - 


इति पविद्वा ""हा ह्वी सः श्रीसूय एप तेऽघंः स्वाहा” इति सूर्यायाघ 
दत्वा कृताञ्जलिः 


ॐ यज्ञच्िद्र तपचिदद्र यच्छिद्र पुजने मम । 
सर्वं तदच्िद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादत. ॥८०॥ 


इत्यचिद्रमववार्यं, पूजास्थान गत्वा, पुजावशिष्ट गन्ध किश्ित्स्ववामकरे 

निधाय, तत्राघेपाचोदक, किच्च क्षिप्याऽलोडचय, मूलमन्त्रेणाऽष्टवारमभि- 

व्य, तेन जलेन स्वात्मान, प्रोक्ष्य, मूलमन्त्रेण निर्माल्यपुष्प्‌ शिरसि निधाय, 

मूलेनैव चरणोदक प्राय, नवेद्य निजेष्टदेवताभक्त स्यो विभज्य, दत्वा स्वयमपि 
भूवत्वा, स्वेष्टदेवतारूप. सुख विहरेत्‌ । इति नित्यपुजाविधि । 


श्रथैव विस्तारतो नित्यपूजा कर्तुमरक्तदचेत्‌ प्रातरुत्थाय, श्रीगुरु स्मृत्वा, 
प्रणम्य, गौचादिक ` विधाय, प्रोक्तविधिना स्नात्वा, स्नानेऽपि विस्ताराशक्तौ 
निरम्मालादिक स्तानन्तिर कुम्भमुद्रां स्वशिरसि त्रिरभिषिच्योक्तविधिनै-त्रिपुण्ड 
विधाय, तत्रापि विस्तारागक्तौ मूनमन्त्रेणंवाभिमन्वितभस्मना विधायोक्तविधिना 
सन्ध्यातप्पंणसूर्याघेदानानि कत्वा, तप्पणेऽपि विस्ताराशक्तौ मूलमन्त्रेणाऽषटा- 
विशत्तिवार देव सन्त्य, सूर्याधंदाने विस्ताराशक्तौ केवलसूयंमन्त्रेखं वार्ध दत्वा, 
प्रागुक्तविधिना पश्चिमद्रारमेव सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ प्रविश्यासन कत्पयित्वा, भ्रासनेऽपि 
विस्ताराशक्तौ “छी श्राघारशक्तिकमलासनाग्र नम ” इत्यासन सम्पूज्योपविरय, 
प्रागबदुदरव्याण्यासाच, भूतशुद्धिः विधाय, भूतशुद्धयामपि विस्ताराशक्तौ प्राग्वद्धदये 
जीवात्मान ध्यात्वा, तथेव "ब्रह्मरन्ध्रं 'सयोज्य, प्राग्वत्पार्पपुरुंष ध्यात्वा, तथैव 
ध्य वीजेन समोष्य, °र' बीजेन सन्दह्य, "व" वीजेनाप्लाव्य, पृनत्रह्यरन्ध्राज्जी- 
वात्मानं हूदयमानीय, प्रारवत्प्राणप्रतिष्ठा मात्रुकान्यास्नाश्च कृत्वा, समस्तमातृका- 
न्यासकरणाशक्तौ केवलमातृकान्यास श्रीकए्ठादिन्यास, तत्राप्यगक्तौ केवलमात्र- 
कान्यासमेव कृत्वा, प्राणायामयोगपीटठन्यासमूलमन्त्रन्यासाश्च कृत्वा, ध्याना 
स्थापनादि सर्वं प्राग्वत्समापयेत्‌ । पाद्यादिपावस्थापनाराक्तौ स्रघंपाच्र प्रोक्षणीपात्र 
च सस्थाप्य, प्रोक्षणीजलेन॑व पाद्यादीनि कल्पयेदिति ) इपतोऽपि सक्षेपप्रकार 
शाखाद्युरमूखादवगन्तव्य. ! इय सक्षेपपूर्जा चिस्तारत कर्तुमशक्तानामेव, गक्तंङ्वे 
दालस्यादिना विस्तारत्यक्त्वा सक्षेपेण क्रियते तदा दोपाय भवति । इत्थ नित्य- 
पुजाऽऽगौचसषम्भवेऽपि विधीयते चेत्तदा न दोष" । तदुक्त -- १ 


॥ 


रथ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


8 ,8,९,३,७,१.०,४।७.३।१।४,४।४ ११.३३.१११ ॥ ११000000 0 00000 0 0 00 





देवीयामनले- 
जपो देवार्चनविधिः कार्यौ दीक्षान्वितंनंरेः । 
नास्ति पाप यतस्तेषा सूतक वा यतात्मनाम्‌ ॥८१॥ 
मृडानीतन्ने - 
सूतके सूतके चैव धूमोदुगारादिके तथा । 
जप चार्घ्यं तथा कूरयान्मिन्तन्यासपूरःसरम्‌ ।८ २ 
विष्युयामदे- 
शिवविपृण्वर्च्चने दीक्षा यस्य चागिनिपरिग्रहः । 
ब्रह्यचारियतीचा च शरीरे नास्ति सूतकम्‌ ।८३।। 
नारदपच्वरात्रं- 
* सूतके मृतके चैव नित्य विष्णुमयस्य च । 
सानृष्टानस्य विरन्रं सद्यः शुद्धि. प्रजायते ।८४॥। 
इति क्षतियादीना वु सूतके नाधिकारोऽस्तीति प्रतीयते । तथा च~ 
पराशरः 


उपासने तु विप्राणामद्शुद्धि प्रजायते ॥ इति । 
विष्ुवचनमपि- 

ब्राह्मणस्य पूज्योऽहं शुचे रप्यशुचेरपि । 

सीशूद्रकरसस्र्यो वज्पातात्युदु.सह ।।८५॥ 
क्रिचचचनमपि- 

विप्रस्य तु सदंवाऽह्‌ शुचेरप्यदुचेरपि । 

पुना गृह्भ्यमि शृद्रस्य पूनः स्वा चारवत्तिनः 115 ६॥ इर्ति 
लिद्धधुराणेऽपि- 

न चेवापूज्य बुञ्जीत शिवलिङ्घं महेदवरम । 

सूतके मृतके चापि न त्याज्य दिवपूजनम्‌ 1\८७॥ 


इति । नेमित्तिककाम्यपुजाया तु सूतके विप्रादीनां स्वेषामपि 
नाधिकार. । तदुक्त म्‌- 


~~ 


पञ्चमस्तरङ्जुः २१४ 
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नारदपञ्चरात्रे । 
सूतके मृतके चापि वत्तमाने तु नारद । 
कामतः पूजिते मन्वे शान्तिकादौ उ कुव्रचितु {८८ 
जपेत्पक्वगत मन्त्री सिटेमन्वरस्य अक्तितिः + 
दातत्रयमकामाच्च प्रायश्नित्तेविवौ जपेत 11६६॥ 
इति भोगोस्वाभिगगद्धिभमात्सन्~ 


सीस्वापिधीसिवानन्दनदरतरिरर्ति 
सिहसिदराम्तसिन्यौ पञ्चमस्वरङ्गः + 


२४४ प्तिहसिद्धान्नसिन्धा 





ज म की क ज ¢ किति ककि कनि 


1 श्रथ दीक्षाविधि ५ तच्छ 
श्रीसारसद्ग्रहे- । 


श्रय वक्ष्यामि दक्षाणां विधान मन्तिकाम्यया !- 
याभिव्ना न लभ्यन्ते सकेमन्त्रफलानि हि ।।१।। 


ताश्च कमेण कथिता. क्रियामर्य्यणंमय्यपि `` 
कलामयी केवमयी चतस्र ज्ञानदा. बुसा. ॥२।४ 


प्रयोगसारे -- ~ 
मन्त्रमार्गानुसारण सानात्‌ कृत्वेषटदेवताम्‌ ॥ 
मरुश्चोटोधयेच्छिप्य मन्त्रदीक्षेति सौच्यते ।1३।} 

घडन्वयसहारतने- व 4 


^ ५ ^~ 


त्रिविधा सा भवेरीक्षा प्रथमा ्राएवी परः? । 
शाक्तयी णाम्भवीः चान्या सखोमुक्तिविघायिनी 1#४।४ 


मन्त्रार्चनासनस्थानध्यानोपायादिभिः कृता । 
दीक्षा सा त्वाणवी प्रोक्ता यथाश्चास्त्रोक्तरूपिणी ५1 


सिद्धं स्वशक्तिमालौक्य तयाः केवलया नि. ) 
निरुपायकृता दीक्षा शण्तेयी परिकीतिता 71६1 


अभिसन्धि विनाऽऽचार्यलिष्ययोरुमयोरपि । 
दैरिकानुग्रहें व दिवताव्यक्तिकारिएी 11७1 
सेय तु ्चाम्भवी दीक्षाः जिवष्देशनकारिणी । 


वायवीयसंहितायाम्‌- = 
शाम्म्भवी चैव शाक्तौ च मान्तरी चव रिवागमे 
दीक्चोपद्धिदयते चैवा शिवेन परमात्मना 11८1} 
गूरोरालोकमात्रंण स्पर्शात्सम्भाषणादपि। 
सद्यः सज्ञा भवेज्जन्तोर्दीश्ना सा शाम्भवी मता €! 


शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा लिष्यदेहुः प्रविदय तु | 
गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा 1\१०।} 
मान्त्री क्रियावती दीक्षा कुम्भमण्डलपुविकाः ६ 


पष्टस्तरङ्धः सश७ 





सुन्लमूलावतररे-- प 
दीयते ज्ानविन्ञान पीयन्ते पापरादचय' 1 
तेन दीक्षा इति प्रोक्ता तासा त्-दविचारकः ।1११५। 
सारघग्रहे- 
्रात्मलाभ दद्येता. क्षिण्यन्ति द्रितान्यपि । 
तेन दीक्ष इति प्रोक्ता ....-+.-.~ "०० ०५।[१२।। इति 
प्त्यचरापि- ~ 
ददाति यस्मादिह दिव्यभाव, 
मायमले कसे च सक्षिरणोति 1 
फल चतुवेगेभव च यस्मात्‌, 
तस्मात्तु दीश्चेत्यभिवःचमस्याः ।\९३।१ 
महाकपिलपञ्वरात्रनारायणोययोः- । 
मन्त्री यः साधयेदेकं जप्रहोमार्चनादिभिः 4 
क्रियरभिभ्र रिभिस्तस्य सिध्यन्त्यन्येऽल्पसाघनाततु । १४ 


सम्यक्‌ सिदैकमन्त्रस्य चासाध्यमिह्‌ किच्चेन । 

चहुमन्तवतः पुं सः का कथर हरिरेव स. ॥१२॥ 
पदार्यादलले - 

पुस्तके लिखितो मन्तो येन सुन्दरि जप्यते । 

च तस्य जायते सिद्धिरहयनिरेव पदे पदे । १६११ 
कालोत्तरे- 
द्विजानामनुपेतपनां स्वकर्मीध्ययनादिष 1 
यथग्ऽधिकासे नास्तीह स्याञ्चोपनयनादनु ।। १७ 


ततथा चादीक्षितानां च मन्त्रदैवार्चैनादिषु 1 

नाधिकारोऽस्त्यतः कूयदित्मानं शिवसस्कृतम्‌ 11 १५८१ 
नारायणीये- । 

यहच्छया श्रतं मन्त्र छन्ेनापि छलेन वा 1 

पतरेक्षितत वा गाथावत्तन्जपेययनथेकव्‌ ।१६।; 
श्नीकुलारवे- । 

पुस्तके लिखितान्मन्तानालोक्य प्रजपन्ति ये 

बरह्पहस्यासम तेषा पातक `परिकीक्तितम्‌ ।।२०॥ 


एद 





प्रन्यन्न- 


सिह सिद्धान्तसिन्घी 
श्रनेककोटिमन्तराणा चित्तव्याकुलकारणाम्‌ । 
मन्व गुरुमुखात्प्राप्तमेक स्यात्सवं सिद्धिदम्‌ ॥1२९१।। 


प्रविदय विधिवरीक्षामभिषेकावसानिकाम्‌ । 
श्रूत्वा तन्त्र गुयोर्लन्ध साघयेदीप्सित मनुम्‌ ॥२२४५ 


गुरुमुख्याः क्रियाः सर्वां सुक्तिमुक्तिफल प्रदाः । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्य मुक्त्यर्थं सुसमाहितः ॥।२३।) 
गरवनुक्ताः क्रियाः सर्वा निष्फला स्यु्येतो घ्रवम्‌। “ 
जपो देवाचनविधि. कार्यो दीक्षान्वितं नर" ।।२४॥ 
नास्ति पाप यतस्तेषां सूचकं वां यतात्मनाम्‌ । 


8 


लारदपश्चरात्र- 


१नारायणपरं रहय तज्ज्ञानेनाऽवगम्यते । 

ज्ञानस्य साधनं शास्त्रं तच्छास्तर गुरुवक्तरतः ।२५।४ 
ब्रह प्राप्तिरतो हेतोगुं वंघीना सदव हि । 

यस्मादेवो जगन्नाथः कृत्वा मर्य॑मयी तनुम्‌ ॥२६।) 
मग्नानुद्धरते लोकान्कारुण्याच्छास्रपारिना । 
तस्माद्धक्तिगरं रौ कार्यां ससारभयभीरुणा ॥ २७४ 


शास्त्रज्ञेन योऽन्नानतिमिरं विनिपातयेत्‌ । - 
शास्त्रे पापहरः पुण्य पवित्र भोगमोक्षदम्‌ ॥२८।\ 
शान्तिद च महाथः च वक्ति य. स जगदुगुरः । 





६. इतः; पूर्वं ख, पुस्तके प्या्नौमानी विश्ेषतऽवलोक्पन्ते-- 


यो भन्त्रो (न्न.) स गुर. साक्षायो गुरः स हरिः स्वयम $ 
गुसयंस्य भवेन्तुटस्तस्य तुष्टो हरि; स्वयम्‌ ॥१॥ 

हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रष्टे न कश्चन ! 

तस्मात्‌ सवंभ्रयत्नेन गुदरेद सदा गतिः ॥ रण 

ये गुवति न कुर्वन्ति पापिष्ठाः पुरुषाधमाः । 

न तेपा नरकवतेशनिस्तारो भुनिसत्तम ।\६॥ 

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिप्ये निवेदयेत्‌ 1 

पृथिन्यां नास्ति तदुद्रव्फं यद्वच्वा छयनृखो भवेत्‌ ११४१ 


षष्ठस्तर्खः र६, 





कलारवि- 


विना दीक्षा न मोक्ष. स्याच्चराणां दिवशासनम्‌ । 
सातु न स्याद्विनाचार्यमित्याचारय्यंपरम्परा ।२६। 


इत्यादिवचनं्दीक्षाया ग्वैवीनत्वा द्‌ गुरुस्वरूप निरूप्यते । 


तनश्रराने- 


सुन्दरः सुमुखः स्वच्छः सुलभो वहुतन््वित्‌ । 
प्रस्य सगयच्छिन्निरेक्षो गुरुमतः ॥३०॥ 
सौन्दयेमनवद्यत्व रूपे सुमुखता पुनः । 

स्मे रपूर्वाभिभाषित्व स्वच्छताऽजिहयचित्तता ।।३१॥ 
सौलम्यमप्यगवित्व सन्तोषो वहूत्तन््रता । 
श्रसरायस्तत्ववोधे तच्छिष्ये प्रतिपादनात्‌ ।\३२॥ 

नं रपेक्ष्यमचित्तेच्छा गुरुत्व हितवादिता । 

एवविघो गुरुञेयस्त्वितर. जिष्यदु खदः ।।३३। 


श्रीकुलावरंवे- 


श्रीगुर परमेशानि शुदधवेषौ मनोहर । 


ˆ सवेलक्षणएसयुक्तः सर्वावियवशोभित. 1२४ 


सर्वागमाथंतत्वज्ञः सवंमन्तविधानवित्‌ 1 
लोकसम्प्नोदनाक्रारो देववस्प्रियद्ंन. ॥३५॥ 
सुमुख सुलभ स्वच्छं शुद्धान्त.च्छिप्नसशयः । 
दद्धताकारचेष्टाविद्‌ दूरत. कृतदूजंन ।।३६॥। 
श्रन्तम्‌खो बहिहं ष्टि. सवेजञो देशकालवित्‌ । 
भ्राज्ञासिद्धखिकालन्तो निग्रहानुभ्हृश्षमः ।\२७॥ 
वेदवेदाद्धविच्छान्त. सर्वेजीवदयापर. । - 
स्वाधीमेन्द्रियसृश्चार षडवगे विजयक्षम ।!३८॥। 
भ्रग्रगण्योऽङ्िगम्भीर पात्राऽपात्रविदेषवित्‌ । 
निमंमो नित्यसन्तुष्टो निदेन््रोऽनन्तल्क्तिमाय्‌ ।।३६॥ 
स दक्तवत्सलो धीर कृपालू स्मितपूवरेवाक्‌ । 
भक्तप्रिय सर्वंसमो दयालुः शिष्यसासित्ता 1४०, 
शरे्ठनिष्ठो युर प्राज्ञो वनितापूुजनोत्सुक. । . 

नित्ये नैमित्तिके काम्प्रे रत. क्मण्यनिन्विते ।(४१।! , 


पफा०३२ 
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ग्रलोलुपो हिसकश्च पक्षपाती विचक्षणः । 
वित्तविद्यादिभिः पूर्णो मन्त्रयन्वरादिपारमः ।}४२। 


नि.सङ्खुत्पविकल्परच निर्णीतिार्थाभिधायकः । 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी निरपेक्षो नियामक्रः ।1४३॥। 


इत्यादिलक्षणोपेत. श्रीगुरू कथित्नः प्रिये । 
शारदातिलके- 

मातृत" पितृतः शद्ध. शुद्धभावो जितेन्द्रिय, 1 

सर्वागमाना सारज्ञः सवंशास्ना्थतत्ववित्‌ 1\४४॥ 

परोपकारनिरतो जपपूजादितत्परः ।१ 
भहाकपिलपश्चरात्रे- 


नातिवालो न वृद्धश्च न खज्ञो न करास्तथा । 
ताधिकाङ्धो न हीनाङ्धो न खल्वाटो न दन्तुर. ।\४५।। 
कृतज्ञ वाग्मिनं शूर प्रतिष्ठागमपार्गम्‌ । 
वास्तुविदाङकृतामभ्यास शल्योद्धारविवेकिनम्‌ ।1४६॥। 
क्रियानुक्रमवेत्तारं सद्रातन्त्रविवेकिनम्‌ } इति 
शुचिस्सुवेषस्तरुणस्सवंमूतसमानघीः ।*२७। 
घीमाननुदढतमतिः कृतज्ञः रिष्यवत्सन्‌ः + 
श्रद्धावाननसूयदच गृहस्थो गुरुखूच्यते !।४८॥ 
संसारसागरे मग्नान्‌ यस्तारयति देहिन्‌: । 
तत्वप्लव प्रदानेन स एवेह गुरु. स्मृतः (४६॥ 
प्रतिष्ठास्तारस्वते तु चिल्ेष.- 


भ्रार्यावर्तोद्धवोऽन्यौ वा केकाराष्टकवजितः । 
दौवसिद्धान्तनिपुख प्रतिष्ठामन्त्रपारगः ॥५०॥ 


१ श्रत परं ख. पुस्तके विशेषः- 
श्रमोधवचन. शान्तो वेदवेदार्थपारगः । 
योगमत्गनि्तन्वायो देवताहूदयद्ध म. ॥१॥ 
शत्यादिगरुखसम्पष्नो गुदरागमसम्मतः । 





षहस्तरद्ुः । २५१ 


चीरागमे ' च-- 

कुमारीहिमवन्मध्ये स्वतः कृष्णमृगान्विते । 

देशे जातस्तु यो विद्रानाचयेत्वमथाहृति ।\५१॥ 
योगशिवमताचपि- 

मध्यदेनकुरूकष घरनाभोज्जयनिसम्भवाः । 

ग्रत्तवे दिप्रतिष्ठानादावत्त्याश्च गुरूत्तमः ॥५२॥ 


गौडदेशोद्धवाश्चौला मागधा. केरलास्तथा । 
कौगलाश्च दशाणश्चि गुरव सप्त मध्यमा -11५३।। 


काणा. ककरा. कीरकच्छकदमीरसम्भवा । 
कालिद्धाः कामल्पाश्च काम्बोजाश्चाघमा स्मृता. ॥५४॥ 


शेवदीक्षायां श्रतीतागमे विहेष - 
जटी मुण्डी शिखी वापि शस्तदेरसमु्धव । 
गिवशास््राथतत्वज्ञः श्रुतवृत्तान्वि्तो द्विज. ॥९५॥। 


शिवमेवाश्रितो नित्यं बाडमनःकायकमंमिः । 

श्राचायं स सदोदिष्ट िर्वदीक्षादिकर्मसु 1५६॥। 
ल्ान्तिके च- 

भ्रनूचान." प्रसन्नात्मा शिवदीक्षाऽभिषेचितः । 

शिवागमज्ञो मतिमाचज्छिवपूजापरायण ।1५७।। 


सदराक्षमालां विश्राणस्तिबूलाङ्धितिविग्रहः । 
विशयद्धदेशकुलज शीलाचारसमेन्वित (५६१। 
वेदशास्त्रा्थतर्त्व्नो ज्ञानवान्गुरसूच्यते । 
प्रतिष्ठापदतावपि- ` 
लिद्धाविलक्षणज्ञानो निपुण कर्मसन्ततौ । 
देवतान्या्नितत्वक्ञ. षड्विघाऽध्वविंशारद ।\५६॥। 
 शुभाशुभनिमित्तजञस्त्वथवा विस्तरेण किम्‌ । 
सम्यग्‌ जातिपरिज्ञानवृत्तत्वाद्ाख्योगुरौ ।६४।| 
यस्येते स गुर. श्रेष्ठ सवंकामफलप्रद । 
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पोष्करे-- 

स्व॑लक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुच्यते । 

ज्ञान च तत्वविज्ञान षडध्वज्ञानसश्रयम्‌ ।।६१॥ 
पत्वप्षरे- 

बह्वाशी दीघंसूत्री च विषयादिषु लोलुप. । 

हेतुवादरतो दुष्टो वाग्वादी गुरनिन्दक' ॥६२॥ 


श्ररोमा वहुरोमा च निन्दिताश्रमसेवक. । 
कालदन्तोऽसितोष्ठश्च दुगेन्धिरवासवाहुकः ।(६३।। 


दुष्टलक्षणसम्पन्नो यद्यपि स्वयमीरवरः । 
बहुप्रतिग्रहासक्त भ्राचायेः श्रीक्षयावह्‌ः 11६४। 
धीवागमे-- - 
भिक्षुम्यश्च क्नस्थेभ्यो वशिम्यश्च महेश्वरि 1 
गृहस्थो भोगमोक्षार्थी मन्तदीक्षा न चाचरेत्‌ ॥६५॥। 


त्यक्तारनयः क्रियाहीना यत्तयो दयपरिग्रहा । 
वनस्थास्ताहशा एव वर्णी स्यूनाश्रमी यतः ॥1६६॥ त 


श्रतस्तेषा नाऽधिकारो दीक्षादाने महेर्वरि 1 
तयूनाश्रमी गृहस्थपेक्षया गाहस्थ्य द्वितीयाश्रमत्वान्‌ ॥ ` 
हिवसद्डूवेऽपि- 
दीक्षाया न गुरुत्वेन यतीच्‌ वेखानसाच्‌ प्रिये 1 
~ वृरपुयाद्धोगमोक्षा्थी गृहस्थो वणिन तथा 11६७॥ 
वैखानसानु वानप्रस्थान्‌ विन ब्रह्मचारिणम्‌ । 
क्वचिद्यतौनाम्ब्रह्मचारिणां च गुरुतोक्ता । 
मोहश्‌ रोत्तरे- 
चीर्णाचारत्रतो मन्त्री ज्ञानवान्‌ सुसमाहितः । 
नित्यनिष्ठे यतिः ख्यातो गुरः स्याद्धौतिकोऽपि वा ॥६८॥ 
भौतिको ब्रह्मचारी । 
हयक्रीषं पच्चराभर - प 
गृहस्थं ब्रह्य चर्यस्य कका राष्टकवजितं । 
गर कुर्वीति सततमुपवासत्रते रतम्‌ ।।६६॥ 
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क्षानोन्नयने- 
निर्वीर्यं तु पितुमेन्व्रं तथा मातामहस्य च । 
सोदरध्य कनिष्ठस्य वैरिपक्नाश्रितस्य च ।(७०॥। 


कनिछस्य स्वपिक्षया न्यूनवयस्कस्य । नेतत्सोदरविषयमू, भक्तियुक्ताय 
पत्रायापि मन्त्रौ देयो विशेषतो ज्येष्ठयेत्यप्युक्तम्‌ तथा च~ 
पत्कारणीतन्त्रे - 
कृतसुकरतसहस्त्रानेकजन्मप्रताने- 
यदि भवति मनूष्यो गुवधीनश्चिरायुः । 
कथमपि मनुमेन प्राप्य सहेरिकेन्द्रा- 
न्निजकुलतिल्लकाय ज्येठपूत्राय दद्यात्‌ ॥७१॥ 
एन तारमनुम्‌ । 
प्रयोगसारे- 
तत्रापि भक्तियुक्ताय पुत्राय वसुदाय च ॥ इति ॥- - 
नारायणीयेऽपि- 
कुवेन्नाचार्यशुश्रूषा मनोवाक्कायकर्मभिः । 
शुद्धभावो महोत्साहो बोद्धा शिष्य इति स्मृतः ।॥७२॥ 
सतूपदेश्यः पुत्रोऽपि व्यत्ययी वसुदस्तथा ।इति।। 
मत्स्यसूक्तं तु विशेषः-- 
निर्वीयं तु पितुमेन्न शवे शाक्तं न दुष्यति । 
वैशम्पायनसहितायां विल््युत्रमधिङ्घत्याप्युक्तम्‌-- 
साधु पृष्ट त्वया ब्रह्मच वक्ष्यामि सकल तव । 
बरह्मणा कथित्त पूवं वसिष्ठाय महात्मने ।\७३॥ 
वसिष्ठोऽपि स्वपुत्राय मसिपत्रे दत्तवान स्वयम्‌ । 
प्रसन्नहदय स्वच्छ पितामे करुणानिधि ।॥७४।। 
कुरुक्षेत्रे महतीं सुयेपवेणि दत्तवान्‌ । इति । 
हद्रयामले-- 
न पत्नी दीक्षयेदर्ता न पिता दीक्षयेत्युताम्‌ । 
न पत्र च तथा भ्राता भ्रातर च न दीक्षयेत्‌ ॥७५॥ 
सिद्धमस्त्रो यदि पतेस्तदा पत्ती स दीक्षयेत्‌ । 
सिद्धियामले तु सिद्धमन्व्रलामे गुरुविचारो न कार्व॑ः (यथा- 
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यदि भाग्यवरोनव सिद्धविद्यां लभेत्प्रये । 

तदेव ता तु दीक्षेत त्यक्त्वा गुरुविचारणाम्‌ 11७६} इति। 
नारदपच्वरात्र- 

ब्राह्मणः श्प्रैकालक्ञः कुर्यात्सरवेष्वनग्रहम्‌ । 

तदभावाद्‌ दििजश्रेष्ठः शान्तात्मा भगवन्मयः । ७७) 


भावितात्मा च सवे्ञः शास्त्रन्ञः सत्कियापरः । 
सिद्धत्रयसमायुक्ते म्राचार्यत्वेऽभिर्षोचितः ।1७८॥। 


क्षत्रविटसूद्र जातीना क्षत्रियोऽनूग्रहक्षमः । 
क्षत्रियस्यापि च गूरोरभावादीहशो यदि ।1७६॥ 
वैद्य. स्यात्तेन कार्यः स्याद्‌ द्ये नित्यमनुग्रहः । 
सजातीयेन शूद्रेण तादृशेन महामते ।*०।। 
भ्रनुग्रहाभिषकौ च कार्यो कूद्रस्य सव॑दा । 
वरणोत्तमि ऽथ च गुरौ सति वा विन्नुतेऽपि वा ।८१॥ 
स्वदेकतौऽथ वाऽन्यत्र नेद कार्यं शूभाथिना । 
विद्यमाने तु यः वुर्याद्यत्र तत्र विपर्ययम्‌ 1\*२॥ 
तस्येहाऽमुत्र नाशः स्यात्तच्छास्वोक्तमा चरेत्‌ । 
क्षत्रविट्शूद्रजातीयः प्रातिलोम्य न दीक्षयेत्‌ 1८३1 

स्त्रिया श्रपि गुरत्वमुक्तम्‌- 

योगिनोतन्त्र 


साध्वी चेव सदाचारा गुरभक्ता जितेन्द्रिया । 
सर्वेमन्त्राथंतत्वज्ञा सुशीला प्रजने रता 11८४।। 


गुरुयोग्या भवेत्सापि विधवा च विरवजिता 1 
स्त्रियो दीक्नां शुभा प्रोक्ता मातुश्चष्टगुखा स्मृता 115४! . 
\ श्रय सच्छिष्यलक्षणानि । तत्र-- 
पन्त्रराजे- 


चतुभिराचस्सर्युक्त श्रद्धावास्युस्थिरादयः 1 
श्रलुन्च स्थिरगातरेश्च प्रेक्षाकारी जितिन्दरिय. ॥।६६॥ 





अष्स्तरङ्ः ९६१ 
भिक पकी कि िदिकि 
भ्रास्तिको दढभक्तिश्च गुरौ सन्त्रे सदंवते । 
एव विधौ भवेच्छिष्यस्त्वितरो दुखःकृद्गु से; ।।*७॥ 
चतुभिरादये. सुन्दरादिभिलंक्षरौः । 


गुरूच्यमाने व चने दयद्यादित्थं वचस्तदा 1 
प्रसीद्‌ नाथ देवेत्ति तथेति च कृत्तादरम्‌ ।।८८॥ 


प्रणम्योपविशेत्पाश्वं तथा गच्छेदनृज्ञय । 
मुखावलोकी सेषेत कुर्यादादिष्टमादरात्‌ १।८६।। 
श्रसत्य न वदेदग्रे न वहू प्रलपेदपि । 

काम क्रोध तथा लोभ मान प्रहसन स्तुतिम्‌ ।।९०॥ 
चपलानि च जिह्यानि कार्याणि परिदेवनम्‌ 1 
न्णादान तथा दानं वस्तुना फय॒विक्रयम्‌ 11६ १॥ 
न वुर्याद्गुरुणा साद्ध' शिष्यो भूष्णु" कदाचन । 

यतो गुरु. दिव्‌. साक्षात्तं स्तुवल्प्रणमन्र भजेत्‌ ॥1६२॥ 
यथा देवे तथा मात्रे यथा मन्त्रे तथा गुरौ । 

यथा गुरौ तथा स्वात्सन्येव भक्तिक्रम. प्रिये ५ &२॥ 
गुरोस्तु जन्मदिवसे कुर्यादुत्सवमादराद्‌ । 
विशेषपूजां योगिभ्यो भोजन तत्पदार्चनम्‌ ।\६४॥ 
व्याप्ते दरगते "पूज्ये पूजयेदग्रजादिषु 1 

एकदेदो नित्यसेवा दुरस्थे योजनक्रमात्‌ ॥९५। 
एकादिच्ऋतुसवृद्धया वषं षडयोजनान्तरे । 

तत्तो दुरगते सेवा तदाज्ञापरिपान्ननम्‌ ।॥६६॥ 

श्रासनं दायनं वस्ते भूषण पादुर्का तथा 1 

छाया कलंत्रमन्यच्चं यत्तत्स्पृष्टं सुपूजयेत्‌ ।६७।॥। 
एकम्रामे पृथक्‌ पूजां न कुयदिननुज्ञया । 

पूजामध्ये समायाते परज्ये नत्वा स्थिति वदेत्‌ ।॥€८॥ 


विधेहि ्षेषमित्युक्त. कुर्याच्नो वेन्तदाज्ञया । 
घत्तेत सोऽपि तच्छेष कुर्यालिश्चल मानसः ।६६॥ 
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श्राज्ञाकारी गुरौ शिष्यो मनोवाक्कायकमंभिः । 
यो भवेत्स सदा ग्राह्यो नेतर शभकाडक्षया ।॥ १०६॥ 
एतादृशगुणेपेतः शिष्यो भवति नापर. । 

तथा च कुलाणंवे-- 
। सच्छिष्य त वुलेशानि सवेलक्षणसयुतमर । 
रामादिसाधनोपेत गुणद्मीलसमन्वितमर ॥११०।। 


शृददेहानुबन्धाङ्क धामिक शुद्धमानसम्‌ । 
दृठत्रत सदाचार श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ ।\११९९॥ 


कृतज्ञ पापभीत च साघुसज्जनसम्मतम्‌ । 
अस्तिक दानशील च स्वंभूतहिते रतम्‌ ॥११२॥ 


विदेवासविनयोपेत वित्तशास्यविवजितम्‌ । 
असाध्यसाधक शूर बलकान्तिसमन्वितम्‌ ।। ११३॥ 
अनुक्रलक्रियायुक्तमप्रमत्त विचक्षणम्‌ । 
हितसत्यमितस्निग्भाषिख मृक्तदूषणम्‌ ।। १ १४॥ 
सकृदुक्तगृहीता्थं चततुरं बुद्धिविस्तरम्‌ । 
गरृहतल्पासनोत्सद्धनिविकारमसेवकम्‌ ।\ १ १५।। 


विमुश्यकारिण वीरं मनोदारिद्रयवजिततप । 
सवेकार्यातिकुलल धीर सर्वोपकारकम्‌ ।। ११६॥ 


स्वस्वाथ परनिन्दाया विमुखं सुमूख प्रिये । 
जितेन्द्रिय सुसन्तुष्ट धीमन्त ब्रह्मचारिणम्‌ ११७ 
त्यक्ताधिव्याधिचापल्य दु शङ्धुातद्धुवजितम्‌ । 
गुरुध्यानस्तुतिकथासेवनाभजनोत्सुकम्‌ ११८।। 

गुरुदै वततमक्त च कामिनीपुजनोत्युकम्‌ । 

नित्य गुरसमीपस्थ गुरुसन्तोषकारिणम्‌ ॥११६॥ 
वाडमन.कर्मभिनित्य गुरुकायंससूत्सुक्‌ । 
गुव्ञिपालक देवि गुरुकीतिप्रकाशकम्‌ । १२० 
गुरुवाक्यप्रमाणन्न गुरुशुश्रूषणे रतमु । 
चित्तानुवत्तिन प्रक्ष्यकारिणं कुलनायिके ।१२१॥ 
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इति निन्दितिष्यपरिग्रहे दोषश्च वणादसच्छप्यं न परिगृह्तीयात्‌ \ 
प्राय इति गुरूणा शिष्यः सम्यग्बोधनीय । सम्यग्बोधितोऽपि तदाक्यमनाहत्य पप 
चेदाचरति तदा तत्पाप गुरु न प्राप्रोति इत्यथः । 
वरश्रिमाणा स्वेषासाचार. सद्गतिप्रदः। 
गुरस्विवारमाचार वोधघयेत्कुलनायिके ।। १४८] 
न गृह्भयत्ति हि शिप्यश्च त्तदा पाप गुरोनंहि \ 
इति श्रीकूुलाणं वव चनात्‌ । इतिगुंरुकिष्यलघ्षरएणनि । 
मुवनेशीपारिजाते-- 


श्रशिप्ये कथयेच्यस्तु स महापातकी भवेत्‌ । 
नारदपश्चरात्रे- ॥ 


सवेस्वमपि यो दद्याद्भक्ति्रद्धाविवजित्तः 1 
नयाचारविनिमु क्तो मानी शास्त्राथदूषकः ।\ १४६ 
न तस्य शास्त्र वक्तव्यं ब्रूते वा य. स यात्यघ । 
मोखला 1 श्रय शिष्याराप्रचममध्यमोत्तमत्वं च ॥ 
णवे- 


स्रादिमध्यावसानेषु योग्या. शक्तिनिपाततः ! 

श्रघमा मध्यमा. श्रेष्ठा. रिष्या देवि प्रकीतित्ता. । १५०1 

म्रादौ भक्तिभेवेटेवि दीक्षाथं सवदन्ति ये । 

पुनविलुप्तभक्त्यस्ते म्रादियोग्या इतीरिताः ॥ १५१॥ 

दीक्षा समयसम्प्राप्ता ज्ञानविज्ञानवजिताः । 

भक्त्या प्रध्वस्तजाडया ये मघ्ययोग्यां इति स्मृता. ॥ १५२।। 

रादौ भक्तिविहीना ये मध्ये भक्त्यस्तुवानवा। 

अन्ते प्रभूतभक्त्यश्चाप्यन्तयोग्या भवन्ति ते ।1१५३॥ 
श्रत्र भक्त्य इति दिव्यतत्वाद्‌ भक्तिमन्तं इत्यथ. । 

1\ श्रय गुरुक्शिष्यपरीक्षा ।॥। 
श्रोकुलाणेवे- 

ज्ञनेन क्रियया चापि गुर. शिष्य परीक्षयेत्‌ । 

सवत्सर तदर्ध वा तदर्द्धं वा प्रयत्नतः 1। १५४ 

उत्तमानघमे कायं .नीचानूत्तमकमंि । 

प्राणद्रव्यप्रदानादयरादेदोऽच समाऽसरमैः ॥\ १५५) 

तन्म्ेसूचकरवगवयै्मयाभि. कूरचेष्टितं. 

पक्षपातेरूदासीनेरनेकंश्च मुहुर्महुः ॥॥ १५६ 
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श्राकष्टस्ताडितश्चापि यो विषादं न याति च। 
गुरु कृपा करोतीति मुदा सच्रिन्तयेत्सदा ॥ १५७।।१ 


श्रीगुरोर्रः योग्या स्यर्दक्षासस्कारकर्मसु । 
शिष्योऽपि लक्षरोरेतं कुर्याद्गुर्परीक्षणम्‌ ।।१५८॥ 


प्रानन्दाचैजंपे. स्तोत्रैध्यनिहोमाच्च॑नादिमि । 
ज्ञानोपदेशसामथ्यं मरत्रसिद्धिमपीडवरि ॥ १५६॥ 
चोघकत्व च विज्ञाय रिष्यो भूयान्न चाऽन्यथा । 


॥\ श्रथ चरणानां दोक्षायोग्यताकालविशेषः ॥ तत्र- 

शारदात्तिलके- 

एकाब्देन भवेद्योग्यो तब्राह्मणस्तदटद्रयान्त्रुपः । 

वैश्यो वषंखिभिः शूद्रश्चतुभिवेत्सरेर्गुरौ ॥ १६०॥ 

सुश्रश्रूषु परिग्राह्य दीक्षायागच्रतादिष्‌ । 
तन्त्रराजे- 

एव दित्रिचतु पच्छवर्षाण्यालोच्य योग्यताम्‌ । 

भक्तियुक्तान्‌ गुणाश्चापि क्रमाद्रणं ससद्धुरे ॥ १६१॥ 
| ग्नन्यत्र चत्सरमाच्र सामान्यत उक्तम्‌- 

गुरूता रिप्यता वापि तयोवंत्सरबासतः ।\ इति । 
उक्तिसारसडग्रहेऽपि- 

स गुरुः सथित शिष्य वषमेक परीक्षयेद्‌ ।। इति । 

केचनेद ब्राह्मण विषयमित्यू चु. । 

दक्षपटल्या तु- 


श्रन्द परीक्ष्य चाद्धं वा श्रन्यथा न कदाचन 1। इति । 
श्रयोगसारे विशेष - 


१. ख. पुस्तकेऽत्तः परमयमंशो विशेष" - 
श्रीगुरस्मररे चापि कोत्तने द्श्नेऽपि च॑ । 
चन्दने परिचर्यायामाह्वाने प्रेषणे पिये ।\ ११ 
श्रानन्दकस्परोमाखस्वरनेत्रदिविक्रिया 1 


२ ख येषां स्युस्तेऽत्र ! १. ख. उक्त सारसह ग्रहेऽपि । 
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वर्षेषु त्रिषु विप्रस षटु वपेपु भूभूजः। 
विशो नवसु वेपु परीक्षा तत्र शस्यते ।१६२॥। 
समास्वपि द्वादशसु तेषा ये वृपलादयः । इति । 


न वेद' प्रणव त्यक्त्वा मन्त्रो वेदसमुत्थित. । 
तस्माद्वद. परो मन्त्रो वेदाद्धुश्चागम. स्मृतः ।।१६३॥। 


वदेयाकर्पादिक कमं दृष्टा ष्टफल प्रदम्‌ । 
वेदेन साध्यते सवं ग्रहुयन्नादिभि. किल १६४] 


न वेदेन विना यन्ना न वेदा यज्ञवजिताः) 
तस्येद. परो मन्त्रौ न मन्त्रो वेद उज्मित ॥१६५। 


न मन्त्रे चाधिकारोऽस्ति शू हणा नियमः परः । 
मच्त्राभावादमन्त्रेख भापित्त सर्वैकमं हि ।१६६॥ 


इति महाक(पलपज्चरात्रोक्त : । 


धावन्त्यर्णानि मन्त्रणा शूद्राय प्रतिपादयेत्‌ 1। 
यावत्यो ब्रह्मह्व्याः स्यु" रवयमाह्‌ प्रजापति. ।। १६७॥।। 


इति शातातपसहितोक्तश्च शद्रेम्यो मन्तो तन देय इति नावगन्तव्य, 
एतेषा वचनानामसच्दूद्रनिपेधपरत्वः स्वाहाप्रणवसयुक्तमन्तरप्रदानानधिका रपरत्व 
च । तथा च-- 
ब्राह्यणा. क्षत्रिया वश्या शद्रा ये भुचयोऽमला. । 
तेषा मन्त्रा प्रदेया वं नतु सद्कीणधरमिणाम्‌ ।१६८॥ 
इति भविष्योत्तरव चने शूद्रा. शुचय" इत्युक्तं । 
ब्रहमक्षत्रविग शुद्र प्र्चाया शुद्धबुद्धयः! 
गुरुदेवद्धिजार्चु रता. स्युरधिकारिणः ।।१६६॥ 
इति योभिनीतन्त्रे 1 
वैदिको मिध्रितौ वापि विप्रादीनां विघोयते । 
तान्विको विप्रभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रकीतितः ॥ १७०॥ 
इति षदपुराणे च विदोषणविरिष्टस्यैवोक्तं; । 
स्वाहाप्रणवस्तयुक्त मन्त्र गुद्धे ददद्‌ दिजः । - 
दुद्र निरयगामी स्याद्धि गूद्रत्वमाप्नुयात्‌ ।। १७१॥ 


~ 
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इति देवीयामलव चने 'स्वाहाप्रणवसयुक्त' मिति विशेषणोक्तः पडञ्- 
न्यासे सस्वाहादि' पदस्थाने शुद्राणा नम." पदोच्ार 1 नमस्कारोऽस्य मन्त्र इति 
गौतमेन यावदेकतान्तरिकमन्त्रेषु 'नमो'मात्रविधानात्तस्यव तत्तदपूरवंजनकत्वात्‌ 
शृद्रप्रकरणे स्मृतिरपि- 
नमस्करिण मन्त्रेण ॒पच्यज्ञान्न हापयेत्‌ । 
केपुचिट्रचनेपु केषचिन्मन्त्र विशेषेषु सामान्यतस्सर्वेषामपि श्राणा प्रति- 
लोमानुलोमजादीनामप्यधिकार. शरूयते । तथा च~ 
सद्रयामले- 
सत्रीनुद्राएामय मन्नो नसोऽन्तश्च शुभावह" । 
एतद्‌ ज्ञात्वा महासेन चण्डालानपि दीक्षयेत्‌ । १७२॥ 
इति । श्रय प्रासादमन्तः । 
शगस्त्योऽपि- 
गुचित्रततमा शूद्रा घामिका द्िजसेवका. । 
स्त्रिय पतित्रताश्चान्ये प्रतिलोमानुलोमजा ।। १७३॥ 


लोकराश्चण्डालपयैन्ना. सर्वेऽप्यत्राधिकारिण. । 
स्वजात्तिघमनिरता भक्ता सर्वेडवरस्य च ।! १७४1 
उपदेश. समन्तेपा तत्तल्नात्यनुसारतः । 


श्रत्र राममन्त्र । 
यात्तवल्क्यसहितायाम्‌- 


न वैदिक जपेत्‌ शूद्र खियश्चं व कदाचन । 
नमोऽन्त शिवमन्त्र वा वैष्णव वेप्यते बुधे : 1 १७१५॥ 


नमोन्तमित्यस्योभयत्र सस्वन्य । 


कुलमूलावतारे श्रीदेव्युवाच 
लाक्तगाम्भवसौराणा गाणेशो वैष्णएवेषु च । 
ब्रह्मक्षच्रादिव्णना स्धराणां विशेपतः 1! १७६॥ 


प्रवृत्ति श्रोतुमिच्छामि साधकानां हिताय च । 
येषु येपु च ये मन्तरास्तद्ध द वद शङ्कुर ।। १७७] 
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0 कि, 
ईुदवर उवाच- 


उमामहेङ्वर चैव दश्जिरामूर्य॑घोरकम्‌ । 
हयग्रीव च वासहमष्टाक्षरमतः परम्‌ 1 १७८॥ 


प्रणवाद्य वासुदेव लक्ष्मीनारायण तथा । 
वरांत्रये च दातव्य नान्यवणं कदाचन 11 १७६ 


पाशुपत नारसिह्‌ तथा चैव सुदशनम्‌ । 
वणंद्रये च दातव्य नान्ययोश्रं व किचित्‌ 1 १८०॥ 


प्रम्निमन्त्राश्च ये केचित्सय॑मन्ाङ्च ये तथा । 
तारादिघु रिमन्त्राछ्च दातव्याङइच त्रि वणैके ।\१८१॥ 


म्रानुष्टभ शक्िमस्त्राश्च तथा विन्ध्यनिवासिनी । 
तथा नीलसरस्वती दातव्याश्चादिवरणंके ।1 १०८२ 


मातद्धिन्युग्रतारा च कालिका द्यामला तथा 1 
चिन्चमस्ता च वाला च दातव्या स्ववरंके । १८३॥। 


तारादिस्तु गणेशश्च हरिद्रासज्ञकस्तथा 1 
त्रिवणेष्वेव दातव्य कथित. सवेसिद्धिद. 11१८८ 


त्रिपुरायाश्च ये मन्त्रा ये मन्त्रा वदुकादयः । 
सवेवर्णेषु दातव्या, पुरन्ध्रीणा विशेषत ॥ १८९५] 


प्रणव माया लक्ष्मी च वागभव चान्यवीजकम्‌ 1 
एतद्रीजेन सयुक्त दातव्य चादिवरके ।\१८६॥। 


माया लक्ष्मी वारभवं च दातव्य क्षत्रियेऽवपि 1 
लक्ष्मी च वागर्भवे चव कथित वेश्यवणेके ॥। १८७॥ 


वाग्भवं चान्यवीज च शुद्राणा समुदीरितम्‌ । 

हृदादि हइफट्कारादि सङ्कुरारा प्रशस्यते ॥१८८।। इति । 
पदयपुराणं- 

स्वागमोक्तंन मार्गेन सीद चापि पूजनम्‌ । 

कत्तेव्य श्चद्धया विष्णोश्चिन्तयित्वा पत्ति हृदि ॥ १८६॥ 

स्ीएामप्यधिकारोऽस्ति विष्णोराराघनादिषु । 

पतिप्रियरतानां च श्रुत्तिरेषा सनातनी 11 १६०॥ 
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इति । पतिप्रियेत्ति सधवापरम्‌ । चिन्तयित्वेति मृतभत्तं कापरमिति केयम्‌ । 


भविष्योत्तरे- 
यासी भ्रा वियुक्ता च शुभा स्वाचारसयुता1 ` 
सां च मन्वरान्प्रगृह्लयतु सभर्त्री तदनुज्ञया ।१६१॥१ 
कुलारंवे- 
विघचायाः सुतादेगात्कन्यायाः पितुरान्या । 
नाधिकार स्वतो नार्या मार्याया भक्त राज्ञयर ॥ १६२९ 
दीक्षं दद्यादिति शेपः 1 
11 भ्य सन्त्रारणां ब्रह्यश्लद्रादिभेद ।! तत्र- 
सीकुलाणवे- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्य शूद्रो भवति वे मनुः 
अनुलोमेन देय स्याच्‌ प्रतिलोमेन न क्वचित्‌ ॥ १६३।। इति । 
चामकेश्चरतम्त्रे तु श्राह्मणाः क्षन्निया वैद्या शूद्रा पौरस्त्यजातय' द्रति 
पच्च भेदा उक्ताः + 
सौन्रमणीतन्त्रे- 
मायावी ब्राह्मण. स्याद्‌ श्रीवीज क्षत्रिय. स्मृत. । 
कामवीज भवेद्‌ वैश्यो वारभव सुद्र ईरितम्‌ ,।। १९४१ 
चत्तुमन्त्रपरित्यक्तो मस्व पौरस्त्यसज्ञक. । 
चतुर्बीज ब्राह्मणाना क्षत्रियाणग त्रिबीजकमू ।१९५। 
वीजद्वय तु वस्ययना शूद्राणा त्वेकवीजकम्‌ । इति । 
कुलप्रकाशतन्त्रं - 
उत्पन्ना मनवः सवं पच्वाशद्रणं भेदतः । 
द्िविघास्ते च सम्प्रोक्ता विदयामन्तविभागतः ॥ १६६॥। 
चिद्यामन्ता. क्रमात्‌ स्धीपुदेवताश्च समीरिता 1 
स्नीनपुसकपृरूपा मनवस्िविघा. प्रिये !\ १६७॥ 
खीमन्तरा बह्भिजायान्ता हूदयान्ता नपुस्का । 
शेषा. पुमास इत्युक्ताः खीमन्त्राश्चापि शान्तिके १६८ 
नपुसका स्मृता मन्त्रा विद्वेषे चाऽभिचारके | 
पुमासस्तु स्मृताः सवं वदयोच्चाटनकर्मसु ॥ १९६६॥ 


फा० रेष 


९२६६ सिहसिद्ध।न्तसिन्धी 
4 6 
प्रथो्रतरि तु- 
वषट्फडन्ता- पृद्लिद्धा वौषट्स्वाहान्तगाः खियः । 
नपुसका हुनमोऽन्ता इति मन्ास्वरिधां सताः ।।२५०।) 
पदायदिक्श- 
स्त्रीदेवता वैरिण स्थुः पुदेवत्यस्य भूयसा 1 
खीदेवत्येषु सौम्याना क्रूराणां स्यात्परस्परम्‌ ॥२०१।। 
तथेव पृदेवतानामिति । 
श्रमनीषोमस्वरूपाः स्युर्मनवः सवे एव हि । 
रेफोकारवियत्प्राया ्राम्नेया. कूरकममंसि ॥२०२।) 
सौम्याङ्चण्डसुधाप्रायाः सौम्यकर्मणि ते स्मृताः । 
नारायणीयेऽपि- 
तारान्त्याग्निवियत्प्रायो सन्त्र श्रास्तेय इष्यते । 
शिष्टः सौम्यः प्ररस्तौ तौ कर्म॑लोः करूरसौम्ययोः ॥२०३॥ 
श्राग्नेयमन्वः सौम्यः स्यात्प्रायशोऽन्ते नमोऽन्वितः । 
सौम्यमन्त्रस्तथाग्नेयः फट्‌कारेणाग्वितोऽन्तत. 11२०४॥ 
क्रया- पिद्धलाया गते वायौ प्रबुद्धा ह्यग्निरूपिणः 1 
इडागते तु पवने बुध्यप्ते सोमरूपिणः ।२०५॥ 
पिद्धलेडागते वायौ प्रबुद्धा. सवे एव हि 1 
प्वुद्धा मनव. स्वे साघकानः फएलन्त्युमे ।।२०६।। 
नाराणणीये-- 
सुपर. प्रवुद्धमात्रौ वा मन्तः सिद्धि न यच्छति ! 
स्वापकालो वामवहो जागरो दक्षिणा वहु. ।२०५७।। 
ध्रागनेयस्य मनोः सौम्यमन्तरस्यैतद्विपर्ययः । 
प्रबोघकाल जानीयादुभयोरुमयोवंहः ।\*२०८॥। 
स्वापकाल तु मन्त्रस्य जपोऽनथंफल प्रद ॥इति! 
मन्त्राणां प्रनोधोपाय उक्त - 
क्षिवयामले-~ । 
घम्पुटीकृत्य यत्नेन लान्तानाचान्सविन्दकाय्‌ ! प 
पुनश्च सविसर्गास्तान्‌ क्षकार केवलं पठेत्‌ ।(२०९॥१ 
एव जप्त्वोपदिषटश्चतु प्रबुद्धः रीध्रसिद्धिद, ।इति। 
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कि 


श्रयमर्थ.--मन्तरोपदेककाते प्रथममकारादिलकारान्तान्‌ वरणाच्‌ सचिन्दूतु- 
छाय, ततो मन्त्र पूनलंकाराद्यकारान्तान्सविन्द्रनुचच रत्र्टोत्तरशतवार मन्त्र जपित्वा, 
पुनस्तथैव सविसर्गेवणंः सम्पुरीकृत्याऽ्ष्टोत्तररतवार मन्त्र जपित्वा, त मन्त्र गुरः 
रिष्याय चेहदयात्ष मन्ते. सदा प्रवृद्ध. सर्वाभीष्टफलप्रद भवत्तीति । वर्ह्भिजाया 
स्वाहाकारः" हदय नमः, श्रभिचारके मारणे, वियत्त्‌ हकार › चद्धः सकार , सुषा 
वकारः, पिद्खलः दक्षिएनाडी, पिद्धलेडागते सड क्रमराकाले 1 
1 श्रय मन्त्रेषु दोषाः 1! तत्र - 
वन््रराजे-- 
दग्धः षट्क्णंगो मन्त्रखस्तः स्यादधिकंजंपात्‌ 1 
गवितस्त्वविधिप्राप्तः रात्रयो वैरिकोष्ठगाः ।२१०॥ 
चाला लघ्वक्षरप्राया वृद्धा गूरवक्षरान्विताः । 
निजिता. क्मेबाहूत्यादहसा. सत्ववजिताः ॥२११॥ 
अपुणेरूपाश्छिन्चा स्यु स्तम्भिताः सानुनासिकाः । 
श्रकालविनियोगेन सूच्छिता स्वापगा जपात्‌ ।२१२॥ 
मत्ताः पत्रेषु पठ्नादत्यवर्णगस्तु कीलिताः । 
रुद्धा विसन्धिकाः प्राप्तदु.खा वै रिसमन्वित्ताः ॥।२१३।१ 
खण्डीभरूतास्त्वेशजापादद्ध हीनास्त्वसवृताः । 
घ्रपु्णेनोपदिष्टा ये क्षीएवीर्यास्तु ते मताः ।२१४॥। 
सदा प्रयोगात्छुण्ठत्व दिवष्टतातिविलम्वनाव्‌ 1 
रुग्णाः प्रलपनेज्जापादन्यमन्त्रैः सहाविलाः ।1२१५। 
उपेक्ष्यानवस्थया जापाद्रैपस्यादवमानिताः । 
पर्चविरतिरुदिष्टा दोषास्ताच्‌ शमयेद्‌ गुरुः ।।२१६॥ 





१. ख, पुस्तकेऽत्तेऽग्रे विशेवः-- 
मन्ननहोदधो-- सिद्धिप्रद कलियुगे ये मन्न्ास्तान्वदाभ्यतः । 
¶्यणं एकाक्षरोऽनुट्‌.ष्‌ तधिविधो नरकेसरी ।।१॥ 
एकालरोऽजु नोऽनुष्टुङ्‌ द्विविवस्तुरगानन. । 
चिन्तमणि क्षेत्रपालो भैरवो यक्षनायक, ।।२॥ 
गोपालो गजवक्त्रश्च चेटका यक्षरं तथा । 
मातद्धौ सुन्दरी श्यामा तारा कर्णपिशाचिनो ।।३।। 


द६८ प्िहसिद्धान्तत्सिन्यी 
कि 


घर्णा विषमपदध्याख्या--षद्कणंमः स्वव्यतिरिक्तयोदेयोयुं गपत्पठनात्‌, 

प्रधिकंजेपात्‌ श्रधिकदेवतामन्त्. सार्ध क्षुद्रदेवतामन्वरजपात्‌, क्षुद्रस्य चास. प्रविधि, 
वगे चतुष्ककोष्टगा.+ कमंवाहृल्यात्‌ साधकस्य प्राम्जन्मदुष्करृतवाहुत्यातुः 
ग्रहसा. हकार-सकाररहिता,, श्रपूर्णलूपाः वाच्यस्यापृष्कलाक्षरा; । सानुनासिकाः 
स्परो वरगेष्वन्त्याक्षर प्रायाः, श्रकालविनियोगेन मन्त्रस्वापकाले प्रयोगेन, ° स्वापगाः 
सुप्तक्त्साधकानभिमुखाः, श्रजपात्‌ गुरोविद्याधिगमदिवसमारम्य तदुक्तक्रम- 
म त्रनानद्धीकारात्‌, भत्र सन्धिदिव्यदचिन्त्य.; पत्रेषु पठनात्‌ यथाविधि गूर 
भुखादधिगममन्तरेण यत. कुतश्चित्पत्रेषु मन्नादीचु हृष्टूवा जफात्‌; ब्रन्यवणंम॑न्ना- 
क्षरेम्यो बहिभूं तैः: विसन्धिक्राः ग्रकृतसन्िका : वैरिसमन्विताः वैरिमन्तराचैः 
, सहोपासिताः, भ्र शजपातु एकदेशजापातुः श्रपुणेन श्रपूर्णाभिषिक्तेन, उपेक्षा 
त्यागः: वैषम्यात्‌ हीनाधिक्यतः । श्रथान्यमते दोषा.- 
लक्षसारे- 

श्रादिमध्याक्सानेषु' यस्य मन्त्रस्य हर्यते । 

चतुधा पञ्चधा द्वेधा चैकवीर स्वरान्वितम्‌ 11२ १७11 


वायुव्रीजमसौ मन्वर्छेदित्तः परिकीर्तितः । 
एकवौर हः इति वणः, स्वराक्रान्तो दीघंस्वरयुक्तः, तेन ह्वा ह्वी ह“ । 
ह हौ इति । वायुबीज यकारः । 
त्रारदात्िलके- 
मनोयस्यादिमध्यान्तेष्वानिल बीजमुच्यते । 
सयुक्त वा वियुक्त वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुन २१८ 
चतुर्धा पच्चघा वाथ स मन्तरिदछक्तसज्ञकः । - 
प्रादिमध्यान्तेष्विति समुच्चयः! श्रानिल यकार : बीजं मायाबीजमिति 
सम्प्रदायः) 
मायावीजतस्य नामानि मालिनी शिववल्लरी । 
वाता वत्तिः फला वाणी बीज शक्तिश्च कुण्डली ।।२१६।। इति । 
कषेवागमोक्त . 1 भानिल संयुक्त अक्षरान्तरयुक्त, वियुक्त तद्रहितम्‌ । 
मायावीनजे तु दीषस्वराक्रान्तेम्‌ । ्रन्थान्तरे "ग्र ग्रहो मनुदिच्धल" इत्युक्तः । ग्रदधैग्रह 
ऋचि श्लोके वा मध्ये विच्छिचचः । अन्यत्र तु "प्रादिमध्यान्तवीजाना लोपैरिन्ना" 
इति 1 


१. घ. प्रयोगेषु विनियोगेन 1 
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लक्षसागरे- 
द्विधा पूर्वं त्रिधा मध्ये द्विघान्ते च पूनः प्रिये । 
वच्ियुक्तस्तु यो मन्वः स निरुद्ध. प्रकीतितः ।२२०॥। 
वची लकार । 
पिड्गलामतेऽपि- 
भ्रादौ द्विधा त्रिधा मध्ये पुनद्चान्ते दिवा भवेत्‌ । 
इन्द्रवीजमसौ म.त्रौ रुद्ध इत्यभिधीयते ॥२२१॥ 
सारसडग्रहे- 
मायावीज न यत्रास्ति त्रितत्वं रावमेव वा। 
श्रीगृह्‌ वापि मन्त्रोऽसौ शक्तिहीनः प्रकीत्तितिः ।।२२२॥ 
त्रितत्व प्रणवः हुदकारो वा ! रावः फकारः ! एकत्रेते सवं नापेक्षिता: । 
पिद्खलामते- 
मायानीज चरितत्व वा श्रीगृहु नास्ति यत्र चेत्‌ । 
राक्तिहीन इति स्यातः साम्यं हन्ति मन्त्रिणः ॥२२३।। 
मायावीज दी इति । श्रीगृहं ्रीवीजम्‌ । 
लक्षसागरे- 
यस्य कासकलावीज मध्यस्थाने न विद्ते । 
परादौ मायाऽडकुशश्चान्ते विज्ञेयोऽसौ पराड मुख. ॥२२४॥ 
पिद्धलापतेऽपि- | 
 कामवीज न यन्मध्ये मायादावन्तिमोऽक्रुशः । 


त पराड मुख प्रोक्त ०७७१५००००४ ४५०१५०००००० । २२५ इति । 
लष्सागरे- 


दूत्य विन्दुसमायुक्तमा्न्ते वाऽथ मध्यतः । 
न भवेञ्जीववीज वा यस्याऽसौ वधिर. स्मृतः ।।२२६॥ 
शून्य हकार. \ जीवबीज सकारः । 
पिद्धलामते- 
पश्चाक्षरस्तु यो सन्त्र: पावकेन्कंवजित. 
नेजहीन इति ज्ञेयो दु.खशोकभयावह्‌ ।\२२७॥ 


पावको रेफ , इन्दु. सकारः, श्र्को हकार. 1 
श्लारदातिलके-- 


ग्रादिमध्यावसानेषु हसः प्रासादवाग्भवौ 1 
हकारो बिन्दुमान्‌ -जीवो राव वापि चतु कलम ।1२२८॥ 


२७२ सिहसिदधास्तस्िन्वौ 


[^ १0048 0 0 0/0 0 00909 





शारदातिलके-- 
भ्रादौ मध्ये तथा मूध्नि चतुरस्त्रयुतो मनु । 
ज्ञातव्यो हीन इत्येष यः स्यादष्टादक्षाक्षरः ।।२४४। 
सारसदग्रहे- 
एकोनविशत्यर्फा यो यो मन्त्र. प्रणवान्वित. । 
महामायाऽड कुशेयुं क्तस्त प्रध्वस्त वदन्ति हि ॥।२४५॥। 
सप्टवर्णणो भवेद्रालः कुमारश्चाष्टवणंक. । 
चत्वारिशाक्षरः प्रौटस्तरुण. पमोडशाक्षरः ॥२४६।। 
त्रिशदणं शतार्णो का चतुःपष्टयक्षरस्तथा । 
चतुरूध्वं शतार वा वृद्ध इत्यभिधीयते ॥२४७। 
नवाक्षरस्तु निस्तिरो ध््‌.वयुक्तोऽथ मृत्युदः । 
हच्छिरोऽन्ते दिखा वमं मध्ये नेत्रास्त्रकेऽथवा ॥।२४८।। 
शिवशकत्यात्मकौ वर्णा न स्तो यस्य स मन्वराट्‌ । 
निर्बीज इति सम्प्रोक्तः सवेक्म॑सु गहितः ॥२४९॥ 
इति 1 हृच्नमः, शिर. स्वाहाकारः, शिखा वषड्‌, वमं हृकार. नेत्र वौषट्‌, 
भ्रस््र फट्कार', क्िववर्णो हकारः, शक्तिं. सकारः । 
लक्षसागरे- 
निर्बीजस्तु समाख्यात भ्रादावोकारवजित,. । 
श्ारदातिलके- 
एषु स्थानेषु फट्कार. षोढा यस्मिन्‌ प्रहर्यते । 
स मन्त्रः सिद्धिहीनः स्यान्मन्दः पड वत्यक्षरो मनु ॥२५०।। 
एषु श्रादिमध्यावसानेषु 1 स्त्र स्थानत्रयेऽपि भिलित्वा फटूकारषट्‌क 
ज्ञेयम्‌ ! पडक्त्यक्षरो दशाक्षरः \ उक्तच सारसटग्रहे दशाक्षरो, भवेत्मन्द' इति । 
श्रारदातिलके-- 
कुट एकाक्षरो मन्त्र. स एवोक्तो निरशक. 1 
बह्वुक्ष रात्मक बीज क्रुटः, स वह्ुक्षरोऽपि एकाक्षर एव ज्ञेयः । 
दिवं; सत्वहीनः स्याचतुवं णस्तु केकर. ।1२५९१॥ 
पिडगलामते तु- 
प्र्‌ वहीनश्वतुर्वीजः षड्मर्वा केकरो मतः । ४ 
दति वि्येष उक्तः , 
शारदात्तलके- 
षडक्षरो वीजहीनस्तवदसप्ताक्षरो मनुः 1 
साद्ध ददकावर्णो वा घूमितः स तु निन्दितः 11२५२॥ 
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साद्धं वीजत्रयस्तद्रदेकविदातिवरोक 1 
विरात्य्णखिशदर्णो य स्यादालिद्धितस्तु सः ।२५३॥ 
भ्रत्राद्धं सप्ताक्षरताश्टं द्रादशाक्षरता, साद्भं वीजत्रयत्व चान्ते व्यञ्न- 
योगेन ज्ञेयम्‌ 1 उक्त च ~ 
लक्षसागरे- 
प्रदं सप्ताक्षरो मनः साधं दादशवणैकः । 
धूमित" स समाख्यात. सद्धं वणंचयोऽथवा ॥२५४। 
श्ारदातिलके- | 
दवाविशव्थक्नरो सन्तो मोहित परिकीत्तितिः । 
चतुविरातिवर्णो य. सप्तवितिव्णक. ।1२५५।1 
कषृघात्तं. स तु विनञेयश्चनुविडतिवणेक, 1 
एकादयाक्षरो वापि पच्चविङतिवणंक ॥।२५६॥ 
चरयोविशतिवर्खो वा मन्रो हप्त उदाहृत. । 
पड्विशत्यक्चरो मत्र पट्त्रिशद्रणंकस्तथा ।।२५७॥ 
विखदेकोनवर्णो वाऽप्यद्धुद्मीनोऽभिधीयते । 
लक्षसागरे तु-श्रर्टव्रिशाक्षर'श्च ति चतुथं प्रका रोऽप्युक्तः 1 
ग्रष्टाविशत्यक्षरो य एकत्रिशदथापि वा । 
श्रतिक्रूर. स गदितो निद्रित सवेकस्मेसु ।२५८।। 
चर््वारिदातमारभ्य त्रि पष्िर्यावदक्षरम्‌ । 
तावत्सख्या निगदिता मस्त्रा सत्रीडसनज्ञकाः ।२५६॥ 
चत्वारिदाद्र्णमारस्य त्रिपष्टयक्षरपयन्ता एकेकाक्षरवृद्धया चतुविदति- 
विधाः सन्रीडा. । 
पव्चपष्टयक्षरा ये स्युमेन्त्रास्ते जान्तमानसाः । 
एकोनडतपयेन्त पच्चषष्टयक्च रादित. ।।२६०।। 
ये मन्त्रास्ते निगदिता स्वानधरषएाह्ुया वुः । 
'पच्ववष्टयक्षस भ्रादिर्येषा'१ पच्चपष्टयक्षरात्‌ इति वा पदच्छेद । 
पच्चषष्टय्‌ त्तरा ये च यावदेकोनक शतम्‌ ।२६१॥ 


इति सारसदग्रहात्‌ । तेनेकंकाक्षरवृदधया चतुरस्व्शतप्रकारा. स्थान- 





, “~ कोठगत्तांशो नास्ति ख. पुस्तके । _ रा० ३५ 
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साया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन्‌ स कीलितः 
हसः स्वरूपम्‌, प्रासादो हौ, वाग्भव ए, जीवः सकार, स कीटशः- 
हकारो विन्दुमान ह्कारोकारविन्दुभिरयुक्तः, तेन स्टो इति वीजं सिद्धम्‌ 1 
तथा च पिद्खलाम्ते- 
श्रष्टमस्व रसयुक्तो जीवारूढः स विस्दूकः । 
यस्यात्मा दृश्यते नेव कि वा रावश्चतुष्कल. ॥२२६॥ 
प्रासादो वाग्भवो हसो माया वा यत्र हद्यते 1 
श्रादिमध्यान्तदेशेपु फीलितं तसम्भरचक्षते २३० 
श्रात्मा हकार.+ श्रष्ठभस्वर श्रोकारः श्रोकारस्याष्टमस्वरत्व तु हस्वदी्घ- 
योरेकलत्वोक्त्या । यथा- श्र क ठ व-चक्ते । रावः फर । चतुःकलः ह । ग्रन्यान्तरे तु 
(कलिता वीजवेजिताः' । 
पिद्धलासते- 
सकृन्मध्ये दिवा प्रान्ते चक्रबीज भवेद्यदि ! 
स्तम्भित त वदन्तीत्थ मन्तरं मन्त्रविदो बुधाः ॥२३१।। 
क्रवीजं लकारः । 
सारसद्ग्रहे- 
द्विवा धरिघा वा षोढा वा मन्त्रान्ते यस्य हर्यते । 
महाद्र स्तस्मितो मन्त्रः श्रीरिवेन प्रकीत्तित्तः ।।२२२॥ 
महाखः फट्कारः । 
श्ारदातिलके- | 
वह्धिवयुसमायुक्तो यस्य मन्त्रस्य मूदधंनि । 
सप्तधा इज्यते तं तु दग्धं मन्येत मन्त्रवित्‌ २३३1१ 
भ्रन्यत्र तु- 
'रग्निवीजाधिका दग्धा इति ।२ 
छारदातिलके- 
श्रसतरं द्ाम्यां त्रिभिः षड्भिरष्टाभिहं दयतेऽक्षरः । 
त्रस्तः सोऽभिहितो यस्य सुते न प्रणवः स्थितः (1२३४६ 
शिवो वा शक्तिरथवा भीताख्यः स प्रकीर्तितः । 


१. श्च. पद्यनिद नास्ति! २. ख. पष्ट क्तिरियं नास्ति। 


षष्टस्तरद्धः २७१ 





यस्येति । सूखे श्रादौ शिवो हकारः, शक्तिः सकारः । एतादृशदोषयुक्तस्य 
मातुकाहीन इति नामान्तर वदन्ति । तथा च~ 
पिङ्गलाभते- 
शिव शक्तिस्तथौकारो थस्यादौ नास्ति तं मनुम्‌ । 
। वदन्ति मातृकाहीन हीनसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥२३५।। इति । 
पिड्गलासते- 
भ्रादिमघ्यान्तदेशेपु चतुर्धा पत्र दर्यते । 
मकारो मलिन विदयात्त मन्त्र मन्ववित्सदा ॥२३६॥ 
लक्षतागरे तु- 
भ्रादौ मध्येऽथ शिखरे त्रिघा यत्र तु इद्यते । 
~ मारणो मन्त्रौ महैश्चेन मलिन. स इतीरितः ॥२३७।। 
पिद्धलामते- 
दकारः क्रोधवीज वा यस्य सध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
फृटूढय च स्थितं प्रान्ते यस्याणो स तिरस्कृतः ।।२३८॥ 
सारसदग्रहे च-- 
यस्य मध्ये दकारस्तु क्रोधवीज हदि स्थितम्‌ । 
द्विधा चान्ते च फट्कार' स्याद्यस्य स तिरस्कृतः ॥२३९।। 
चकारो विकल्पार्थक. क्रोधवोजं हुं" इति । 
पिङ्खलामते- 
भ्रस््रमन्त्रद्रय मध्ये वषडन्ते तथादित. । 
भ्रउमा. स्युरसौ मन्नो भेदितः परिकीत्तितः ।(२४०॥ 
श्रस्त्र ह", श्रउमाः म्रोकारः। 
सारसद्ग्रहै- 
करत्रयात्मको मन्त्रो यत्र हसचिर्वाजित । † 
सुषुप्त. सतु विज्ञेयः सर्वेसिद्धिफलापहः ।२४१।। 
ललसागरे- 
विद्यावा यदिवा मन्त्रो यचष्टादशवणेकः। 
पच्चफट्कारपूवे स्यान्मदोन्मत्त. स उच्यते ॥२४२॥ 
भ्रत्र विशेषरद्वयविरिष्ट एव दुष्ट । 
पिङ्गलापते- 
भ्रस्मन्तरौ भवेद्यस्य मध्ये प्रान्ते च शम्मूना 1 
हीनवीये इति ख्यात. स मन्त्रौ नैव सिदद. ॥२४३॥ 
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अष्टा इति । 

त्रयोदथाक्षरा ये स्युमेन्ताः पच्चदशाक्षराः 1 

विकलास्तेऽभिधीयन्ते जत साद्धंगत तु वा ।२६२॥ 

दातद्रय टहिनवतिरेकहीनाऽथवाऽपि सा । 

सतत्रय वा यतूसख्या निस्नेहास्ते समीरिता. ।१२६३॥ 

रातद्रय दिनवतिश्चति एक एव भेद । द्धिनवत्यधिकगतद्रयमित्यथं । 

सा शतद्वयं दिनवतिरेकटीना एकनवत्यधिकशतद्वयवर्णाः क्तत्रयवणश्चिति 
पच्चप्रकाराः निस्नेहत्वदोषदुषठा स्युरिति । प्रत्र केचित्‌ गतद्य त्वेकः प्रकारः, 
हिनवतिरन्य एकनवतिरपर इति वदन्ति, तदसद्धतस्‌ । षट्षश्टयक्षरमारम्य 
एकोनशतवणंपर्यन्ताना स्थानश्रष्टा इत्युक्ते. । श्रत एव यत्सख्या इत्युक्तं, येषा 
येषा मन्त्रणा वणंसख्या शताधिका ते निस्नेहा इत्यथः । 

चतु रातान्यथारस्य यावद्रणंसहस्कम्‌ । 

श्रतिवृद्ध प्रयोगेषु परित्याज्य सदा वुर्ध॑ः 1२६४।। 

सहस खाधिका मन्त्रा दण्डकाः पीडिताह्वयाः । 

दिसहखराक्षरा पन्वा: खण्डकः सप्तधा कृता. ।२६५॥ 

ज्ञातव्या. स्तोत्रह्पास्ते मन्वा एते यथा स्थिताः । 

तथा विद्याश्च बोद्धव्या मन्तिभिः काम्यकर्मसु ॥२६६।। 

दोषानिमानविन्नाय यौ मन्त्र भजतते ञडः । 

न सिद्धिर्जायते त्स्य कल्पकोटिशतं रपि । २६७! इति । 
सारसदग्रहे- 1 

यथा मन्त्रास्तथा विद्या भेदभिच्चा. परस्परम्‌ ! 

न्ातव्या देरिकेन्द्स्तु नानातन्नेपु भाषिताः ।२६८।। इति । 

श्रन्येऽपि मीलितादयो दोषाः पदार्थादये पथा- 

मीलिताः कर्मण्यतिजडा मन्त्रा मन्तिनियोजिताः । 

विपन्नस्वा रिपो. पक्षमाश्रित्ता"“ ।॥२६६। इति । 

श्रादिमध्यावेसनेषु घ्रूवौ यस्य न विद्यते! 

स दारित इति ख्यातस्तन्रेऽस्मिन्कृत्तिवाससा ।(२७०॥ 

न्यासं विना भवेन्मुकः' 1 ग प 

पत्नवेनं विना मन्त्रौ नग्नः सम्परिकीतितः ॥२७१। 
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तऋपिदवतद्धन्दोमि परित्यक्तो सजञ्खम । 
यस्य जाप श्यणोत्यन्य स मन्त्र शुग्य उच्यते ।२७२॥ 
शिरोहीनो हत प्रोक्त ००१७००७००००००७ । 
इति निरोहीन स्वाहाहीन. । काम्यकमेस्वित्युक्तंनिष्कामानां चिन्नादि- 
दुष्टमन्त्रजपे वाधकभिव इति प्रतिभाति 
श्रथोक्तदोषदृष्टाना मन्त्रः एं तदहोषनिरसनोपाय शारदातिलके ~~ 
षत्यादिदोपदुष्टास्तान्मन्त्रानात्मनि योजवेत्‌ । 
रोधयेद्रुढपवमो+ वद्धया योनिमूद्रया ॥२७३11 
योनिमूद्राल प्रणखमुक्त- 5 
सुद्रय!मले--पदिचमाभिमुख लिद्ध योनिर्थ परिकीत्तितम्‌ । 
ह्ुगरन्थिविन्दुसस्थान स्वयम्भूवाणवाचकम्‌ ।।२७४॥। 
इतर चान्तरालस्थ चिदुग्रन्थिस्थ तथापरम्‌ । 
महापदयवन तदद्योगपीठ प्रकीतितम्‌ ॥1२७५॥. 
कदम्वगोलकाकार चक्ान्त विन्दुरूपिणम्‌ । 
ब्रह्मरूप तु तत्रेव सुषम्णाधारमण्डलम्‌ ॥२७६॥ 
पृथिव्यादीनि तत्वानि सुद्राणा वाचकानि तु । 
पुष्य वेन्दव तत्व कोदण्डटयमध्यगम्‌ 11२७७11 
स्तदूध्वं नादनाम्ना तु उडयाण च भवेत्तत । 
कामरूप भवेच्छक्ति शिवास्यमकूल श्रिये ।(२७८।। 


सहखार महापद्म रक्तकिञ्चल्कशोभितम्‌ । 
तत्रस्थो लभते सम्यग्वषेन्त रक्तविन्दकम्‌ ॥२७९।। 


तत्वव्यापकयोगेन स्वाघारे योजयेन्मनः । 
गुदमेदन्तरे योनिस्तामाकु ञ्च्य प्रवन्धयेत्‌ ।1२८०॥ 


श्रमद्ोनिगत ध्यात्वा काम वन्धूकसचचिभम्‌ । 
ज्वलत्कालानल प्रस्य तडित्कोटिसमप्रभम्‌ ॥२८१।। 


तस्योर््वे तु जिखा सूक्ष्मा वि्दूत्था परमा कला । 
तया सहितमात्मानमेकीभरूत विचिन्तयेत्‌ ।।२८२।। 
गच्छन्ती ्रह्यमागेए लिद्धभेदक्रमेण तु 1 

श्रमृत यदि3 सगेस्थ परमानन्दलक्षणम्‌ ॥२८३॥। 





१, ख. ०दुद्धपचनो 1 २ ख. तदद्धं। १. ख. यद्रि। 
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दरतरक्तागुतेजाढयां धारापातप्रवर्षिणीम्‌ । 
पीत्वाऽङ्गलामृत दिव्य पुनरेव विशेत्ठुःलम्‌ ।।२८४। 
पूनरेवाकुल गच्छेन्मात्रायोगेन- नान्यथा । 

साच प्राणः समाख्याता तन्रऽस्मिःपरमेश्वरि ॥२८५॥ 


उद्धर्ता प्रोच्यते सो हि प्राणान्त विक्षते यदा । 
एवमभ्यस्यतस्तस्य श्रहग्यहनि निश्चयात्‌ ॥२८६॥ 
जरामरणदु.खादेमुं च्यते भवबन्धनात्‌ । 

्तुविधा तु या सृष्टिरस्या योनौ प्रवर्तते ॥२८७॥ 

पुन. प्रलीयते तस्या कालार्यादिरिवान्तकम्‌ 
योनिमूद्रासमभ्यासात्तव बन्ध. प्रकीर्तितः ।1२८८।। इति । 


ध्रस्याथंः- तत्र गुरः सिद्धासनस्थो वामपा्णिना गुदमेदृन्तर नि.पीडय, तदुपरि 
दक्षिणपाद गल्फम्रल्थ्योरन्योन्य समर्हो यथा भवतति तथा दक्षिणपाष्णिना 
लिद्धमूल नि पीडच, न्थिरकायः रःमुपविद्य, गुदमाकुच्च याऽऽपानवायुमूत्थाप्य, 
सरुदधप्राणवायु प्राणापानयोः सघट्ट कुवन्‌ एकचित्तो मूलाघारगतचितूस्वरूपे 
कण्डल्यात्मके परमात्मनि स्वसाध्यमन्तर ज्ञातदोष सच्िन्त्य तन्मन्वाक्षराण्येकंकशः 
सुषुम्णामागंख मूलाघारस्वाधिष्ठानमणिपुरकाऽनाहतविशुद्धघाज्ञाच्यषट्‌चक्रभेद- 
मेण ब्रह्मरुघध प्रापय्य, तत्रस्थसोममण्डलनि्गेताऽमृतस्तवसिक्तानि मन्त्रा 
क्षरसि विभान्य, पुन. सुपूम्णामागंणाञज्ञाविशुद्धचनाहतमखणिपूरकस्वाधिष्ठान- 
चक्रभेदक्रमेण मूलाधारं प्रापयेदिति । ततस्त मन्त्र ऋष्यादिन्यासपूरव॑कं यथोक्त 
भावनयाऽष्टोत्तरसह्सर मन्त्र जपेदित्यास्तरो मन्त्रसस्कारः 1 


~~ 


पदार्यादशे- - 
योनि वद्ध्वा वीज बिन्दरादिपथेन चौन्मनी प्राप्य । 
तत्र सहर मन्त्र जपेत्स मन्त प्रबुद्धः स्यात्‌ २८8! इति । 
योनिमुद्रालक्षण यथा- 
पाप्िंभागात्सुसम्पीडय योनिमा्गं तथा गुदम्‌ 1 
भ्रपानमूष्वमाकपेस्मूलवन्यो निगद्यते ।२९०॥ 
गुदमेदान्तर योनिस्तामाकूश्च.य प्रवन्धयेत्‌ । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सतत मूलबन्यनात्‌ ।(२६१॥ 
योनिस्थाने मद्रराद्योनिमुद्रात्वमस्याः । 


षष्टस्तरद्ुः २७७ 
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सेय मयोक्ता खलु योनिमुद्रा, 
वन्वश्च देवं रपि दुलं भोऽस्याः। 
श्रतेन वन्येन न साध्यते य~ 
स्रास्त्येव तत्‌ साधकपुङद्धवस्य ।1२६२॥ 


छिन्ना रुद्धाः कीलिता स्तम्भिता ये, 
` सुषा मत्ता मूच्छिता हीनवीर्या.। 

दग्धास्त्रस्ता. शुषे स्थिता ये, 

वाला वृद्धा गविता यौवनेन ।२६९३॥ 
ये निर्वीजा ये च सत्वेन हीनाः, 

खण्डीभूताश्चा द्धमन्वर विहीनाः। 
एते मुद्रावन्यने्नव योन्या 

मन्नाः सवं वीर्यवन्तो भवन्ति २६४ 


एव न ये योगिनो योनिमृद्रानभिन्ञा. पवनधारणाशक्ताश्च तान्प्रति 
दशसंस्कारे. शोधनमाह्‌ ! तत्र- 


हारदातिलके - 

मन्त्राणा दश कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः । 

जननं जीवन पश्चात्ताडन वोधन तथा ॥1२६५॥ 

प्रथाभिवेको विमलीकरणाप्यायने पुनः । 

तप्पंण दीपन गुर्रिदृेता मन्नसच्किया. ॥२६६। इति । 
श्रथ दल्लाना संस्कारारणां लक्षणानि च तत्रैव- 

मरज्नाणएा सातृकामध्यादुद्धारो जनन स्मृतम्‌ । 

भ्रणवात्तरिताचर कृत्वा मन्व णर जपेत्सुधीः ।1२६७॥। 

एतज्जीवमित्याहूम्मेन्नतत्वविश्ारदाः । 

भरूजं सलिख्य मल्नाणरस्ताडयेच्चन्दनाम्भसा ।1२६८।। 

प्रत्येक चायुना मन्त्री ताडन तदुदाहृतम्‌ । 

विलिख्य मन्त्र तं मन्त्री प्रसूनै करवीरनैः ॥२९६९॥ 


तन्मन्ताक्षरसख्यातेहन्यायान्तेन बोधनम्‌ । 
स्वतन्त्रोक्तवि यानेन मन्त्री मन्त्राणँसस्यया ।1३००॥ 
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श्ररवत्यपह्वं म॑न्त्रमभिपिजञ्चेदधिनृडपे । 
सच्िन्त्य मनसा यन्त्र ज्योतिम्म॑न्वेण निदंहेत्‌ ।३०१॥ 


मन्त्रे मलत्रय मन्त्री विमलीकरण त्विदम्‌ । 
तार व्योमाग्निमनूयुग्दण्डी ज्योतिरमनुरयंत ॥३०२॥ 


कुशोदकेन जप्तेन प्रत्यणं प्रोक्षण मनो. । 

तेन मन्त्रेण विधिवदेतदाप्यायनम्मतम्‌ ।1३०३॥। 
मन्त्रेण वारिणा पात्रे तपण तपं रां स्मृतस्‌ । 
तारमायारमायोगो मनोर्हीपनमुच्यते ।\३०४॥ 
जप्यमानस्यं मन्त्रस्य गोपन स्वप्रकाङनम्‌ । 

सस्कारा ददा सम्प्रोक्ता. सवेतन्त्रेषु गो पिताः ।३०५।। 
यात्‌ कृत्वा सम्प्रदायेन मन्त्री वाल्छितमइनुते । 


श्रथ मच्राणासित्याद्यप्रकाचनमित्यन्तस्य साद्धशलोकाष्टकस्यायमथंः-तत्र 
प्रथमर्लोकस्य पूरवद्धिनेतदुक्तं भवति-- तत्र क्वचित्‌ श्रीपर्णाचिन्दनादिपीठे कुड कु- 
मादिना वक्ष्यमाणपाच्रभौतिकचक्र विरच्य, ततवर वक्ष्यमाणक्रमेणाकारादिक्षका- 
रान्ता मातृका विलिख्य, तत्र मातुकासरस्वती वक्ष्यमाण विधिनाऽऽवाद्य, सम्पज्या- 
छोत्तरशत मातृका जपिन्वा, तन्मध्यात्‌ स्वाभीष्टमन्त्रस्वरव्यञ्जन विन्दुविसर्ग॑सयो- 
गाक्षराणि पृर्क्‌ पृथक्‌ उदृवुत्येकीकरत्य, स्वगरूपदेशेन ज्ञात मन्व जनयेदिति, 
जननम्‌ । 

श्रथ प्रथमरलोकस्योत्त रादधेंन द्ितीयदलोकस्य पूव्धिन चेतदुक्त भवति- 
तत्र प्रागुद्धृ तस्य मन्त्रस्येकंकमक्षरं प्रणवान्तरित छत्वाष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । यथा- 
नस. शिवायेति मन्त । तस्य जपप्रकार -ञ्नञ्म. ॐदि ॐ वा ॐ य ॐ । 
एव सवत्र चोन्वेयमिति जीवनप्‌ ~ 

श्रथ द्वितीयदलोकस्योत्तराद्ध न तृतीयदलोकस्य पृवद्धिन चेतदुक्त भवति- 
तत्र भूर्जपत्रे कुड कूमादिद्रव्येस्तं मन्त्र विलिख्य चन्दनमिश्रितजलेन “य इति 
वायुवीजमूञ्चरनु प्रत्यक्षरं चतदातवार ताडयेदिति, एतत्ताडनम्‌ 1 

श्रथ तृतीयश्लोकस्योत्तराद्धंन चतुथेग्लौकस्य पूर्वाद्ध न ॒वचैतदुक्त भवति- 
तच्र प्राम्बत्पीठे मन्त्र विलिख्य तन्मन्वाक्चरसंख्यातानि करवीरपृष्पाण्यादाय ^र्‌' 
इति वह्भिवीजमुच्रन्‌ प्रत्यक्षरं तेः पुष्पे. शतशतवार हन्यादिति, एतद्रबोध्नम्‌ 1 

श्रथ चलु्ग्लोकस्योत्तराद्ध न पच्वमर्लोकस्य पूवद्धिन चैतदुक्त भवति- 
तत्र भाग्त्मीठे कुडूकुमरोचनादिभिरष्दलकमलै कृत्वा, तत्कशिकाया कुड कू- 
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मादिद्रव्पैमालिगीकलि कमिस्तन्मन्वाक्षरसख्याभिरेकया कलिकयेकमेकमक्षर 
लिदेदिति । तं मन्त्रं विलिख्य, तन्मन्वाक्षरसख्याकान्यश्वत्यपल्छवान्यानीय, तमेव 
मन्तमुचरयु श्रुकमन्तरमभिषिच्वामि नम." इत्यभिपेकं सुगन्वित्तजलेनैकंकपलवेना- 
षटोत्तर्तवार कुर्यात्‌, इत्यभिषेकः 1 


श्रय पच्धमश्लोकस्योत्तराड न पष्ठश्लोकस्य पूुर्वद्धि न चंतदुक्त भवति- 
तत्र स्वमरुलावारे वद्भिमण्डले वक्ष्यमाणज्योतिमंन्न सच्िन्त्य, तद्रध्वं सस्कर्तेव्य- 
मन्व विभाव्य, ज्योतिरमन्तरस्य तेजसा सस्कत्तव्यमन्तरगतमाणवकामकमायीय 
मलत्रय सहजागन्दुककामाख्यं मनसा पुन. पुनरेकमेक निर्दह, त मन्त्र विगत- 
मलत्रय ध्यायेदिति विमलीकरणप्‌ । 


अ्रय॒पष्ठश्लोकस्योत्तराद्ध न ज्योतिमेन्तमुद्धरति । तत्र -तार. प्रणवः, 


व्योम हकार", अग्नि रेफ, मनुश्चतुदशस्वर श्रौकारः, दण्डी भ्रनुस्वारः, इति 
ज्योतिमेन्त्र सिद्ध । 


प्रय सतमश्लोकेनंतदुक्त भवति-ते प्राग्वत्पीठादौ त मन्त्रं कुडकुमादिना 
विलिख्य, ता्रादिपत्रे कपू रादिवासित बुद्धजलमापूथं, विलिखितमन्त्ेणंवाष्टो- 
तरशतवारमभिमनत्य तेनेव मन्त्रेण तञ्जलविन्दुभि. कुरौ प्रत्यक्षर त्रिस्तिः प्रोक्ष- 
येदित्ति, एतदाप्यायनस्‌ । 


ग्रथाष्टमदलोकस्य पूर्वादध नेतदृक्त भवति--तत्रं तास्रादिपात्रे प्राग्वन्मन्तर 
विलिख्य, पात्रान्तरे कपर रादिवासित शुद्धजलमानीय, तमेव मन्व॒पठ्न्नन्ते 


श्रमुकमन्व तपयामि नम. इत्यण्टोत्तरयतवार लिखितमन्त्रस्योपर्यञ्ललिदानेन 
तपेयेदिति, एतत्तपंरणम्‌ । 


श्रथाष्टमश्लोकस्योत्तराद्धनतदुक्त भवत्ति-ततर तारः प्रणव , माया गरुवनेश्वरी- 
वीज, रमा श्रीवीज, योगलक्षण॒ तु श्रादौ योगो भवेदिति उक्तम्‌ । श्रयमर्थः-- 
प्रणवश्रुवनेदव रीश्वीवीजान्ते साध्य मन्न कृत्वाषटोत्तरशतवार जपेदिति, एत- 
दीपनम्‌ ! *अयोवेरितरदलोकस्याथे. स्पष्ट एव । इति दशसंस्काराः । । 
इति धीगोस्वासिजमच्तिवासास्मज-- 
गोस्वामिश्रोिवानन्दभडुविरचिते 
प्हलिद्धान्तसिन्धौ पष्टस्तरद्धः 1\६॥। 





१, ख. पृस्तके उपण्यु ल्लिखितटिप्पण्यामचःस्योषयमंशोऽपि टदष्यते-- 
ठम्प्राम्तरे बु--ज्पेर्मायापुट मन्त्र सहु्त' गोपनं हतम्‌ 1! 
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सम्ममस्तरद्खुः 
।1 श्रथ मन्त्रमेलनप्रकारः तत्रादौ नक्षत्रचक्रम्‌ \ 
तन्न ख्रयामले- 
राज्यलाभोपकाराय प्रारभ्यारिखर' कुरून्‌ । 
गोपालत्करुक्करटिप्रायास्फुल्ला वीत्युदिता लिपिः ।। १॥ 

श्रयमथं-रा२,१ज्य१, लार, भो४प १, कार, रा, यर, प्रार, 
रर२.म्या१,रि२।खर२,र२1कुशखून्‌२गोङेपा १, लात्‌ ३, कु १, 
क्कु १, टिष१,प्रारन्यात्‌ १, रःसत्लार३, वि ४। 

श्रये तच्क्रर्चनाप्रकारः 

तत्र दक्षिरोत्तरायताश्चतसरो रेखा प्राकप्रत्यगायता दशरेखाश्च, विलिख्य 
सप्तविशतिकोष्ठकानि कृत्वा दक्षिणोत्तरायतपङक्तित्रये सर्वध्विंपड क्तेः प्रथमकोष्ठ - 
भ्रभ्रा, दितीये--इ, तृतीये-ई उ ॐ, चतुर्थ- ऋ ऋ ल लृ... पच्मे-ए, षष्टे-पे, 
सप्मे-श्रो श्री, श्रष्टमे-क, नवमे-ख ग इति विलिख्य, तदघ.स्थ- 
द्ितीयपडक्तेः प्रथमकोष्ठ -घ उ, द्वितीये-च, तृतीये-छ ज, चतुथे ज, पच्वमे- 
ट ठ, षष्ठे -ड, सप्तमे-ढ र, श्रष्टमे-त थ द, नवमे-घ इति विलिख्य, तदध स्थ- 
तृतीयपडक्तेः प्रथमकोष्ठे - न प फ द्वितीये-ब, तृतीये-- भ, चतुरथ-म, पच्चमे--य र, 
षष्ठं --ल, सप्तमे-व श, अ्रष्टमे--षस ह, नवमे-ल क्ष भ्र भ्रः इति स्ववामादिदक्षिरान्त 
विलिख्य, सर्वेष्विंपक्ते. प्रथमकोष्ठमारम्य सर्वाधि.स्थतृतीयपड क्ते नंवमकोष्ठपयं- 
त्तेषु सप्तवि्तिकोष्ठेप एकादिसप्तविशत्यन्तान ङ्धानेकंकश समालिख्य, तानड- 
कानरिवन्यादिसप्तविशतिनक्षत्राणि परिकल्प्य विचारयेत्‌ । [तत्र यस्मिन कोष्ठे 
साधकस्य नामायक्षर तिष्ठति तत्रस्थाङ्कवरश्च विज्ञाय, तत्र यच्चक्ष्रमायाति 
तत्साघकस्य जन्मनक्षत्र परिकल्प्य, तत्को्ठमारम्य मन्त्रस्याचक्षर यस्मिन्‌ कोष्ठे 
तिष्ठति तावत्पयेन्त गणयित्वा, तत्रस्थमद्धमक्षराणि च विज्ञाय तत्र यन्नक्षत्र 
हश्यते तनूमन्तरनक्षत्र परिकल्प्य, | ° साघकरनक्षत्रमारभ्य मन्तरनक्षत्रपर्यन्तम- 


नामाद्यक्षरमारम्य यावन्मन््रा्यमक्षरम्‌ 1 
जन्मसपदिपत्‌क्षेमप्रत्यरि. साघको वध ।1२॥ 


मंत्र परममेत्र च जन्मादीनि पन पुन. ॥३॥। 
इति कूलाणंवोक्तप्रकारेण जगमादिनवक पर्यायत्रयेण विज्ञाय फलानि 
च निदिदेत्‌ । तत्र फलानि च कुलाणंव एव- 


न 
१. ख ३। २. [-)] चिह्गतांगस्याने खं पुस्तके निम्मोऽयमश्ो हश्यते-तत् यस्मिनू 
कोष्ठ साघकस्य नामाक्षरं फोष्ठे तिष्ठति तच्रस्याङवरणाश्च वित्ताय तत्र यक्चक्षचमायाति 
तत्साघफस्य जन्मनक्षत्र ग्यते तन्मन्त्रनक्षत्र परिकल्प्य' 1 
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~~ 





जनुषस्तारया मृत्युरायुनश्लिस्तृतीयया । 

मृत्यु पक्वमताराया सप्तमौ घातको मतः 11४1 

द्विचतु षडष्टनवगतास्तारा" शुभा मता. । 

इति ताराफल ज्ञात्वा सन्तर ददयाद्िशालधी ˆ ।५॥ 
पदा्यदिर्शे- 

प्रादक्षिण्येन गणयेत्साघकाख्याक्षरात्युघी । 

एकादिनवपर्यःत स्वाष्यायरंप्रपु्वंकम्‌ ।(६। 

यावन्मन्तराक्षर धिष्ण्य फल तावद्िचारयेत्‌ । 

। एव विभक्तवणंवु नक्षत्रा प्रकल्प्य च ।)७।॥। 
प्रारभ्य जन्मनक्षत्र मन्वरतारावसानकम्‌ । 
रसाष्टनवभद्रारि युगयुग्मगतान्यपि ।८॥। 
इतराणि नवभद्राणि ज्ञातव्य तन्तको विद" । 

केचन भ्रायमपि शुभमिच्छन्ति । तदुक्तम्‌ - 
विपद्रध. प्रत्यरिश्च परित्याज्या मनीषिभि. ।।६।॥। 
श्रत्र॒तारामेत्रीविचारे योनिमेत्री गणमेत्री चावश्य विचारणीया । 


यतस्तयोरपि नक्षत्रा्मकत्वात्‌ । 
तत्र योनिमत्री यथा- 


ग्रवेभाजफणिदय इववृषभ्रुक्‌ मेषोतवो मूपकः, 
साखुर्गौः क्रमचस्ततोऽपि महिपी व्याघ्र पुनः सेरिभी । 
व्याघ्रेणौ मृगमण्डलौ कपिरथो वशरद््य वानर, 
विहोऽ्वो मृगराट्‌ पदश्च करटी योनिस्तु भानामियम्‌ 11 १५॥ 
गोव्याघ्र गजसिहमदवमहिष इवैण च बभ्रूरग, 
वैर वानरमेषक च सुमहत्तदद्िडालोन्दुरुम्‌ ॥ 
श्रत्र यत्साधक जन्सनक्षत्रयोन्या यत्मन्तनक्षत्रयोन्या च परस्पर विरोध- 
स्तेन साधकेन स मन्तो न ग्राह्य इत्ति विचार । 
श्रय गरमंत्रीविचारः । तत्र फरुलसूलावतारे-- 
प्रदिवनी मृगशीर्षं च तथा पृष्यपुनर्वसू । 
हस्तस्वाती ्नरुराधा रेवती विष्युदैवतम्‌ ।\ ११ 
भरणी रोहिणी चैव भ्रर्द्रा पूर्वोत्तरा तथा ! 
पूर्वाषाढठोत्तरापादपूवेभाद्रोत्तरा चृज 1१२ 


छत्तिकादिमंघा चित्रा विशाखा च्येष्ठका तथा । 
सूल धनिष्टा शतभिषा च रक्षोगणा, प्रिये 11१३।1 
फा० ३६ 
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किनि कि 0 कनि 
मरणं घम्मेम्कर्मायन्यया द्वादश राशयः) 
विष्णु श्रवणनक्षत्रम्‌ । देवत देवगण इति । गजः मनृप्यगणाः । 
श्द्रयामले-- 


स्वगणे चोत्तमा प्रीतिर्मध्यमा देवमानुगे । 
प्रधम राक्षसे देवे मृ्युर्मानवराक्षसे ।1 १४} 


प्रस्यत्रापि- 


मनुष्यराक्षसाना तु विरोधो देवरक्षसास्‌ । 
प्रीतिर्दवमनुष्यारा स्वेन स्वेनापि सा मता ॥)१५।। उति। 


॥1 प्रय राक्जिचक्रम्‌ ॥ तन्न कुलारंवे- 


वाल गौर खुर शोणं शमी शोभेति रारिप्‌ । 
क्रमे भेदिता वर्णा. कन्याया चाद्य. स्मृता. ।\१६॥। 


प्रयमथंः-वा सल ङ३ऽगौ३, ररखुर२ः रर्शोभ, णं, श 
५,मी५, दो ५, भा ४, कन्याया लादय स्मृता 1 इतिषष्ठ रागौल्षस 
हलश्च श्र श्रः इत्यष्टौ वर्णग योजयेदित्यथे. । 


1! भ्रयेतच्चक्ररचनाप्रकारः । 


तत्र प्राक्‌प्रत्यगायतरेखाहय दकषिणोत्तरायतरेखादय च, मध्ये-चतुरसर 
यथा भवति तथा विलिख्य, मध्यस्थ चतुरस्य चतु कोणेषु व हिरेकंका रेखा कृत्वा, 
द्ादशखण्डानि निःपाद्य, तेषू खण्डेषु प्रागादिप्रादक्षिण्येन प्रथमखण्डे-ग्र भ्रा इ ई, 
द्रितीये-उ ऊ ऋ, तुतीये-ऋ लु लु., चतुर्थ-ए एे, पच्चमे-- ग्रो ग्नौ, पष्ठ -घ्र श्रः 
शषसहलक्ष,सप्तमे-कखगवच उ, ग्रष्टमे-चचछज भज, नवमे-टठ्ड 
ठ ण, दशमे-त थ दधन, एकादशे-पफवबमभम, द्रादगे-यरल व इति. 
मातृकावर्णणन्‌ विलिख्य, तेषु प्रागादिषु द्रादगखण्डेषु एकादिद्रादगपर्यन्तान्खानेक- 
कशः समालिख्य, यस्मिन खण्डं साघकस्य नामादक्षर तिष्ठति तदारभ्य यस्मिच्‌ 
खण्डे मन्त्राक्षरं तिष्ठति तत्पयेन्त गणयेत्‌ । 5 


}\ तन्न स्वलगनादिहादश्षस्यानानां नामानि \! 
कुलाणवे- 
नामाक्षरमारम्य साचन्मन्नादिवणंकम्‌ 1 
लग्नो धनश्रातृशवुबन्धुपुत्रकलत्रका ।। १७। ४ 


सप्तसस्तरद्ः „ २०८६ 


कककककककककककषकक कक कक कत ककर कक कक कक. ३.३.३.०।१.०।१।१।३।१३।१।५।१।१।१।१.१ ११०५ ॥ 
}1 श्रयैतेषां फलानि 11 रत्तसागरे- 


एको वाप्यथ पच्चमोऽथ नवमो राशेस्तु सदुबान्धवो 
राशि स्यादृशषमो द्वितीयसहितः षष्ठो भवेत्सेवकः । 
सद्राम्निस्वरसख्यया यदि मतो मन्त्रो भवेत्पोषकः, 
स स्याद्‌ द्ादशकाष्टक्श्रतिमितो मन्त्रः स्मृतो घातकः ।॥१८॥। 
रुद्रा एकादश, श्रग्िः तृतीयः, स्वराः सप्त, श्रूतिमितश्चतुथः । 
।। श्रथ राक्लीनां वरं भेदः ॥ प्रपश्चतारे-- 


स्युः कृकंटो वृश्चिकमीनरासीः 
विप्रा नुपा सिहृधनुश्च मेष. । 
तुला सकुम्भो मिथुन वेद्याः 
कल्या वृषोऽथो मकरश्च शूद्राः (1१६॥ 
।। इति रा्षिशोधनभ्रकारः ।। 


ए श्रय पाच्चमौतिक्चक्रम्‌ ।\ तत्र 
श्रीदक्षिरणामूतिसहितायास्‌- 
उ ऊश्रो गजडा वर्णा दवला लश्च पाथिव. । 
ऋक. श्रौघभढठधव सा वर्णास्तु नीरजा. ।॥२०।। 
ष्रईणेखद्धरठ्फर क्षाणशछचाग्निसन्नका | ६ 
श्रश्राएकचटतपयषा व रणश्चिवायुजाः ।\२१॥ 
लल्‌. श्रडनजरणनमश् हार्णा नाभसा मता । 
एति श्लोकाथं. स्पष्ट. । 
1} श्रथेतचक्ररचनाप्रकारः ॥ 
तत्र दक्षिणोत्तरायता. षड्खा, प्राक्पश्चिमायताः एकादशरेखाश्च, 
विलिख्य, पच्वादत्कोष्ठानि कृत्वा दशदशकोष्ठेरेकंका पड क्तिरिति पड क्तिपश्चकं 
परिकल्प्य, तासु पक्तिषु सर्वोध्विंगतप्रथमपडक्तौ वामादिदक्षिणान्त दशसु 
कफोष्टेष~-भ्रभ्राएकचटतपय ष, ह्वितीयपडक्तषी-इर्ईएेखद्यठ्थयफर 
क्ष, ततीयपडक्तौ-उङऊ्मोगजड्दवल ठ, चतु्थपडक्ती-न्छ्क्छश्रौ 


१. ख, पुस्तकेऽतोऽेऽयमशो विशेष.-- 
निबन्धे--जपेन बन्धु. सिद्धः स्यात्‌ सेवकोऽधिकसेवयां । 
मन्त्रः स पोदकोऽतानाद्धातयेध. स घातकः । 
लग्नोऽतिक्चेशजनकः ,.. ,,,. ,„ ,..++,., । † 
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चभढधमभवस, पच्चवमपटक्तौ-लृ ल्‌. श्र ड अ ण नमहं इति 
वाय्वग्निभ्रूजलाकाशात्मकानु पच्रवर्गान्‌ विसमं रहितपच्वाशदणं वि भागजनिताना- 
लिख्य, स्वनामाद्यक्षर यत्र पडक्तौ तिष्ठति तत्रैव चेन मन्तराक्षरमपि तिष्ठति, 
तदा त मन्त्रमेकभतदेवत्य स्वकुल जानीयात्‌ । अन्यत्र चेन्मत्तरा्यक्षर तिष्ठति 
तदा तत्किम्भूतदेवत्यमिति विचारय, तदुगुखदोषाच्‌ जानीयात्‌ । श्रात्मनो नामाच- 
क्षराधिदैवतभूतभूतस्य विर्द्धभूतदेवत्य चेन्मन्त्राद्यक्षर भवति, तदा त मन्त्रन 
गृह्णीयात्‌ 1 मित्रभूतदवत्य वा तटस्थभूतदेवत्य वा मन्त्राक्षरं स्यात्‌ तदात 
मन्त्र गृह्णीयात्‌ 1 
भ्रतच्र भूतानां वैरमे्रतटस्यतास्वरूपमूक्तम्‌-- 
दुलारणोवे- 
महीस्लिलयोमेत्रमनलानिलयोरपि 1 ४ 
सामान्यमग्निभूम्योस्तु सलिलानिलयोस्तथा ।।२२।। 
सात्रव वैपरीत्येन मिच्र सर्वत्र चापरम्‌ । 
परस्परविरुद्धाना -वणना यत्र सद्धतिः ।।२३।। 
वजेयेत्ताहश मन्त्र नारक़रत्‌ तत्‌ कुलेरवरि ।।इति।। 
वैपरीत्येन श्रग्निनिलयोवुभूम्योश्चे त्यर्थः । रपर प्राकाश. 1 
प्रय मन्त्राणां सिद्धसाघ्यादिक्लोधनप्रकार \ तत्रादौ दाद्शारचक्रम्‌ \ तन 
कुलसुलावतारे- 
दादलारे तथा चक्रे करूटपण्डविवजितान्‌ । 
्रादिहान्ताच्‌ लिखेद्र णग्पूवितो यावदीरवरम्‌ ।1२४।। 
श्रद्धानेकादिभान्वन्तान लिखेत्पूर्वादित क्रमात्‌ । 
सिद्ध. साध्य. सुसिद्धोऽरि्ठतुवेगे स्फुटो भवेत्‌ ।1२५।। 
स्वनामायणंमारभ्य सिद्धादीन्‌ गणयेत्सुधीः ।इति॥। 
कुट. क्षकारः, षण्ठाः ऋऋ. लृ ल्‌. एते स्वरा । 
चक्ररचनाप्रकारस्तु-- 
प्रागुक्तराशिचक्रवदु द्वादलारचक्र विधाय, तस्य द्वादनसु खण्डेषु प्रागादि- 
प्रादक्षिण्यक्रमेणश्रकडम,श्राखडय,इगणर, ईघतल.उडथ व, 
ऊचदश,एदघषणएेजनमस, प्रोकपह्‌,ग्रौजफल,अ्रटव, त्र. ठ 
म इति मातृकावर्णानूविलिष्य, तेषु प्राग्वदेकादिद्रादस्ान्तानङद्धुानालिख्य, यस्मिन 
खण्डे गिष्यनामायक्षर तिष्ठति तदारम्य मन्त्ा्क्षरपर्यन्त सिद्धसाध्यसुसिद्धारि- 
क्रमेण गणयेत्‌ । तत्र - 
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कुलमुलावतारे- 
नवेकपच्वमः सिद्धः साध्यः षडदशयुग्मक । 
सुसिद्धो मूनिरुद्राग्निस्तुरयष्टदरादशो रिपुः ।॥२६॥। 
इति ज्ञात्वा वरारोहे मन्त्र दद्याद्िालधीः । 


पदार्थादशं-- 
श्रथवा सन्ननामारंकृते राशौ चतु ते । 
सिद्ध. साध्य. सुसिद्धोऽरिमेनतरे एकादितो भवेत्‌ ॥२७।। इति । 
\। श्रय षोडज्ारचक्र सिद्धसाध्यादिज्लोधनभ्रकार' ॥ 
तत्र तन्त्रराजे- 
प्राकप्रत्यम्दक्षिणोदक्च सूत्रपच्चकयोगत. । 
कोष्ठानि पोडडाऽत्र स्युस्तेषु वर्णान्‌ क्रमाद्ितेत्‌ ॥।२८॥ 
चतुश्चतुविभागेन कल्पयेत्तानि वै क्रमात्‌ । 
प्रथमप्रथमे त्वाद्य द्वितीय प्रथमे तथ। ।२६॥ 
द्वितीयमन्यतश्वान्यत्तथान्यदपि कल्पयेत्‌ । 
तत्तत्कोष्ठेषु विलिखेत्तत्तत्पच्चममक्रम्‌ ।1३०।। 


एव चतुषु वगेपु क्षान्तावधि समालिखेत्‌ । 


एषामयमथेः-प्रावध्रत्यगायता दक्षिणोत्तरायताश्च पच्च पच्च रेखा विलिख्य 
पोडशकोष्ठानि कृत्वा, तानि प्रादक्षिण्येन चत्वारि वक्ष्यमाणसिद्धसाध्यसुसिद्धा- 
रिवगपु प्रकटप्य, प्रथमचतुष्कप्रथमकोष्ठेप्रथममकार, द्ितीयचतुष्कप्रथमकोष्ठे- 
द्वितीयमकार, तृतीयचतुष्कभ्रथमकोष्ठे -- इकार, चतुथेचतुष्कप्रथमकोष्ठे- ईकार 
विलिख्य, ततस्तत्तत्कोष्ठेषु उक्तचतुष्कचनुष्टयदितीयकोष्टेषु तत्तत्पञ्चम, प्रथम- 
प्रथमकोष्ठलिखिताक्षराणा पच्चमाक्षराणि विलिेदित्यर्थ. । एव प्राग्वत्‌ । 
दितौयकोष्ठाक्षराणा पच्चमाक्षराणि तृतीयकोष्ठेषु विलिखेत्‌ 1 तृततीयकोष्टा- 
क्षराणा पञ्चमाक्षराणि चतुर्धकोष्ठेपु विलिखेत्‌ । उक्तचतुष्कचतुष्के१ प्रत्येक 
कोष्ठेषु, पुन. पुन. पच्वमाक्षरलेखनत क्षान्ताचचि चतुष्कचतुषटयेऽपि समालिचेत्‌ । 


एव लिखिते सेति~ प्रथमचतुष्कप्रथमकोष्ठे-श्र क थ ह इत्ति 
च्वार्यक्षराणि, तदद्धितीयकोष्ठ--उ ड प इति बीणि, तत्तृतीयकोष्ठे-- ल भ 
म इति त्रीणि, तच्चतुथंकोष्ठ--भ्रो ड व इति त्रीणि । दितीयचतुष्कप्रथमकोष्डे-- 





१. ख. उक्तचतुष्के । 
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ग्राखदल इति चतवारि, तदुितीयकोष्ठे-ॐचफ इति त्रीखि, तत्तुतीय- 
कोष्ठे ल्‌. अजय इति त्रीणि, तच्चतुर्थकोष्ठे--ग्रौ ट न इति त्रीणि । तृतीव~ 
चतुप्कश्रथमकोष्ठे- ईइ गधक्ष इति चत्वारि, तदुदितीवकोष्ठे-ऋ छं व इति 
प्रसि, तत्तेतीयकोष्ठे-ए ट र इति चीरि, तच्चतुर्थकोष्ठे-त्रणप इति 
त्रीणि । चतु्थ॑चतुष्कप्रथमकोष्ठे-ई घन इति वरीणि, तद्द्वितीयकोप्टे--ऋ ज 
भ॒ इति त्रीणि, तत्तुतीयकोष्ठोषेठलं इति त्रीणि, तच्चतुथेकोष्ठे-श्रःतस 
इति त्रीणि दृश्यन्ते, एव विलिख्य सिद्धसध्यादिविचार कुर्यात्‌ † 
तत्र तन्नराने- 
स्वनामाद्क्षर यत्र कोष्ठ सन्दृश्यते ततः 1 
सिद्धादीन्‌ गणयेद्यावन्मन्त्रा ्क्षरदर्जनम्‌ ॥३१। 
सिद्धसिदो जपात्सिद्धयं दद्िगुणात्सिद्धसाध्यकः । 
तिद्ध सुसिद्धः सम्प्राप्त्या सिद्धारिरहन्ति गोत्र जान्‌ ॥३२॥ 
साघ्यसिद्धोऽतिपकंनेनात्साध्यसाध्योऽतिदुःखछृत्‌ । 
साध्ये सुसिद्धो भजनात्साध्यारि. स्वा स्त्रिय हरेत्‌ ।३३।। 
सुसिद्धसिद्धोऽध्ययनात्फल दचाचथेप्सितम्‌ 1 
सुसिद्धसाध्यो जपा सिद्ध्ये स्यादतोऽन्यथा 11३४॥ 
सुसिद्ध॒तु सुसिदस्तु पूवे जन्मकृतश्चम । ` 
तस्मात्त स्वं सिद्धीना साघने योजयेन्मनुम्‌ ।\ ३५1 
ˆ श्रभिचारे रिपोरेवं यदि स्वात्मविपत्तये । 
सुसिद्धारिरशेषेण स्वकुल्यान्नारयेदु ध्रवम्‌ ।३६।। 
अरिसिद्ध. सुत हग्यादरिसाध्यः स्वयोपितम्‌ । 
श्ररि. सुसिद्धो मन्त्रस्तु कुलोत्सादनकृच्छनं. ।। ३७ 
भ्रयेरिः स्वात्महा मन्तः सम्प्राप्त्यैव सुनिश्चितम्‌ । 
कुलमुलावतारे-- 
, चतुरा गुव भित्वा कोष्ठाना षोडशालिखेत्‌ ! 
श्रकारादिक्षकारोन्ता मातुकामपि विन्यसेत्‌ ।1३५।। 
ईगानकोखादारम्य वायव्या विलिखेत्सुधी. 1 
प्रादक्िण्यक्रमेणवेति । तस्लेखनप्रकारमाह- 
लश्षनीकुलारं वे-- ~ - 
एकतरिरुद्रनवनेत्रयुगाकपड क्ति ~ 
पष्णा्गषोडच चतुरहंभपच्वकेषु । 


~ 
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कोष्ठे लिखेन्मूनितिथी च तथाऽवरिष्टे, 
। वर्णान्हतारशनमिताच्‌ क्रमश्ोऽम्विकाया ॥३६।। 
इति । सुद्र ११, नेत्र २, युग ४, श्रकं १२.प३क्ति १०, नाग ८, मुनि ७, 
तिथि १५, श्रवरिष्टे त्रयोदशे हुताशनमितान्‌ त्रितिवणतच्‌, म्रम्बिकायाः 
मातृकाया. । 





श्रथं तन्चक्ररचनाप्रकार.- 


तत्र प्राक्‌ प्रत्यगायता दक्षिणोत्तरायताश्च पच्च पश्च रेखा विलिख्य, षोडश 
कोष्ठानि कृत्वा, तानि कोष्टानि चतुश्चतु.कोष्ठेरेकंकच नु्कमिति चतुष्कचतुष्टय- 
रूपेण ^ चतुर्धा विभज्य, तत्रेशानगतचतुष्कस्य कोष्ठचतुष्टये ईशानकोष्ठादि प्रादक्षि- 
प्येन-श्रकयहउङ्पलुकमओडव, प्राग्नेयचतुष्के ईशानादिप्राद- 
क्षिण्येन -ग्राख द ल ऊ च फ लृ न्य ग्रौ श, निष्छंतिचतुष्के 
ईजनादिप्रादक्षिण्येन इग घ क्षच्छ चछवषएटरश्र णाष, चतुर्थ॑चतुष्के 
ईशानादिप्रादक्षिष्येन-ईघनऋजमभदेठल श्र. त स इति समस्तमातृका- 
वर्णान्विलिख्य, जिष्यनामादयक्षर यत्र कोष्ठे तिष्ठति तत्कोष्ठमारम्य मन््राचक्षर- 
कोष्ठावधि गणयित्वा, सिद्धसाध्यसुसिद्धारीनु विचारयेत्‌ । 


तत्र॒ साघकमन्त्रायक्षरयोरेककोष्ठ॒ एव स्थितिश्च न्मन" सिद्धसिद्ध इतिं 
नेय । तच्चतुष्क एव द्वितीयकोष्ठे चेन्मन्त्रायक्षर तदा मन्त सिद्धसाध्य । तृतीये 
चेत्‌ सिद्धसुसिद्ध इति चतुथं चेत्‌ सिद्धारिः। द्वितीयचतुष्केऽपि समानकोष्ठेः 
प्रथमकोष्ठ परिकल्प्य, तदारम्य प्रादक्षिण्येन गणयेत्‌ । 


तत्र प्रथमकोष्ठे चेन्मन्त्रायक्षर तिष्ठति तदास मन्व" साध्यसिद्ध । 
द्वितीये साध्यसाध्य. । तृतीये साध्यसुसिद्धः । चतुथे साध्यारि. । एवं तृतीय- 
चतुष्केऽपि प्रथसकोष्ठे सुसिदधसिद्ध. । द्वितीये सुसिद्धसाध्य । तृतीये सुसिद्ध- 
सुसिद्ध- 1 चतुर्थे सुसिद्धारि. 1 एव चतुर्थ॑चतुष्केऽपि प्रथमकोष्डे चेन्‌ मन्त्रा्यक्षर 
तदा भ्ररिसिद्ध । द्ितीये चेदरिसाघ्य. । तृतीये श्ररिसुसिद्ध । चतुर्थे श्रग्य॑रिः । 
इति सम्यग्विचार्य, विज्ञाय मन्वमेलन कुर्यात्‌ । ग्रन्यथा मन्त्रस्त्वन्थंकारी 
भवेत्‌ । 

(नास्ति सन्त्रसम मित्र नास्ति मन्वसभो रिपुः ।' इति यामलवचनात्‌ 
सिद्धसिद्धादीना फलानि पूवेभेवोक्तानि । 


१. स. चतुष्टयसूपेस । २ क्ष. सभानकौच्ठ । 








२६८ सिहसिद्धल्तसिन्धौ 
कि कि 00 कि कि 
पिड्गलामते प्र्यक्षर सिद्धारिगखनोक्ता-- 


सातापितृकरेत नाम यच्चाप्यभिजनः कृतम्‌ । 
विरिलिष्य तस्य वं वर्णान्‌ स्वरवरंविभेदत. ॥(४०।। 


तथेव मत्त्रवीजानि ततः गोचनमारभेत्‌ । 

विन्दुद्धिविन्दकोपध्मानीयनिह्वाड ध्िसम्भवानु ।1४१॥ 

स हितोच्ारणप्राप्तमधिकाक्षरमेव च । 

प्रप्रज्ञाक्षर लक्षौ त्यक्त्वा पण्ड चतुष्टयम्‌ 1 ४२।) 
मन्तराक्षरे. सहैकंक नामवर्णान्विशोवयेत्‌ । 

व्यञ्जने््य॑ज्ञनान्येव स्वरः साद्धं स्वरास्तथा \४३।। 


श्राद्यमादयन सशोध्य ह्ितीयेन द्वितीयकम्‌ ) 
मन्त्रे वाप्यथवा नास्ति वण स्युविपमा यदा ॥४््ा 


तदा मन्त्र" समारभ्य समं याचत्प्रयोजयेत्‌ । 

भ्रायन्तथोः सिदधवस( मन्त्रे यस्मिन्वरानने ।४५।। 
भ्रचिरेखौव कालेन स॒ तावत्सवेसिद्धिद. । 
साध्यान्तादियुतो यस्तु सोऽतिकरच्छ ख सिद्ध्यति ।। 
श्रादावन्ते सुसिद्धस्तु सवकामविभ्रूतिदः । 

श्रादावन्ते रिपुयंस्य भवेच्याज्यः स सस्त्रक. 1}४७।। 
भ्रादौ सिद्धोऽन्त्यसाध्यो यो द्विगुणेन स सिद्धयति । 
भ्रादौ सिद्ध सुसिद्धोऽन्ते यथीक्तात्सिद्धयते जपात्‌ ।1४८॥ 


श्रादौ सिद्धोज््त्यरवरयः स त्याञ्यो मन््रसत्तमे. । 
साघ्यादिद्चेव सिद्धान्तख्िगुणात्सिद्धचते जपान्‌ 1(४६॥ 


भ्रादौ साध्यः सुसिद्ोऽन्ते प्रोक्त मागण सिद्धयति । 
श्रादौ साध्यस्त्वन्तशवूयेत्नत्त परिवजेयेतु ।५०॥ 


युसिद्धादिस्तु सिद्धान्ते यथोक्तादेव सिद्ध धति । 
सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तश्चतुरगुा मपेक्षते ।५१।। 


युसिद्धादिङ्चान्तश्नमध्यम. परिकीत्तित. 
भ्रा्यारिस्त्वन्तसिद्धादि. सोऽपि त्याज्योऽत्र कर्मरिं ॥५२॥ 


सप्तमस्तरद्धः रै 
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श्रादौ मध्ये तथा चान्ते सिद्ध. शुभफलप्रदः । 

सर्व साध्य उदा सीन" प्रोक्तस्तन्त्रे स्वयम्भुवा ।५३॥ 
स्थानत्रितयदुसिद्ध ॒सर्वानर्थश्च साघ्रयत्येव 1 
स्थानच्रित्तयगतारिमन्तो मृ्युनं सन्देह" ॥५४।। 
सिद्धादि साध्ययुग्मान्तो व्यथं इत्युच्यते बुधै" । 
सिद्धादिहि सुसिद्धान्तः सवेकार्यथं साघकः ।।५५।। 
सिद्धादिररियुग्मान्तो नाशक, सम्प्रकीत्तितः 1 
शात्रुभेवति यदादौ मध्ये सिद्धस्तदन्तके साध्यः । 
कष्टेन काय सिद्धिस्तस्य फलं स्वत्पमेव भवेत्‌ ॥।५६॥ 
यदि भवति रिपु. प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगस्‌ । 
कार्यं विलम्वित स्यात्प्र ण्यति क्षिप्रमेवान्ते ॥५७॥ 
भ्राद्यन्तयोयेदा साध्यो मध्ये सिद्ध. प्रजायते । 
श्राद्यन्तयोयेदा सिद्धो मध्ये साध्य. प्रजायते ॥५८॥ 


तावुभौ साध्यसिद्धौ हि जपाधिक्येन सिद्धयतः 1 
भ्ररिसम्पुटित. सिद्धः सुसिद्धोऽपि तथा भवेत्‌ ।\५६॥। 
सर्वेनारकरो ज्ञेयः साधकस्य न सशयः । 
सिद्धान्तरितसाध्यस्तु सृसिद्धान्तरितोऽथवा ।\६०॥ 
= क्षीघ्र सिद्धयति मन्त्रोऽयमीशान. स्वयमन्नवीत्‌ 
सिद्धान्तरितचनरुश्च सुसिद्धेनाऽपि चेद्भवेत्‌ ।।६१॥ 
नासौ रिपृभेवेन्मन््र. किन्तु कृच्छं ख॒ सिद्धयति । 
साध्यान्तरितसिद्धस्तु सुसिद्धोऽपि तथा यदि ६२ 
सिद्धयत्यतीवकण्टेन साघकस्य न चान्यथा 1 
रिपुणान्तसितः सिद्ध सुसिद्धोऽपि तथा यदि ॥६३॥ 
ईदश लक्षण दृष्ट्‌वा दूरत. परिवर्जयेत्‌ । 
रिपुणा दूषितमे मन्त्रो नव देयः कदा चन ।।६४।।दइति। 
लारायरीयेऽपि- 
दुष्टाणंप्रञ्धरो मन्वो य. स्यात्स च विनिन्दित्तः । 
श्ेक्षितायं योतनिक्तायां व्याख्यातम्‌ । तत्र पूववन्मातुकाक्षराणि सलि- 
छ्य, तत्समीप मन्त नाम च लिखित्वा, प्रथमाक्षरेण प्रथमाक्षर शोधयित्वा, 
ध पफा० ३७ 
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पुतद्धितीयाक्षर गोचयित्वा, नापपरिसमाप्नौ पुनर्नाम लिखित्वा, यावन्मन््रपरिस- 
मापनिस्तावच्छोधयित्वा, यस्मिन्मन्त्रे दष्टाः, साध्यार्णा, वैरिराश्च इतरेम्यो 
वहवो भवन्ति, तदा तन्मन्त्रं वजंयेदित्यथे । ग्रत्र केषाच्छिट एनां जोधन नास्ती- 
त्याह. 1 

नमः प्रणवसयोगावपश्रदाक्षराणि च । 

वजयित्वैव गणान कर्तव्य च सुरेदवरि ॥६५।। इति । 


।। श्रय चरणधनकोधनचक्रम्‌ । तत्न 
कुलमूलावतारे- 

इनदरक्षेनेत्ररविपश्चदगर््तुवेद 

वह्मयायुधाषएटनवभिगंखिताश्च साध्यान्‌ । 
दिगृभूगिरिभ्रूतिग जाग्तिमुनीपृवेद-- 

पड़वद्िभिश्च गखितानथ साधकार्णान्‌ ।६६॥ 
नामाज्मलादकठ्वादृगजभक्तशेष,. 

त्तात्वोभयोरधिकखेषयुत ऋण स्यात्‌ ।। इति । 


त्रस्यार्थः-- इद्र १४, ऋक्ष २७, नेत्र २, रवि १२, पञ्चदश १५, ऋतु ६° वेद ४ 
व्ह ३, श्रायुध त, ५ दिक्‌ १०, भ्‌ १, भिरि ७,. श्रुति ४, गज ८, प्रमिति २, 
मुनि ७, इप्‌ ५ वेद ४, षट्‌ ६, वद्धिं ३ नामाज्‌ कलात्‌ । ्रयमथं.-- 


मन्त्र वर्णान्साघकनामाक्षराणि च स्वरव्यञ्जनविर्दुविसगेभेदेः पृथक्‌ 
करत्वा, वक्ष्यमाणाकठतरादिवर्गेकादशोत्था धषु गुरूक्तयुक्त्या. सयोज्य, पृथक्‌ पृथग्‌ 
जाताङ्धुखमुदाय गजभक्तशेपमष्टमि राहृतोवैरित ज्ञात्वोभयोः साधकमन्वाक्षरयो- 
ह तावनिष्टाद्धुयोरमध्ये यत्राडकाधिक्य स ऋणी स्यादिति । 


11 श्रयतन्वक्रतिर्माखप्रकारः ॥ 


तत्र दक्षिणोत्तरायता सप्तरेखा' प्राकप्रत्यगायता द्वादशरेखाश्च विलिख्य, 
षट्पष्टिकोष्ठानि कृत्वा, तत्र सर्वोपरिगतकादज्कोष्ठात्मकम्रथमपड क्तौ स्ववा- 
मादिदक्षिणान्त प्रथमकोष्ठ - १४, द्वितीये- २७, तृतीये-२, चतुर्थ-१२, पञ््चमे-१५, 
पष्ठे-६, सपतमे-४, ग्ष्टमे-३, नवभे-८, दशञमे-८, एकादके-६, इत्येकादशभेदादङ्ा- 
नानिख्य, तदवो द्वितीयपड क्तो स्ववामादिदधिणान्तम्रइउचछलृएरेग्रोश्रौञ्रन्र. 


१. घ्य. ८, & 1 २ तथंत्तच्चक्र० ! 
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इत्येकाद्स्वरानेकादशकोष्टे ¶ समालिख्य, तदघ पड्क्तौ ककारादिटकारान्ता- 
नेक।(दशवणस्तियेव समालिख्य, तदव `पङ्क्तौ ठका रादिफकारान्तानेकादलवर्णा- 
न्विलिख्य, तदय पक्तौ वक्रारादिहकारान्तान्पर्णाच्‌ विलिख्य, तदध पडक्तौ 
१०।१।७४[८२३।७|५।४।६३/ इत्येकादशविवान द्धुानेकादशकोषेषु विलि- 
खेदित्थकरठ्वचक्र निमय विचारयेत्‌ । 


तत्र स्वेष्टमन्व्रस्य वर्णान्‌ स्वरव्यज्ञनविन्दुव्रिसर्गे पृथक्कृत्वा, सर्वोपरिगत- 
पडक्तिस्थाद्धुन यस्य यस्य वणंस्य यो योऽ द्धस्त त वर्णं तेन तेनाद्धन गणयित्वा, 
सञ्जाताङसस्यासमुदायमष्टमि राहूत्यावशिष्टम दधु पृथक्‌ सस्थाप्य, रिष्यनामाक्षराणि 
च तथेव स्वरन्यञ्खनविन्दुविसर्गेः पृथक्कृत्वा, सर्वाधि पडक्तिस्थाद्धेषु यस्य 
यस्य वण॑स्य यो योऽद्धस्त त तेन तेनाद्खेन गणयित्वा, सञ्चाताद्खुसमूदायमष्ट- 
भिराहू्यावरिष्टमद्धुः पृथक्‌ सस्थाप्य, मन्वसाधकयोरवरिष्टाद्धुमध्ये योऽद्धू- 
स्त्वधिकसख्याक्र. स ऋणीति ज्ञय । मन्त्रश्च हणी तदा स मन्त्री ग्राह्यः 1 यस्य 

मन्वरस्य साधकं ऋणी भवति स मन्त्रस्व्याज्य इति ऋणघनशोघनप्रकार । 


तन्त्रराजेऽन्यथाऽ्प्युक्तः । यथा-- 
नामादयक्षरमारस्य यावन्मन्त्रादिवणंकम्‌ । 
त्रिघा कृत्वा स्वरेभिद्यात्तदन्यद्विपरीतकम्‌ ॥६१५॥। 


इति । ्रस्याथं~-साघकनाम्नो यदाक्षर तत श्रारम्य मन्तरा्यक्षरपयन्त 
मातृकाक्रमेणए गणयित्वा, तमङ्धः त्रिगुशित कृत्वा स्वरे. सप्तभिहेरेदिति । श्रय 
साघकराश्षिः । 


एने मन्त्रादयक्षरमारम्य साधकनामादक्षरपय्यन्तं मातृकाक्रमेख गण- 
यित्वा तमङ्धु सप्तगुित कत्वा त्रिमिर्भजेत इति मन्त्रराक्षि । भ्रन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 
तन्त्रास्तरोत्तो वा ऋणघनद्योवनप्रकारो यथा- 


साध्यनाम द्विगुणितं साधकेन समन्वितम्‌ \ 
श्रष्टाभिश्च हरेच्छेष तदव्यद्धिपरीतकम्‌ ।\६८॥ 


इति । श्रस्या्थं -मन्ताक्षराि स्वरव्यञ्जनरूपेण पृथक्‌ढकृतानि द्विगुणयेव्‌ । 
साघकनामाक्षसण्यपि स्वरव्यज्जनरूपेणा पृ्रक्‌कृतानि तेषु संयोजयेत्‌ ततोऽष्टमिरहरेत्‌ । 
श्रय सन्त्ररा्चिः। 





१. प प्रय) 
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एवं साधकनामाक्षराणि स्वरव्यज्जनलरूपेण परथक्कृतानि द्विगुणितानि 
स्वरव्यञ्जनस्पेण पृथक्‌कृतानि मन्वाक्षर, सयोजितानि श्रष्टमिहरेत्‌ । एव साघक- 
राशि. । ग्रन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । एवमुक्तेष्वन्यतमेनावश्य ऋरएधनशोधनं मन्त्रेप्‌- 
कर्तव्यम्‌ । 
तन्नराजे- 


कथ णित्वं मन्नाणा साधकानां च मे वद) 
पर्वजन्मक्रृतास्यासे पापादस्याफलापिक्रत्‌ ।६६॥ 
पापे नष्टे फलावाप्िर्जायतेऽसंशय चृखाम्‌ । 
मन्त्रास्तु प्राप्तमात्रेण प्राक्तनः ङ्िद्धिदो भवेत्‌ 11७०॥ 
सिद्धमन्तराद्गुरोलैब्धमन्तौ य सिद्धिभाङ्‌ नरः । 
लक्ष्मीमदादनाहत्य मन्त्र भोगमवाप्तवान्‌ ।।७१॥ 
स मन्तस्य ऋणी ज्ञेयो भजन तस्य पूर्वकम्‌ । 
तस्माहणविशुद्धिस्तु कार्या सवस्तु स्वेतः ।।७२।॥ 
इति मतत्रसाधकयोरन्योग्य ऋरित्व धनित्व च ऋणविशुद्धि." मन्त्रस्य 


यावत्सख्याड कं साधक ऋणी भवति तावत्सल्यलक्षजयेनेव भवेदिति साम्प्र- 
दायिकाः । 


॥\ श्रय षट्‌पदचक्रस्‌ ।\ तत्र 
क्रुलमूलावतारे- 


पड्दल पद्ममालिख्य प्रागादिषू दलेषु च । 
श्रकादिवखनिकंकाटिवेचनिःषण्डक्रुटकान्‌ 11७३ 
स्वनामादक्षर यत्र तदारभ्य विचारयेत्‌ | 


11 भ्रयेतचक्ररचनाघ्रकारः \। 


तत्र षड्दल कमलमालिख्य, तदलेपु प्रागादिप्रादक्षिण्येन च्छक, लु 
लृ क्ष-वजितान्‌ मातृकावणनिकंकशः पुन पुनः समालिख्य, स्वनामादक्षर यत्र 
दले तिष्ठति तत्प्रथमं दल परिकत्प्य, तदारम्य मन्वाचक्षर यत्र तिष्ठति तदहूनपर्न्त 
गणयित्वा, तत्फलानि विचारयेत्‌ ! तानि तु सारसदग्रहै- 
प्रथमे सम्पदुदष्टा द्वितीये सम्पदन्तक. । 
वतीये तु घृति विदाच्वतुथे वन्घुविग्रहुः ।1७४।। 





१, ख. ष्ट्णविगरदिस्तु | 
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॥ 


ककत १.९.३.३.३।८।१।१।१।३.।३१११३।१।३।.।॥0॥॥॥  # 0 00 01 
पञ्चमे संशयं विद्यात्ष्ठं सर्वविनाशनः 1 
विजयमालिनीतत्त्रे - 


+ 
श्रल्पदोषा बहुगुणा मन्त्रा देया विचक्षणैः । 
सिद्धादिको्ठक ज्ञात्वा ततः सिद्धिः प्रजायते ।1७५॥ 
श्रत्र मन्मेलने प्रसिद्घमेव नाम ग्राह्यम्‌ । तथा च~ 
ज्ञानोन्नयने- 


सिदुधसाघ्यादियोगेपु मन्त्रदाने विशेषतः । 

प्रसिद्ध नाम गृह्णीयान सुप्तोऽपि जागृयात्‌ ॥७६॥ 
पिदगलामते तु विरोषः- 

प्रसिद्धं यद्धवेन्नाम किञ्चास्य जेन्मनाम च) 

यत्तीनाः पृष्पपातेन गुरुणा यच्छत भवेत्‌ ॥७७। 

नाम्नस्तस्यैव वर्णानि विभक्तानि च कारयेत्‌ । 
प्रन्यत्राऽपि- ^ 


लोके प्रसिद्वनामाऽथ मातापित्रा तथा कृतम्‌ । 

सुप्रो जगति येनाऽसौ दूरस्थश्च प्रभाषते 11७८॥ 

वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्राह्यमत्र तु । 

मातापितृकृत नाम शोधनीयम्प्रयत्नतेः ।७६॥ 
भ्रन्ये त्वत्र जल्मनाम ग्राह्यमिति वदन्ति । 


जन्मरक्षक्षिरतो वीक्ष्यं तत्र मल्त्रादिमाक्षरम्‌ ॥ इति । 
भ्रत्र प्रसिद्धमेव नाम प्राह्छमिति मूख्यः पक्षः । 
कलाणवे- 
एकाक्षरे तथा क्रे त्रैपुर मन्वनायके । 
सीदतत स्वप्नलव्ये चे सिद्धादीन्नैव शोषयेत्‌ ।५०॥ 
नुसिहाकंवराहाणां प्रासादप्रणवस्य च । 
सपिष्डाक्षरमन्नाणा सिदुषादीन्नैव शोषयेत्‌ ॥५१॥। 
पन्यत्र - 
स्वप्नल्ये स्तिया दत्ते मालामन्त्र च व्क्षर । 
वविकेषु च स्वेषु सिदुघादीसैव शोषयेत्‌ ।५२॥ 


२६४ सिहसिढान्तसिनथी 
^^ 

सोमसिद्धान्ते- 

पालञाद्य व्यक्षरं मन्त्र त्रैपुर चण्डनायकम्‌ 1 

सौर मुत्युज्जय शाक्त याम्भव विनतासुतम्‌ ।८३।। 

सौरमन्त्रास्तु येऽपि स्युरवेप्णवा नारसिहृका । 

सिदुधसाध्यसुसिद्धारिविचारपरिवजिताः ।॥८८॥। 

प्रणव त्र्यक्षर माया व्योमव्याप्यं पडक्षरम्‌ 1 

मालामन्त्रेपु सर्वेषु सिदुघादीन्नं ब शोधयेत्‌ ।1८५। 
तथा रनसागरे- 

हसस्याष्टाक्षरस्यापि तथा पच्चाक्षरस्य च । 

एकद्वित्रादिवीजस्य सिदुधादीन्नंव दोधयेत्‌ ॥८६॥ 

नृसिहार्कवराहयाणा कालिका सिद्धकालिका । 

¦ श्यामला च तथा चण्डी सिदुधादीच्चं व शौघयेत्‌ ॥८७॥ 

पदरथामले- 

ग्रघोरमन्ते देवेदि मालामन्तरस्य पार्वति । 

नपु सकस्य मन्त्रस्य सिद्घादीच्रं व शोधयेत्‌ ॥८८।। 
कुलसूल्तवतारे- 

स्वप्नोपलब्धमन्वस्य न विधिनंव च क्रियाः । 

उदिष्टदेवतां ध्यात्वा जवेच्छुभकर भवेत्‌ ॥\८&।। 
गस्तिसहिताथाम्‌- 

राममन्त्रेषु सवषु श्ुणुष्व मुनिपुद्धवे 1 

तारकत्वान्मन्त्रराजे सिदुघादी्चेव शोघयेत्‌ ।1& ०1 
पिद्धान्तक्षेखरे- 

एकचिपच्छसप्राणेनवैरुद्रक्षरान्विते । 

द्राचिशदक्षरे मन्त्रे सिद्धादीक्व सोधयेत्‌ ॥६१॥ 

ये च वौदुघाश्च जंनाङ्च गोपाला वैप्णावद्चि ये ॥ 

सिदुधसाघ्यसुसिदुधारिविच।रपरिवजिताः ।९२।। 

व्योमव्यापी षड़णंस्च मातृका हरवह्लभा । 

चहृरूपाह्वयो मन््र पच्छ सावारणा मता ।1६३॥ 
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पदा्थदिर्चा- 
तारे स्वप्नलव्ये षडर्णे 
प्रासादाक्‌कं त्रपुरे नार्यसिहे । 
मालामायामातुवाराहकामा- 
ऽस्रे नो दोषस्प्यायवेदेषु रत्ने ।1&४।। इतिं । ` 
मालामन््रस्वरूपमुक्त महाकपिलपश्च रात्रं - 
वहुवरपस्तु ये मन्वा मालामन्त्रास्तु ते स्मृताः । 
दशाधिकाक्षरया माला पच्चाधिकाऽद्‌ घमालिका ।1९५॥ 


न माला पच्वपयेन्ता वृदुघस्थविरवालका । 
वाद्‌ घके सिद्धिदा माला श्रदु घमाला तु यौवने ।।€६॥ 

वाल्ये पच्राक्षराघस्तु मन्र. सिद्षिग्रदायक. । इति । 
प्रयोगसारे तु- 

नवाक्षरान्ता ये मन्त्रा वीजमन्ताः प्रकीत्तिता" । 

पुनविडातिवर्णन्ता मन्त्रा मन्त्रास्तथोदिताः ॥९७॥ 

ततोऽधिकाक्षरा मन्त्रा मालामन्वरा इति स्मृताः । 

वाल्ये प्रसिद्धिदा बीजमन्त्र मन्त्रास्तु यौवने ।€८॥ 

मालामन्तरास्तु वाद्धं क्ये विशेषेण प्रसिद्धिदाः ॥ 
नारायणोये-- 

विशत्यर्णाधिका मन्त्रा मालामन्त्रा इति स्मृताः । 

दशाक्षराधिका मन्तास्तदर्वाग्बीजसनिता. ।1९६। 

वाद्धके सिदिघदा मालामन्वरा मन्त्रास्तु यौवने । 

पच्ाक्षराधिका बाल्ये सिद्धिदा सरवैदाऽपरे ॥। १००॥ 
पदार्थादशं -- र 

गराज्नासिदुधास्तु ये मन्त्रा योगिनीनाम्प्रसादतः१ । 

लब्धा ये केऽपि ते मन्त्रा. स्वंकामफलप्रदा. 1१०१ 
पुण्डमालतन्तरे- 

काली तारा महाविध्या षोडल्ी भ्रुवनेश्वरी । 

भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या चूमावती तथा। १०२ 


तु 
< 
८५ 





१. ख. योनिनां च० । 


९६६ 


सिहसिदढधान्तसिन्वौ 





वगला सिद्धविद्या च मातद्धौ कमलात्मिका । 
एता दश महादेवि महाविद्याः प्रकीत्तिताः 11 १०३।। ` 


नात्र सिद्घाचपेक्षास्ति नक्षत्रादिविचारणा । 
कालादिशोघन नास्ति न च मित्रादिदोधनम्‌ ।।१०४॥ 


एतद्व्यतिरिक्तेपु मन्त्रेष्ववदय शोधनं कार्यम्‌ । यदुक्तम्‌- 


मन्त्रो वा यदि वा विद्या रतवो वा सूक्तमेव वा। 
श्रथेवन्धुश रीरस्य नाशको भेवति क्षणात्‌ 1) १०५।। 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन दुप्ट सवत्र वजंयेत्‌ । 


दुष्टमन्त्रग्रहुगे प्रकारान्तरमप्युक्तम्‌- 


पदाथदिर्शे- 


एषु दोषेषु सर्वत्र माया काममथापि वा । 
क्षिप्त्वा चादौ श्रिय ददयात्तदु.षरएविमूक्तये ॥ १०६।। 


तारसम्पृटितो वापि दुष्ठमन्त्रोऽथ सिद्घचति । 
यस्य यत्र भवेद्भक्तिः सोऽपि मन्त्रोऽस्य सिद्घश्चति {1१०७॥। 


भूवनेक्षोपारिजते- 


मायाबीजसमायुक्तः क्षिप्रप्रसिदिधिदो भवेत्‌ । 

पिण्डस्तु केवलो मन्त्रो मायावीजोज्वलीकृतः ।। १०८॥ 
मायाबीजाद्धवेत्प्राणौ वीज चैत्तन्यवीयेवत्‌ु । 
भ्रनुलोमविलोमस्यवलप्तयां वणंमालया । 
परत्येकवर्णयुडमन्त्रां जप्राः स्युः कषिप्रसिद्धिदाः ॥१०६॥ 
वैरिमन्व्रा श्रपि नृणामन्ये मन्वाश्च किम्पुनः । 


यदज्ञानादरिमन्त्रग्रहणं स्यात्तदा तत्त्यागप्रकार उच्यते । 


छत्र धीर्द्रयामनले-- 


श्ररिमन्त्रपरित्यागविर्धि वक्ष महेश्वरि । 

यदुन्नात्वा मोचयेच्छिष्य न्‌ मन््रभर्याद्‌ गुरु ।११०॥ 
श्रज्ञानायत्र कुघाप्तमरिमन्तन महेश्वरि । 

जप्त्वा मूढा महादु ख प्राप्नुवन्ति हि तच्छेतम्‌ ॥१११॥ 
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गुरस्तद्रक्षयेद्येन? विधिना च वद्दामि ते\ 
शुचि. समाहितो भूत्वा प्रपरभेत्प्रवरे दिने 11११२! 


श्रदोषदु.खनाश्ञाय देकषिक प्रवर विधिम्‌, 

तत्रादौ रम्यभनने कुम्भ दीक्षाविधानत. ११३१ 
मण्डले स्थापयेरेवि पूजयेत्त शुरभजलं 1 
विलोममन्त्रपाठेन तत्रावाद्येष्टदेवताम्‌ ॥ ११४१) 
सकलीकृत्य सम्पूज्यावरणानि प्रपूजयेत्‌ १ 

एव सावरणामिष्ट्वा देवि मस्तरस्य देवताम्‌ । ११५९। 
हुत्वा विलोममन्तर ए गोघृतेन महेश्वरि । 
श्र्टोत्तरसहसलर वा शत वाष्टोत्तरम्प्रिये । ११६१) 
बरह्मापणेन मनुना तथान्ते तपेयेत्प्रयुम्‌ । 

ततो यवान्नदुग्धान्नदेवत्ताम्यो वलि हरेत्‌ ।1११७॥ 
विदिक्षु दिश्नु च तथाभ्धश्चोदु ध्वे मनुवित्तम । 
श्रायाहीन्द्र सुराधीद् शतमन्यो शचीपते ।११८॥ 
नमस्तुम्य गृहाणेम पुष्पघूपादिकम्बलिम्‌ । 
श्रायाहि तेजसा नाथ हव्यवाह वरप्रद । १६] 
गृहाण पुष्पधृपादि वलिमेनम्प्रयोजितम्‌ 

प्रतनाथ त्वमायाहि भिन्नाञ्जनसमद्यूते 11 १२०।। 
चलि दत्त गृहीत्वेम सूप्रीतो वरदो भव । 

नमस्ते रक्षसा नाथ निक्छ ते त्वमिहागत ।१२९। 


गृहाण वलिपूजादि मया भक्तया निवेदितमभ । 
एहि पद्चिमदिक्पाल जलनाथ नमोऽस्तु ते ॥ १२२॥ 


भक्तया निवेदिताम्पूजां गृहीत्वा प्रीतिमाप्नुहि । 
प्रभञ्जन प्राणपते त्वमेहि सपरिच्छद. ।१२३॥ 


मया प्रयुक्तं विधिवद्‌ गृहास बलिमादरात्‌ 1 
चूवेरतारकाधीशावागच्छेता सुरोत्तमौ ।।१२४॥ 


१. ख. गरस्तान रतयेदयेन । फा० १६ 


६०२ सिहसिद्धन्तसिन्धी ह 
0 
"मत्त्रसारसद्ग्रहे षष्ठ्या श्चपि ग्रहणम्‌-- 

द्वितीया पच्चमी वापि षष्टी चापि विशेपतः। 

दादश्यासपि कर्तव्य चरयोददयामथापि वा ॥ १६५1 इति । 
पन्म्रत्ताचल्यां तु- 

चतुर्थी नवमी षष्टीमष्टमी च चतुदंशीम्‌ 1 

पीरमासी विना शेपा हिता मुक्तौ मुमृक्षृभिः ।1 १६६1 इति । 
तत्तवसारसदहितायास्‌- 

ता तां तिथि समालोच्य तद्धक्तास्तच्र दीक्षयेत्‌ । 
हद ~ 

कस्य का तिथिरुदिष्टा विश्षेपादद नारद ॥ १६७॥ 
नारदः~ 

बरह्मणः पौरं मास्युक्ता हादशी चक्रधारिणः। 

चतुर्थी गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी 1 १६८॥ 

नित्यामार्गेषु पावेत्या अष्टमी च चतुर्दशी । 
कालोत्तरे- 

ब्रह्मणः पौणंमास्थुक्ता द्वादशी चक्रधारिखः । 

चतुदश दिवस्योक्ता वाचः प्रोक्ता जयोदशी ॥ १६९॥ 

द्वितीया तु श्रियः प्रोक्ता पवेत्याश्च तृतीयका । .. 

चतुर्थी गणनाथस्य सानोः प्रोक्ता तु सप्तमी ।\ १७०॥१ 

विष्णुदीक्नायां पश्च रात्रे विरेष.~ 

दादडया शुक्लपक्षस्य सूयैसडक्रमणे तथा ।।इति। 
रत्नावत्यास्‌- 

षष्टी भाद्रपदे येषे तथा कृष्णा चरयोदशी । 

करततिके नवमी शुक्ला मागे शुक्ला तृतीयका ।1१७१॥ 


पौषे च नवमी शुक्ला माघे शुक्ला चततुथिका । 
फाल्गुने नवमी शुक्ला चैत्रे कामचतुरदैसी ।। १७२॥ 





१. ख. एतः पू्वमयमंशो विशेष.-"फ्वचिततु (्वयौदर्थां दरिद्र" ति ्रयीदप्या निच उक्तः“ । 


भ्न्यत्र--- 
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वंशा चाक्षया चव ज्येष्ठे ददाह रातिधिः । 
भ्राषाढे नवमी शुक्ला श्रावणे कष्णपन्नमी 11 १७३1 
एतानि देवपर्वाणि तिथिकोटिफल? लभेत्‌ । 
श्रत दीक्षा प्रकर्तव्या न मास च परीक्षयेत्‌ ।१७४॥ 


नवारनत च नक्षत्र न तिथ्यादिकदूषणम्‌ । 
न योग करण चैव शडकरेण च भाषितम्‌ ।१७५॥। 


चैत्रे त्रयोदरी शुक्ला वंशाखेकादश्ी सिता । 

ज्येष्ठे चतुरी कृष्णा श्रापाढे नागपच्चमी ।। १७६॥ 
श्वावरौकादरी भाद्रे रोहिणीसयुताऽष्टमी । 
भ्रादिवने च महापुण्या महाष्टम्यप्यभीष्टदां | १७७] 


को न्तके नवमी शुवला मार्गंशीषं तथां सिता । 
घष्ठी चतुरहरी पौषे माचेऽप्येकादरी सिता ॥ १७८॥ 


फाल्गुने च सिता षष्टी चेति कालविनिखंयः । 


मोगिनीततन्ने- 


श्रयने विपृवे चेव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

रविसड क्रान्तिदिवंसे युगाद्याया सुरेदवरि 11१७६ 
मन्वन्तरासु सर्वासु महापुजादिने तथा । 

श्रादित्य मङ्गल सौरं त्यर्षत्वा वारा विभूतये ॥१८०॥ 


प्राघवभटूकतक्चारवातिलक्टीकायाम्‌-- 


रवौ गुरो तथा सोमे कत्तव्य बुधशुक्रयोः ॥इति। 


मन्नसमड्वे- 


मन्त्रारम्भो रवौ शुक्ले वये जीवे विशेषतः । 
शनौ मृत्युः क्षयो भौमे सोमे सर्वं च निःफलम्‌ । १८१।। 


पारसंग्रहे- 


रवौ गुरौ बुषे शुके कर्तव्य परमेरवरि 1 
इति ज्ञात्वा वरारोहे मन्त्रं दयाद्िचक्षण. ।१०८२॥ 


१, स. तीर्थकोरिषचं । 


३०० सिहसिदान्तसिन्य 





"किक 


ग्रादिवने सवंसिद्धिश्च कात्तिको ज्ञानसिदुधिदः। 

सुमकृ न्मागेरीषे. स्यात्पौषो दुखविधायकः ।1 १४८॥। 

माघे मेवाविर्वृदुधिश्च फाल्गुने सवं वर्यता ॥इति । 
्िडान्तक्षेखरे तु विज्ञेष - 

शरत्काले च वैशाखे दीक्षा श्रेष्ठफलप्रदा 1 

फाल्गुने मागंशीषं च ज्येष्ठे दीक्षा च सध्यमा 11 १४६॥} 


श्राषाढः श्रावणो माघः कनिष्ठ. सद्धिरादृतः) 
निन्दितश्चं मासस्तु पौषो भाद्रपदस्तया ॥१५०॥। 
निन्दितेष्वपि मासेषु दीक्षोक्ता ग्रहणे शुभा । 
भीकण्ठसंहितायामन्ययोक्तम्‌- 
दारत्काले च वेगाचे दीक्चा श्रेष्ठफलप्रदा । 
मागेफाल्गुनके श्रेष्ठा ज्येष्ठे चैव तु साऽधमा 11१५१ 
माघमासे तु गुभदा दुष्टा चाषाढमासके 1 
भ्रानन्ददा श्रावणे सा पौषे माद्रे च निन्दिता ॥ १५२) 
श्रारिवनस्यापि निषेव. क्िवयामले उक्त - 
महाभवचतुदद्यामूपरागेषु चारिवने । 
ददन्मन्त्रं भवेन्मन्तरी दरिद्रः सप्तजन्मसु ।१५३।। इति ! 
फालोत्तरे- - 
ररट्सन्तयोर्योगो दीक्षाक्मविघौ स्मृत । 
तयोरसम्भवे वर्षा विनाऽन्यत्र प्रशस्यते ।! १५४॥। 
कारणे-- 
श्रापादपूर्रेमासे च भ्रापाढे मागंशीषके । 
दीक्षा न कारयेद्धीमानन्यसासे तु कारयेत्‌ 1 १५५।। इति । 


"श्रयमत्र सिदुधान्तः-येषा मासाना वहुभिवं चनं. सत्फलत्वमूक्त ते दीक्षायां 
प्रशस्तत्वेन ्राह्याः 1 


१. ख. एत पू्वम्यसंशोः चिषे --गीपालमन्त्रग्रहरौ स्कन्द चैज॑नासोऽपि प्रशस्त उक्त -- 
भोमद्रोपालमन्तराणां दीक्षाया तु न दुष्यति । 
ेत्मासो यदुक्ता तदौक्ञा तर्जव देशिकं. 1 १॥ 
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श्रगस्तिसहितायम्‌- 

रुक्लपक्षेऽथ कृष्णे वा दीक्षा सवंशुभावहा ।इति। 
ज्ञानाणंबे- 

शुक्लपक्षे शुभदिने शुभवारे वरानने 1 

मन्त्राद्यारम्भण कुर्याद्‌......,..०..०.०.००.००1। १५६ इति। 

कालोततरे- 

मूक्तिकामे कृष्णपक्षे भूतिकाम. सिते सदा । 

दीक्षा कार्या महादेवि ,,.....**,". ..,,....।। १५७1 इति । 
लञेवागने-- 

शुक्लपक्षे प्रकुर्वीत कष्णे वा देदिकोत्तमः । 

शुक्ले सवेसमृदुधि. स्यात्कृप्णे मध्यमतो भवेत्‌ । १५८।। 
सारसदग्रहे- 

पुरिमा पञ्चमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा । 

चरयोदरी च दशमी प्रशस्ता. सर्वकामदाः । १५६॥ 
श्व.कण्ठसंहितायाम्‌- 

द्वितीया सप्तमी श्रेष्ठा षष्ठी सवत्र निन्दिता । 

द्रादज्यामपि कत्तव्य च्रयोदश्यासथापि वा ।१६०॥। 
विजयमालिनीतन्े- 

पञ्चम्येकादमी रुक्ला सप्तमी च च्रयोदशी । 

दस्म शुक्लपक्षस्य द्वादशी च विशेशत. ।।१६१॥ 
रत्नसागरे-- 


तृतीया विहिता नित्य षष्टी सवत्र निन्दिता 1 
सप्तम्या घनलाभ स्याद्टम्या गुरुनादानम्‌ ।1१६२।। 


नवम्यां रिक्यनार स्यादुकमी सुखदायिनी । 
एकादरया भवेल्लाभो धनस्य वृषभस्य च 11१६२ 


हादर्या घनलाभः स्यात््रयोदर्या सदोदयः । 
रिष्यहानिश्वतुदंश्यं पौणंमासी तु सिद्धिदा ।। १६४ 
श्रमाया पूत्रनाशः स्यात्प्रतिपद्‌ बुद्धिनादिनी । 





१६९ सिहुसिद्धाश्तत्तिन्यो 


0 


पुष्पघृपादिभिः प्रीतौ भवेतां वरदौ मम । 

ईश्च त्वमेहि भगवत्‌ स्व वि्याश्रय प्रभो । १२५) 
पुजितः पुष्पधृपायः प्रीतो भव विमूतये । 

भरायाहि सवेलोकाना नाथ ब्रह्मन्‌ समचंनम ।। १२६॥ 
गृहाण सवैविघ्नान्मे निवत्तंय नमोऽस्तु ते । 

श्रागच्छ वरदाव्यक्त विष्णो विरवेस्य नायक्रः ।। १२७) 


पूजितः परया भक्त्या भव त्वं सुदो मम । 

तत्त. सपरिवारां च पुजयेन्मन्व्रदेवतामर्‌ ।1 १२८1] 
मन्त्रेण विपरीतेन पुष्पधृपोपचारकः । 

ततस्तु प्राथयेद्िद्राच्‌ पूजिता मन्त्रदेवताय्‌ 1 १२६॥। 


भ्रानुक्रल्यमनायोच्य मया तरलबुदुधिना । 
यदुपात्त च प्रभावमरिमन्स्वरूपकम्‌ ॥१३०॥। 


तेन मे मनसः क्षोभमसलेप विनिवत्तय ! 
पाप प्रतिहत मेऽस्तु भूयाच्छे.य. सनातनम्‌ 11१३१। 


तनोतु मम कल्याण पावनी भक्तिरेव च । 
इति सम्प्र्यं मन्त्रेशी मन्त्र यन्त्रे विलोमतः ।। १२२।! 


विलिख्यामलकपुं रचन्दनेन समर्चयेत्‌ । 
कलशोपरि संस्थाप्य भक्त्या परमया युतः ॥ १३३।। 


तन्त्र देवि मतिमान्रु वद्ध्वा निजिरस्यथ । 
स्नायात्‌ पूजितकुम्भस्थजलं मंन्त्रमयैः शिवैः ।1 १२४ 
पुनश्चान्येन तोयेन कुम्भमापू्यं सयत. । 

तन्मध्ये मन्त्रयन्त च निक्षिप्याऽथ प्रपूजयेत्‌ ।॥१३५॥ 
त कुस्भं निम्नगातीरे सुद्धे वाऽ्यजलादये ! 
विसृजेदथ विप्रांश्च यथाचक्तया भ्रभोजयेत्‌ । १३६] 


इत्थ कृतविघानस्य रिपुमन्त्रो धवा रुजः 1 
विनदयन्ति न सन्देहः कमाचित्तप्रसन्नता ।१३७॥ 


जायतेऽतीवसम्पन्नो वद्धं ते तत्कल कमात्‌ । 
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11 श्रय दीक्षायां मासादिदयुद्धिः ॥ ततर- 
पदार्थदर्-- 
श्रसिद्‌धिर्भूमिसम्पत्तिमंरण बन्धुनाशनम्‌ । 
भ्रायुत्र दूचि प्रजाना सम्पत्ती रत्नसच्चयः ॥१३८।। 


शुभप्राप्तिः स्थाननारो मोक्षार्थं च वगीकृतिः । 
चैवरादीना फल ज्ञेय मलमास तु वजंयेत्‌ ! १३६॥ 


मन्यानरवतन्त्रे- 
चेत्र दु.खाय दीक्ना स्याद्रैशासे सवं सिद्धिदा । 
ज्येष्ठ मृत्युप्रदा सा स्यादाषाढे बन्घुनादिनौ ।। १४०॥ 
श्रावणे वृद्धिदा नृ.खा नभस्ये दुखदा मता। 
ध्रादिवने सवं सिद्धि. स्यात्कात्तिके ज्ञानवृद्धिदा ॥१४१॥ 


शुभदा मागेशीषं च पौपे मेधाविनारिनी । 
माघे सुवर्णन भि. स्थात्फाट्गुने स्वे सिद्धिदा । १४२॥ 


सारसदग्रहैऽपि- 
मधुमासे भवेद्‌ दु ख माधवे रत्नसच्य. । 
मरण भवति ज्येष्ठे चाषाढे बन्धुनारानम ॥ १४३।। 


समृद्धि. श्रावणे नून भवे द्धाद्रपदे क्षयः । 
प्रजानामादिवने मासि सवंत. शुभमेव हि । १४४ 


ज्ञान स्यात्कात्तिके सौख्य मागंशीषं भवत्यपि । 

पौषे ज्ञानक्षयो साधे भवेन्मेवाविवदुर्नम्‌ ॥ १४५।। 

फाल्गुनेऽपि समृद्धि स्यान्मलमास परित्यजेत्‌ ।1इति॥ 
पदार्थाददं श्रापाढस्यापि सत्फलत्वमध्यवोपि । 

वंशाखयूर्वजे सासे मन्वारम्भ. सुदु सहः 1 

वैशाखे धनदायी च ज्येष्ठे मृत्युप्रदो भवेत्‌ ।। १४६।। 


भाषे पुत्रलाभाय श्रावणे शुभदो मतः । 
भद्रे चव ज्ञानहानिस्तया सदधि: प्रकीत्तिता 11१४७) 
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000 


विजयसालिनीतन्त्रे- 


रवौ बुद्धिमवाप्नोति सुकरे चेव धनागमः । 
वुधेऽभियोगरदितो गुरौ पुत्रान्वितो भवेत्‌ (1 १८३।। 


शन्यद्धारकयोमृ त्युरविद्या सोमके भवेत्‌ । 
इति ज्ञात्वा वरारोहे मन्त्र ददयाद्विशालधीः ।। १८२४] 


चिन्तामरणी- 


प्रदिवनी रोहिणी चार्द्र तथा पृष्योत्तरात्रयम्‌ 1 
हस्तचि्रास्वातिमेत्रविदाखाश्च घनिषछटया ।1१८५।। 


पूनवसू रेवती च दीक्षायामूत्तमा मता । 


सत्र श्रनुराधा । तथा- 
काम्घेनौ- 


रोहिणी मृगशीर्षं च तथा पुष्यश्च हस्तकः । 

स्वात्यनुरापे रेवत्ती च तथा चाप्युत्तरात्रयम्‌ । १८६॥ 
शुभान्येतानि दीक्षायां नक्षत्राणि वरानने । 
उत्तराचयरोहिण्यो रेवतीपुष्यवासवम्‌ । १८७॥। 
धनिष्ठावायुमित्रारिवपित््य त्वाष्ट्र च नैच्छत । 
*एेशवष्णवहस्ताश्च दीक्नाया तु जुभावहा. !। १८८।। इति । 


वासवे ज्येष्ठा, वायुः स्वाती, मित्र श्रनुराधा, श्ररदिव श्रदिवनी, पिच्य 
मघा, त्वष्ट चित्रा, नऋ तं सूल, एेशमारद्रा, वैष्णव श्रवणम्‌ । 
सहितायाम्पि- 


तर्त्रसष्रे- 


१. ख, एेष० 


ग्रिवनीरोहिणीस्वातिविशाखाहेस्तमेषु च । 
ज्येषठोत्तसात्रयेष्वेव कुर्यान्मिन्वाभिषेचनम्‌ ।। १८६} 


भ्रदिवन्या सुखमाप्नोति भरण्या मरण घ्र वम्‌ । 
कृत्तिकाया भवेद्‌ दु ली रोहिण्या वाक्तिर्भवेत्‌ 1! १९०॥ 
मृगशीषं सुखावाप्तिरादरयां वन्ुनाशनय्‌ । 

पुनवंसौ धनाढय' स्यात्यष्ये शत्नुविनाडनस्‌ ॥ १९१९॥ 


1 २. ख. सौन्दर्यं 


सप्तमस्तरद् १०१५ 





श्ररलेषायां भवेन्मृत्युमंघायां दुःखमोचनम्‌ ! 
१सौदर्यं पूव फाल्गून्या तथंवोत्तरके खमे ॥ १९२] 


दीक्षा कार्या प्रयत्नेन हस्तायां च धनी भवेत्‌ ! 
चित्रायां ज्ञानसिद्धिः स्यात्स्वाद्या शत्रुविनाशनम्‌ 11१ ६३॥ 


~ विशाखायां सृखं चानु राधाया बन्धुवद्धं नम्‌ 1 
उ्ये्ठाया सुतहानिः स्यान्सूलपया कीत्तिवद्‌' घन थ्‌ ।\ १६४५ 


पूर्वाषादोत्तराषाटे भवेता कोर्तिदायिके 1 
श्रवणाय भवेद्‌ दुःखी धनिष्ठाया दरिद्रता 1१६५ 


वुद्धि. शतभिपाया स्यात्पूवंभाद्रे सुखी भवेत्‌ । 
सौस्य चोत्त राभाद्रे रेवत्यां कोत्तिचद्धं नम्‌ ।। १६६१ 


रत्नावल्यां च- 
चीग्युत्तराि रोहिण्यः पुष्यक मृगशीषेकम्‌ । 
हस्तस्वात्यनुराघाश्च मघा सून च रेवती ।१६५७॥ 
श्रभिजित्‌ श्रवणं चेति 1 
कारणे च~ 
पौष्णं रोहिण्यथादित्य श्रवस चादिवनी तथा 1 
सावित्र त्वाष्टवायन्य्न्र ने ऋ तमेव च 1१९०] 
तिष्य चिरुत्तरार्द्रा च सौम्य रिष्यत्रिजन्ममम्‌ । 
नक्षत्राणि प्रशस्तानि दीक्षाकमरि सत्रत ।।१९९॥। इति । 
पौष्ण रेवती, श्रादित्य पुनवसुः, सावित्र हस्तः, । सौम्य मृग. 1 
नोरतन्त्रेपि- 


रोहिणी श्रवणाद्रौ च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ \ 
पुष्य रशतभिषे क्वे (चै )व दीक्षानक्षनमुच्यते ॥२००॥ 


श्रन्यवचनेषृक्तानामपि मघाच्येष्ठामूलश्रवणदतभिषजां निषेधः ! 


[1100 


१. ख, शतभिषक्‌ एवैव । ९. ख. सौन्दयं 


1 


फा० ३१ 


ध सिहसिदढान्तसिन्वीं - १०६ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^. 
पिद्धखलामते- 
कृत्तिकायां मनस्तापो भरण्या च महापथः ¦ 
ूर्वाया दण्डयेद्राजा मघाया मृत्युमादिकेत्‌ ।२०१॥1 


मूलेन कलह विद्याज्ज्येष्ठा भवति हानिदा । 
ूर्वापाडे भयम्प्रोक्त श्चवणेऽनेकरोगदा २०२ 
शतभिषा" क्षोभदा सन्ताप भाद्रपदे भवेत्‌ 1 
भ्रावदयकप्वे पुर्वोक्तवचनेपु विहितत्वेनोक्तरेतान्यपि ग्राह्याणि ¢ 
दपिद्ः- 
पूर्वाषाढा प्रतिपदा पच्चमी कृत्तिका तथा } 
पूर्वाभाद्रपदा पष्ठी दशमो रोहिणी तथा ॥२०३।। 


दरादश्या सपेनक्षत्रमयम्खा च चयोदसरी । 
लक्षत्रलुम्पा इत्येते देवानामपि नादाः ॥1२०४।। 
सपनक्षत्र ्रश्लेषा, भ्रमा उत्त राफाल्गुनी \ 
रत्नावल्यास्‌- 
योगाश्च प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्य. सोभनः शुभः । 
सुकर्मा च घृतिकृद्धिघ्रंव. सिद्धिश्च हणः ।२०५॥ 
वरी्यांश्च रिवः सिद्धो ब्रह्मा एेद्धश्च षोड ।इति। 5 
भ्योति.दार्े- 
शुभानि करणान्याहूर्दीक्नायां च विशेषतः । 
राकुन्यादीनि विष्टि च विशेपेणा विवजंयेत्‌ ।।२०६॥। इति ! 
भ्रत्रादिपदेन किस्तुघ्नचतुष्पदनागाना ग्रहणम्‌ । 
पंहितायाम्‌- 
पच्वाद्धशृधिदिवसे स्वोदये तिथिवारयो; । 
गुरुशुक्रोदये शुद्वलग्ने दादशशोधिते ॥२०७।। 
परवृदषे वलसयुक्ते शक्रं देवगुरौ तथा । 
“ शुभे विघुसमायोगे शुभवगं शुभोदये ।२०८।) ध 
इत्यादौ सवंमन्नाणां सदग्रहः सर्व॑सौख्यकृव्‌ । 


"~ ~ ~~ --~ 





१. ए. पएतमिपापां । ॥ 
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ज्योतिःक्ास्त्रे- 
सीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यति चरणगते वालवृद्धोऽस्तगे वा, 
सन्यासो देवयात्रा व्रततनियमविधि कर्णवेधश्च दीक्षा । 
, मौज्जीवन्योऽद्धनाना परिखयनविधिवस्तुदिवभ्रतिष्टा, 
वर्ज्या सदधि. प्रयत्नात्तिददपतिगुरौ सिह रारिस्थिते च २०६१] 
साघवरीकायां तन्त्रा्तरे- 
- प्रस्तद्खते दत्प्रगुरो शिशौ च 
वृदधेऽथवा देवयुरौ त्तथैव । 
भवेन्न दीक्नाग्रहणे बुभाय 
जीवातिचारे मलमाससन्ने ।।२१०। 
जीवे हरौ देत्यगुरौ ससू, 
केतूदुगमे भूचलनादिदोषे । , 
भ्रकालवुष्टौ जलदेवदीक्षा, 
जीवातवे नैव च साघकानापु ।२११॥ 
¦ घाराहीतन्त्े - 
गुक्रोऽस्तो यदि वृद्धो चा गुर्वद्ित्यो भवेयदि । 
मेपवृश्छिकसिहैषु तदा दोषो न विचते ।२१२॥ 
` सारसडग्रहे- 
मन्त्राद्यारम्भग मेषे धनधान्यप्रद भवेत्‌ । 
वृषे मरणमामरोति मिथनेऽपत्यनाङनम्‌ ।1२१३॥ 
ककंटे संसिद्धिः स्यात्‌ सिहे मेधाविनारिनी । 
कन्या लक्ष्मीप्रदा नित्य तुलायां सर्वसिद्धय.* ॥२ १४॥ 


वृश्चिके संसिद्धिः स्यात्‌ धनुर्ञनिविनाशनम्‌ । 
मक्र. पुत्रदः प्रोक्त. कुम्भो धनसमृद्धिदः २ १५॥२ 
मीनो दु खप्रदो नित्यमेवं राशिफल प्रिये 13 


.१. खर मेव राशिफल त्रि! २. त, वयमिदं नास्ति। 
१. छ, पदद्रयस्यानेऽयमंशो हरयते--“केषुचित्पुस्तकेषु-- 
"मीनो इु-खप्रदो नित्यमेवं मासविधिक्रम +" 
इति पार्टणनातु सौर एव मासो दीक्षायामादेय दइत्यमयम्यते 1» 





ण्ठ सिहसिद्धान्तसिन्धी 
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तथा शद्रयामते- 
मीने सिहे तथा चापे वृषे हानिः प्रजायते । 
मेषे सवेसमृद्धिः स्यात्‌ कन्या रत्नप्रदा भवेत्‌ 11२१६) 


तुलायां धनधान्य स्याद्‌ वृश्चिके सवंसिद्धयः । 
मकरे पुत्रलाभ. स्यात्‌ कुम्भे परुसमृद्धयः ॥२१७॥ 


मिथूने पञुनाञ्चः स्यात्‌ ककंटो राज्यदो मतः} 

एव लग्नफल ज्ञात्वा मन्व ददादविशालघीः ॥२१८॥। 

वृष मीन तथा चाप सिहलग्नं विवजितम्‌ 1 

सुखद शुभद नित्य कन्याय सवेसिदधिदम्‌ ॥२१६॥ ।।इति ! 

11 श्रय दीक्षाल्लगनात्‌ स्यानविशेषेष्‌, सियतानां ग्रहाणां शुभाल्युमफलानि ॥ 

सारसदग्रहे- 

त्रिपडायगताः पापा शुभाः केन्धत्रिकोरगा. । 

दीक्षाया तु शुभा स्वे रन््रस्थाः सवेनादकाः ॥२२०॥ 

प्रायः एकादकशषस्थान, लग्नचतुथ सप्तमदशमस्थानाना केन्द्रसं्ता, पद्चम- 
नवमयोः त्रिकोणसन्ना, सूधंकूजगनि राहुकेतुपापयुतवुवाः क्षीणः शरी च 
पापाः, गुरुभुगुसूतपापरदहितवुधाः पूंश्चन्छश्च शुभाः, रन्धरमष्टम स्थानं, स्वं 
नवग्रहा भ्रपि। 
श्रय चन्द्रफलम्‌- जन्मत्रिषट्‌सप्तं कादरपड क्तिगः शी शुभफलप्रदो मतः 

नेत्नद्रादशवसुपच्चवेदग्रहराशिगः भसी दुष्टः स्मृतः 1 
हवागमे- 

भ्रघोमूखे शुभे भे च चनद्रश्धौ विशेषतः । 

कृण्णे तारावल कूर्यत्स्विनामा दिविचिन्तनम्‌ ॥२२१॥ 
भ्रघोमुखनक्षत्राणि गर्डपुराण- 

भरणीकृत्तिकाश्ु षामघामूलविशाखकाः 1 

तिलः पूर्वास्तथा चव श्रघोवक्वाः प्रकीत्तिताः ॥२२२॥ 
होवागमे- 

धर्मद प्रातःकाल: स्यात्सगवो (मो) राज्यदः स्मृतः 

मघ्याह्ञं सवेसिद्धिः स्यात्सायाद्धो मध्यमो भवेत्‌ ।।२२३॥ 

रजनी मन्त्रदाने तुं निषिद्धा देशिकोत्तम. । 

दिवा सवेम्प्रकूर्वीत सिद्धिद परमं स्मृतम्‌ ॥२२४॥ 


सपक्ठतमस्तरद्खः १०९ 
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कियारूण्डञ्ञे खरे निय्यादि सर्वमुक्त्वोक्तपू-- 
इत्यादि निपुणं वीदय दीक्षा कुर्वीत देदिकः । 
सौपुश्तवी प्रत्यय न कालादिनियमः स्मृत 11२२५) 
रत्नावल्यां च- 
निन्यानि तानि सर्वाणि प्रनस्तानि विमुक्तये । 
)} श्रय दीक्नायामन्येऽपि कालविज्ञेषाः \\ 
पदार्यदिदो-- 


निष्यत्रिजन्मदिवसे सड क्रान्तौ विषुवेऽयने । 

श्रनयेषु पुण्ययोगेवृ अ्रहगे चन्द्रमूर्धयो. ।२२६1। 

शिष्यानूक्रुले कले वा देहुगुद्धि. गुभावहा । 

शक्ञिदिनकरथोग्रंहणे जन्मनि शिष्यस्य मकरसड क्रान्तौ । 

करुणासमये च गुरोनक्षत्रादीष्यते न दीक्षायाम्‌ ।२२७॥ 
तथा- 

शिष्यजन्मदिवसेपु सड क्रमे प्रग्रहे सदिदिनेशयोरपि । 

पुण्ययोगयुजि वा शुभे नृणा मन्नसिद्धिरभिधीयते परा ॥।२२८॥ 
सिदधान्तशेखरे- 

विषुवेऽप्ययनद्न्द्र भ्राषाढया दमनोत्सवे 1 

दीक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकमंसि ¦ २२६॥ 
रत्नसागरे 

सत्तीथके विधुम्रासे तन्तुदामनपवंणोः । 

मन्नदीक्षाम्प्रकर्वाो मासरक्षदीच्च गोघयेत्‌ ।२३०॥ 
भ्षानारवे- 

मन्त्रायारम्भण क्यगद्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

ग्रहणादे वदेवेदि काल. सप्तदिनावचि ।।२३१। 
कुलमूलावतारे- 

पवित्रपर्व देवेशि दामने वा चयुभे दिने । 

कालचर्चा न क्तंव्या ग्रहणे चन््रसूर्ययो. । 1२३२) 

पुण्यतीथं कुरक्षेजे देवीपील्चतृष्टये । 

प्रयागे श्रीगिरौ कायां कलाकाल नं शोषयेव्‌ ॥२३३॥ 


2 १० सिहसिद्ान्ततिन्धौ 
(^^ ~^ 
योगिनीतत्न्े-- 

ग्रहणे च महतीं नास्ति कालस्य निरयः । 

गयाया भास्करक्षेत्रे विरजे चन्द्रपव्वेते २२४८ 

महाविद्यासु कालादिविचारो नास्ति निश्चितम्‌ | 

प्रत्र दीलाया रविचन्द्रोपरागयोमंध्ये रव्युपरागस्य प्रागस्त्यमू । 

सूयग्रहणकाले तु नान्यदन्वेपित भवेत्‌ ।1२३५॥ 

सूयग्रहणकालेन समो नान्य. कदाचन । 

ततर यद्यत्करृत सवंमनन्तफलद भवेत्‌ ॥२३६।। 

न मासतिधिवारादिगोधन सूरयपवेखि । 

ददातीष्टं च गृह्ीयात्तत्मिन्‌ कलि गु रोनंर' ॥२३७॥ 

सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽम्यासेनं वेगतः । 

इति चिन्तामशिफालिकोप्धुवोक्ते. । 
चन्द्रग्रहे तुया दीक्षाया दीक्षा वनचारिणाम्‌ 1 
जनकस्य च या दीक्षा दारिद्रय सप्तजन्मसु ।२३८॥ 
, -इति योगिनीतन्ने चन्द्रोपरागस्य निन्यत्वोक्तेः 1 

तन्त्रसारे तु विशेष - 

न वुर्याच्छाक्तिकीं दीक्षामुपरक्तं विभावसौ । 

न कूयद्विष्णवी दोक्षा यदि चन्द्रमसो ग्रहः ।॥२३६॥ 
प्स्वसारसहितायाम्‌- 

तिथि विनापि दीक्षायां विशिष्टावसरं शु । 

दुल्लं मे सद्गुरूणा तु सछरत्‌ सद्ध उपस्थिते ।।२४५॥ 

तदनृज्ञा यदा लम्यास दीन्नावसरो महान्‌ । 

ग्रमे वा यदि वाऽरण्येष्षेत्रे वा दिवसे निशि ।२४१॥। 

भ्रागच्छंति गुर्देवाद्यदा दीक्षा तदा भवेत्‌ ।इति। 

यदैवेच्छ। तदा दीक्षा गुरो राज्नानुरूपतः ।२४२॥ 

न तिथिचचे व्रतं होमो न स्नान न जपक्रिया 1 


दीक्षाया. कारण किन्तु स्वेच्छावाप्षे तुं सद्गुरौ ॥ २४३! इति । 
छन्सारे- ` 


रिष्यानाहूय गुरुणा कृपया दीयते यदा । । 
तदा सम्नादिक किचिन्न विचार्य कथचन 1 २४४]} 
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तदा सवं ग्रहा वारा नक्षत्राणि च राशयः । 
यस्मिचहनि सन्तुष्टो गूर सवं गुमावहाः ।२४५। 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवाप्तात्मजगोष्वामिश्नीशिवानन्दमटू- 
विरचिते सिहनिद्धन्तसिन्घौ 
सक्चमस्तरद्धः, 11७11 


71:34 


श्रटसस्तरद्धः 
\। श्रथ दीक्लाइगभ्‌तमण्डपनिर्माला्थं भूमिपरीक्षा।। 
तथा च महाकपिलपञ्चरात्र - 

तत्र भूमि परीक्षेत वास्तुन्ञानविशारदः । 
स्फुटिता च सशल्या च वत्मौकारोहिणी त्तथा ।\१।। 
दूरत परिवर्ज्या भू. करतुरायुवेनापहा । 
स्फुटिता मरण कुर्यादूषरा घननाञिनी ।॥२॥ 
सशल्या क्लेशदा नित्य विषमा तरतो भया । 
१ईराकोणप्लवा सा च कत्तु: श्रीदा सुनिदिचतयव्‌ ॥३।। 
पूर्व॑प्लवा वृद्धिकरी वरदा तूत्तरप्लवा । 
विद्धेप मरण व्याधि कुर्यदग्निप्लवा मही {1४ 
या दक्षिणप्लवा भूमिनित्य मृत्युभयप्रदा । 
गृहक्षयकरी सा च भूमिर्यां नेक्ऋतप्लवा ।५।॥। 
घनहानिकरी पृथ्वी कौतिता वरुणाष्वा 1 
वाततप्लवा तथा भूमिनित्यमृदेगकारिएी ॥६। 
दवेता तु बराह्यणी पृथ्वी रक्ता वं क्षत्रिया स्मृता । 
वैश्या पीता तु विज्ञेया ष्णा शद्रा प्रकीतित्ता 1\७11 
ब्राहमणी घृतगन्वा स्यात्‌ क्षत्रिया रसगन्घकरृत्‌ । 
क्षारगन्वा भवेदश्या सुद्र विद्धन्धिनी क्षिति. ॥!८॥ 





१. च, ईशकोरस्तवा । 
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मधुरा ब्राह्मणी भूमिः कषाया क्षत्रिया स्मृता । 
वैश्या तिक्ता च विज्ञेया शूद्रा स्यात्‌ कटुका मही ^ । ६। 


राही भरः कुशोपेता क्षत्रिया स्याच्छराक्रुला । 
कुगकादाकुला वश्या शद्रा सवेतृणाकुला ॥ १०॥ 


सिता पीता तथा रक्त कृष्णवणंसमन्विता | 
स्थिरोदक्रा हढा स्निग्धा भूमि सवेसुखावहा ।११॥ 


त्था- ज्ञात्वा भूमि परीक्षेत पूर्वोदक्‌प्रवणा शुभाम्‌ । 
श्रसद्धुटा तथा छन्नाः तुणेस्तोयपरिप्लुताम्‌ ।\१२॥ 


सम्पू्यंमाणे खाते तु तथाधिकमृदं शुभाम्‌ 1 

रवेतारुणा पीतकृष्णा वि गप्रादीनाम्प्रशस्यते ॥१३।॥। 
प्रयोगसारे-- 

वितस्तिमात्रविस्तार निमय विवर थुवि। 

नि.क्षपेत्ता मृद तस्मिस्तायु शिष्टासु लोभनम्‌ ।। १४॥ 

समासु मध्यमं विदयान्न्यूनास्वधममुच्यते 1 

परीक्ष्यैव प्रयत्नेन त्यक्त्वा भूमि कनीयसीम्‌ ।। १५।। 

श्रद्धारतुषकेशास्थिहीन कृत्वा तु भूतलम्‌ ।इति। 
घासिष्ट्याम्‌-- 

खन्यमाने यदा कुण्डे पाषाण प्राप्यते सवि । 

तदापमृत्यवे चास्थिकेशा द्धारेधं नक्षयः ॥१६॥ 

भस्मनाऽग्निभयम्प्रोक्तं तुषैः प्रोक्ता दरिद्रता ।इति। 
महाकपिलप्चरात्रे- 

प्राखादारम्भकाले च गृहादौ च विकेषतः 1 

शल्योद्धारस्तु कतेव्यो यदीच्छेच्छुभमात्मनः 1 १७॥ , 

प्रासादारम्भकाले च यद द्ध स्पृराते पुमा । 

वास्तुदेशे दढ तत्र शल्यं विद्याद्विचक्षणः ॥१८॥ 


कण्डूयति शिरः पसि शिर शल्य समुद्धरेत्‌ । 
शल्य तत्रास्थि विज्ञेयं खन्यमाने करत्रये ।! १६॥ 


१. क, सरो। २. ख. दिन्नां। 


१. ख. हुनर 
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श्षग्िदाहश्च रोगइच घनहानिह्चव जायते } 
यत्नेनोत्पायेच्छत्य यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः न२०॥ 
वाहू कण्डयमाने तु निदिशेष्टोह्यु लाम्‌ । 
हस्तद्येन सन्तिष्ठेहक्षण कथित्त तच ।।२१॥ 
स्वामिनो मरण विद्यात्‌ ्रदेशागमनं तथा । 
यत्नेनोत्पाटयेच्छल्य यदीच्छेद्‌ भद्रमात्मनः ।२२॥४ 
ऊरू कण्ड्यमाने तु कास्यरल्य विनिदिरोत्‌ 1 
हस्तेकेन च स न्तिष्डे्ठक्षण कथित्त तेव ।२३।। 
रसती च भवेद्‌ भार्यां यजशोहानिङ्च जायते । 
यत्नेनोत्पाव्येच्छल्य य दीच्छेच्ुममात्मनः ।1२४॥ 
स्तौ कण्ड्यमाने तु कड्धुमन च विनिर्दिशेत्‌ 1 
त्रिहस्तेन च सन्तिष्ठेत्‌ खन्यमाने न चोग्यथा ॥२५॥। 


भरगिनिदाहश्च रोगश्च स्ल्य मरण भवेत्‌ । 
यत्नेनोत्पाटयेच्छल्य यदीच्छेद्‌ १भद्रमात्मनः | २६११ 
पृष्ठ कण्ड्ूयमाने तु वाहुशल्य विनिर्दिशेत्‌ । 
हस्तेनकेन सन्तिष्ठन्नात् कार्या विचारणा ॥२७॥ 
स्वामिनाशौ भवेत्तत्र भार्या वा जायतेऽसत्ती । 
पादौ कण्ड्यमःने तु हस्तरल्य विनिदिशेत्‌ ॥॥२८॥ 


सार्धंहस्तेन सन्तिष्ठेष्ठक्षण कथित तव । 
गोनाशो राजदण्डश्च सस्यहानिर्व जायतते ।।२६॥ 


यलेनोत्पाटयेच्छल्य यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः । 
कुक्षी कण्डयमाने तु पाषाण तत्न नि दिशेत्‌ 11 ३०॥१ 
हस्तद्वितयमानेन लक्षण गदित्त तव । 

जञ्ध दक्षस्तत्र श्यात्तस्माच्छल्य समुद्धरेत्‌ 1३ १।१ 
जानु कण्ड्यमाने तु ततर भस्म विनिदिशेत्‌ । 
हस्तद्रयेन सन्तिष्ठेल्लक्षण गदित्त तव ।३२॥ 


पण 1, 





६१ सिहसिद्धान्तत्तिन्धौ 

(+ 0) 0 6 
श्रग्निदाहय मनस्तापः क्लेगदुःखमभयानि च। 

क रोत्येव्रविध कमं तरमात्तद्रं' समुद्धरेत्‌ ।।३३।। 


गोश्ुद्धः पीतमण्डूकः शद्ध" गुक्तिदच कच्छप. । 
शम्ब्रकश्च प्रशस्ताः स्टेयरिचान्या रत्नजातयः 1३४ 


श्रद्धार वं तुषं केडमस्थिनत्यं विचारयेत्‌ । 
खन्यमनि जल यावच्छत्यदोपो विनश्यति ।३५।। 


दू नीचस्थित वारि खनितु नव शक्यते । 
पश्चहस्त प्रखातव्य रःल्यदोपोपन्ञान्तये ।३६॥ 


शल्योद्धार ततः कृत्वा पूरयेत ससम यथा । इति) 
हयी षंपश्चरात्रेऽपि- 

प्रासादे दोषद शल्य भवेद्यावज्जलान्तिकम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रासादिकी भूमिः रोध्या वञ्जलान्तिकम्‌ | २३७ 

निलान्त ककंरान्त वा यावद्रा शुदरनां ब्रजेत्‌ । इति, 

\) श्रथ भृते: समीकरणम्‌ ॥ 

ल्िल्पशास्त्रे-- 

कीलेन कीकृते मूले पृथक्‌ ृक्ष्मसमाग्रयोः । 

दण्डयोरग्रनैकटयं न्यस्य तन्मध्यचिह्वत. ।२८॥। 

कीलादिना योजनीयो दण्ड. समतया दयोः । 

मूलदेशे लम्बसूत्रमस्पृशद्‌ भारवदुयुवम्‌ 11 ३६॥ 

भूस्थे प्रयुग्मे मध्याड्‌कात्तियेग्दण्डगतात्पुनः 

स्खलेत्‌ तत्पूरयेदन्य निम्नयेष्टापि युक्तित. ।\४०॥ 

श्रद्ध यावत्‌ सूत्रमेति भरेव समता त्रजेत्‌ । 
घ्यमथं:-- समस्थौत्यदीषं ऋज्वोः कीलेन प्रोतमूलयोर्दण्डयोरग्रनिकटे ताह 
तिरयेग्दण्ड तदधं दीघं कीलेन योजयित्वा, तन्मध्ये चिह्व' कृत्वा, दण्डत्रयेण 
दी्ंत्रिकोणाकार विधाय, दीघेदण्डयोमूलाल्वमान सूत्रमग्रे लधुपाषाणादिवद्ध 
तियग्दण्डस्य चिह्लोपरि भूमि यथा न स्पृशति तथा विधाय, भभूमिस्पृष्ाम्रयो- 





१. ख. तस्मात्त चं । २. ए. मध्यचिह्धीषरि । ३. सष, निघाय । 
४. स सुरनि स्पृष्टाग्रयोऽ । 
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स्तयो मूल धृत्वा, शनं राढृप्टे पियेगूदण्डमध्याडकायत्र सूत्र चलति तत्र निम्ना 
भूस्ता पूरयेत्‌ । श्रन्यत्र खनित्वा वां यथा मध्यचिह्ं सूत्रमेति तथा सर्वत्र कुर्या- 
दरति क्ित्पश्चास्त्रोच्तप्रकारेण भूमि समीकृत्य तच प्रभ्चीसाचन कुर्यात्‌ ! 
तल्प्रकारस्तु- 
दिव्यसारस्वततन्त्रे - 

निर्मले दिवपते बुक्षप्रासादादिविर्वाजिते 1 

स्थाने समत्तले इलक्ष्णो कृत्वा हृसपद सुवीः ४११ 


तदवष्टम्मत चुर्याद्‌ दादा द्घ-लमानतः । 
वृत्त तु परितो श्रान्ध्या तन्मध्ये स्थाषयेदू चुधः 1४२१ 


सच्यग्रसरल शडकू वनुल दादबाङ्ख.लम्‌ 1 
पडड्गुलपरीणाहमूल सिल्पिचरेण तु ॥४३। 


रचित यत्नतस्तस्मिन्‌ वृत्तं पूवापरा्ल्योः । 
लक्वग्रछायासम्पावस्थानयोध्िद्भुयुग्सकम्‌ ।(४४।। 


छरत्वा चिद्धद्वयप्रापि सूत्र प्राक्‌ प्रत्यगायतम्‌ । 
दत्वा वृत्तायताद्धेन सूत्रेणेच्छाधिवेन च ।४५॥ 


पूर्वेपदिचमयोवं तद्य रिलप्ट परस्परम्‌ । 
विघाय च तयो सन्विद्यप्रापि प्रसारयेत्‌ ।\४६।॥। 


मध्यचिह्लस्पृष्टमध्य तत्सूत्र दक्षिणोत्तर 1 
एतत्‌ सार्धलिमानेन कत्वा कोणेपु लाञ्छनम्‌ ॥४७॥ 


तेषु सूत्राष्टकन्यासाचचतुर्श्र सम भवेत्‌ । 


श्रयेतद्‌ रचनोप्रकार - तत्रं मेादयनावृतमूयं निर्मलनभोमण्डले दिवसे 
वृक्षप्रासादाद्यनावृते भूप्रदेगे समे स्थाने वव्रचिद्‌ विन्दु कृत्वा, तदेवष्टम्भतः 
भतिदिख द्रादगाद्ध.लमानेन वृत्त निप्पायततत्र षडड गल मानपरिणाहमूलमुत्तरोत्तर- 
परिणाहापचयेन सूचीमाव्रकृताम्रपरिणाहमृज्वाकृति हादशाड गुलोच्छ यपत वृत्ता- 
कार दित्पिवरेण निर्मित शडकू वृत्तमध्यस्थयिन्दुमध्ये गडकुमूलपरिलशाहमध्य 
यथा भवति तथा सम्थाप्य, तच्छ कुायःग्रस्य पूर्वां तद्वृत्तरेखापरिचम- 
भागे यत्र सम्पातः तत्र चिल्ल कृत्वा, श्रपराह्ुऽपि शड कुद्ायाग्रस्य तद्वृत्तरेखा- 
पूर्वेभये यत्र सम्पातो भवति तत्र च चिव विधाय, तेच्चिह्वहयप्रापि सूत्र 
विधाय, पूवंपदिवम परिकल्प्य, तचचिह्धदयावष्टम्भेन तचिह्वान्तरयाल मानस्य स्वेष्टा- 
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विकेनाद्ध मानेनान्योन्यसमेन किच्िदन्योन्यसग्लिष्ट पूर्वापर वृत्तदयं विवाय, 
वृत्तरे वादक्षिणोत्तरसन्थिष्ठयप्रापि प्राक्पदिचमसूत्रमध्यगत्या ति्ंगरूपेण यत्सूत्रं तद्‌- 
क्षि णोत्तर परिकल्प्य, पूरवे पश्चिमदल्ि णोत्तरभूत्रहयाग्रचतुष्कसम्पाताद्‌ वक्ष्यमाखादु 
वक्ष्यमाणमानेन तुल्यपप कल्ितमूवराप्रस्तैस्तेषा मण्डपङ्गण्डादीनां प्राकूप्रत्यम्‌दक्षि- 
णोत्तरात्मकदिक्‌ चतुष्टय परिकल्पयेत्‌ इति । श्रत्र स्थूलहष्टूया तन्त्ररजादुक्त- 
प्रकारेण प्राचौमाधनविधि प्रदशितः । रूक्ष्मप्रकारस्तु सारस्ङ्ग्रहै-सुपतमे भूतले 
कृत्वेत्यारभ्योक्तप्रकारेण पूत्रेदिनकृत्यमुक्त्वा - 


दिनान्तरेऽपि देवेशि प्राम्बच्चिज्ुद्य सुघी. ¦ 


कृत्वा वृत्ते तु यत्र स्याच्छाया या परमेश्वरि ।४८॥ 
प्रवेदो निगंमर्चंव तच्र पूरवेदिने यदा । 


प्रविष्टा निर्गता चाया यदा तन्मध्यनाडिकाः ॥[४६॥ 
छायादिना तु विज्ञाय छायापगमचिद्धुयोः । 


ग्रन्तर दिनयोरिष्टेडचनु राच विभागकं. ॥५०।। 
विभज्य तत्र चिह्लानि कृत्वा ताभिः सूरेरवरि 1 


नाडीभिः कल्पिता भागा गणनीयाः प्रयत्नतः ।५१॥। 
षष्टयाहत तु लन्धाशै. पुक्युयव्कृत भवेत्‌ । 


प्राचीसूत्रं पूवेभागे उत्तरे उत्तरायणे ॥५२।। 
श्रयने दक्षिणे चेव दक्षिणस्या दिशि प्रवस्‌ । 


चाल्यते चेत्‌ स्फुटा सा स्यात्‌ प्राची तु परमेरवरि ॥५३॥ इति । 
॥ रात्रौ प्राचीसाघनस्‌ 1। यथा- 
यदायदिर्घे-- 
कृत्तिका श्रवण पुष्यदिचत्रास्वात्योर्यदन्तरम्‌ ! 
तत्प्राच्या दिगो रूप युगमात्रोदितम्पुर. ।५४॥। 
त्रिकाष्डमण्डनेऽपि- 
श्रवस्योदये प्राची कृत्तिकायास्तथोदये । 
चिच्रास्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चन्द्रसूर्ययोः ॥५५॥ 
इति प्राचीप्राघनं विघाय- 
न्यासद्धिगुणरज्वन्तपाशौ कृत्वाद्खुयेदिमःम्‌ ।. 
न्यासाद्धं माने रक्वर्थं साद्ध'ऽस्मिक्कर्वणाय च ।५६॥ 
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प्राच्यन्तरक्वोस्तत्पाौ कृत्वा चाकपंकषेणे । 
राडक्वड के वा छो (श्रो) िरेवमूदग्ब्यत्यस्य चांशकौ 11 ५७॥। 
इति क्लित्पश्चाद्योक्तरीत्या = "मण्डपक्षेत्रमुदिष्टमानादधिकविस्तारायाम 
समचनुरसर' कल्पयेत्‌ । 


भ्रस्याथ.-कुण्डमण्डपादे्व्यासो यावानिष्टस्तावदुद्विगुणरज्जुमुभयतः 

पाश कृत्वा, तामेकत. पाशाद व्प्रामाद्धंमातरे सङक्वर्थं चिह्भयेत्‌ । ततः 
गड क्वडकादग्रतो व्यासाद्धं मानेन चिह्वाय कपंणतः कुण्डमण्डपादौ प्राचीसूत्र 
प्रमाणेन चत्वा, तदन्तयोः शड क्रु निखन्य, तयोस्तदुरज्जुपाशौ तथा कुर्याद्‌ यथा 
व्यासाद्धद्धि यत. कतः स पाञ्च: प्रतीच्या स्यात्‌ । ततः कषंचिह्वदक्षिणतः 
श्राङृष्य, व्यासाद्धं चिह्नं दक्षिणश्रोशणिजडक्‌ दत्वा, तस्यंवमृत्तरदिक्श्रोण्यां च 
शडक्‌ दयात्‌ । ततः पाशौ व्यत्यस्यंवमशौ साध्यावित्येव सस चतुरस क्षेत्र कृत्वा 
तत्र मण्डपनिर्माणं कुर्यात्‌ । तत्र-- 
मन्त्रसुकतावल्याम्‌ -- 

प्रथ मण्डपनिर्माणि ब्रुमहे ब्रह्मणोदितम्‌ । 

श्रे्ठपध्यमहीनंस्तु मार्नस्तच्च त्रिवा मतम्‌ ॥५८॥ 
सारसद्ग्रहैऽपि-- 

राज्ञा होमाभिषेकेषु दीक्षादानत्रतादिषू । 

भानोगंत्या दिशो ज्ञात्वा पुण्याह वाचयेत्‌ सुधीः ।५६॥ 

तत. पच्चनिनादेन मण्डप रचयेच्छुभम्‌ । 

ज्येष्ठमध्याघमत्वेन तन्मान त्रिविध मतम्‌ ॥६०॥ 

षोडशाष्टादगमितेहंस्तंमनिमिदोत्तममू । 

हस्त विरतिभि. केचिन्मानमूत्तममूचिरे ॥६१॥ 

मध्यम द्वादशकरेश्चतुदंडकरेसंतम्‌ । 

श्रघम दशभिरहस्तेमितमाहुमं न षिणः ॥६२।1. 

केचित्तु नवभिस्तदुवत्‌ सप्तभिर्वाथ पच्वमिः । 

हस्तमितं वदन्त्येव विस्तारायामसंयुत्रम्‌ ।\६३॥, 
प्रतिष्ठासारसड्ग्रहे तु- 

स्वल्पो हादशदस्तोऽय दिद्धिवृद्धया तत. क्रमात्‌ । 

इत्येतेन चतुदंशहुस्तस्य मध्यमतोक्ता षोडशहस्तस्योत्तमता च । 


१, फ सण्डपद्ोघ्नर० ६ 
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तिद्धान्तशेखरे- 
188११३३, [3१११। मण्डपोऽकं कृरोऽपि ता | 
कत्तव्या मण्डपारचान्ये दिद्िहुस्तप्रवृद्धित 11६४॥ 
सोम॑शम्भुनाऽप्युक्तम्‌-- 
९०००५०००००००५ मण्डपोकेकरोऽथवा ~~ | 


टि हुस्तोत्तरया वृद्धया शेषाः स्युर्मण्डपाः शुभाः ।६५॥ 

तिद्धान्तशेवरे- 
चतुरस चतुर्ढारम्‌"**“““““ । इतिं 

स्थलाद्काड गुलोच्छूय मण्डपस्थलमीरितम्‌ ।।६६॥ 
प्रारसडग्रहे- 

स्तम्भेः षोडदाभियुं क्त चतुर्द्वार सुशोभनम्‌ । 

दिक्षु ाराणि चत्वारि सा्टाड गुलकरदयात्‌ 11६७।। 

साव्ध्यडगुलकरदन्द्रादिदधीत करद्यातु । 

ततो मण्डपसूत्र तु त्रिगणम्परिकल्पयेत्‌ ॥६८॥ 

पूर्वादिषु क्रमात्तस्य मध्यभागस्तु वेदिका । 

इष्टकाभिमृंदा वा सा कार्या दर्पणसन्निभा ।६६॥ 
वसिष्ठसहितायाम्‌- 

हस्तोत्नतां च विस्तीणा चतुरहस्तंः समन्ततः । 
क्रियासारे- 

त्रिभाग मण्डप कृत्वा मघ्यभागतु वेदिका । 

हस्तमानं तदुत्सेध चतुरश्र सम यथा ॥1७०॥। 

पक्वाभिर्वाऽप्ययक्वाभिरिष्टिकाभिरहढं यथा | 

कत्तेव्या वेदिका श्रेष्ठा तदभावे मृदाऽपि वा 1७ १॥ 

भ्रवत्रा पाश्वंसुस्निग्चा दपंणोदरस्धिभा । 

वच्रपार्वा विलत्नमध्या परस्पा हगरोभना 11७२।। 


मानहीनायधिका या सा कर्तुः क्मंविनारिनी ।इति। 
सिद्धान्तज्ञेखरे- 


मध्ये स्तम्मचतुष्क स्यात्तन्मध्ये वेदिका मता 11७३॥ 
श्रन्यत्रापि- 


वेदिकोणेपु विन्यस्येत्स्तम्मान्वेदस्वरूपकान्‌ । 
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ध्राग्नेयादिक्रमेणीवेति तेन बहिद्रदिशस्तम्भस्थापनमप्यागनेयादिक्रमेखेति 

जेयम्‌ 1 तदुक्तप्‌- 

स्तम्भोच्छाये शिलान्यासे सूत्रयोजनकीलके 1 

खननावटसस्कारे प्रारम्भो वह्भिगोचरः ।।७४॥ इति । 
सारतदग्रहे- 

वेदिकोणेषु विन्यस्या. स्तम्भा वेदस्वरूपकाः 1 

ते चोत्तमे तदद्चचिा मध्यमाधमयो पुनः ॥७५।। 

ग्र्टट्र तोच्चतिभृतस्तेऽतो वादश्च शोभनाः । 

चनव पच्वहस्तास्ते सशिखास्तु समन्ततः ।७६॥1 

चु कोणेषु चत्वारदचाष्टौ ते सूच्रकोटिषु 

समान्तराला. सवं ते स्थाप्या. पौडश देिकंः ।(७७।। 
द्चराच्रे- 

सारदारुभवास्तम्भान्‌ वुर्यादिजृन्समानिति । 
क्रपासारे तु विशेषः- 

यज्नीयवृक्षो वेगुर्वा क्रमुक. स्तम्भक्मणि ! 

प्रग्ये विशुद्धवक्षा वा भवेयुर्नान्यभ्‌ रुहाः ।1७८॥ इति । 
सारसडग्रहे- 

पच्चमाशोन्मितास्ताश्च निखनेद्‌ भूवि देशिकः । 

मध्यस्तम्भचवुष्काग्रादेकीमूताग्रकम्पुनः ।1७९॥ 

कृत्वा काष्ठचतुष्क तु तदग्रे कलश्च शुभम्‌ । 

शोभितं कमलेनाथ मुखस्थेन सुदारुजम्‌ ॥८०॥ 

निमित शिस्पिमि सम्यक्‌ स्थापयेद्देशिकोत्तमः । 

प्राच्छादयरत्ततो वाश. कटै; केरदलैश्च तम्‌ ॥८१॥ 
हयशोषंपश्चरात्रे - 

मण्डप मण्डयेदाद्रंशाखाभिस्तु समन्ततः । 
यत्तु क्रियासारे-- सितति च परितः कृत्वे'ति, तत्तु स्थिरग्रतिमादिमण्ड्पेष्िति 
ज्ञेयम्‌ । “नियमोऽय समाख्यात स्थिरलिद्ध चन्या चे" ति तवैवोक्ते; । 
मन्नमुवतावल्यास्‌- 

दिक्षु दारासि चत्वारि विदध्यात्पश्चमाशतः १ 
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क्रियासारेऽपि- 
००००००००००७०००८ दिक्षु दारारसि मध्यतः | 
तोरणानि च तेष्वेव द्वारेपु स्थापयेत्‌ सुधीः ।\८२॥ 
पञ्चरात्रे- 
कनीयसि स्या द्िकरश्चत्‌रडगुलवृद्धित 1 
मध्यमोत्तमयोर्ीर" ००७००७००००००७०००००४ || ८ २ ]] इति । 
सारसदग्रहे- 
मण्डपद्ारवाह्यं च युग्म युग्म दिशा क्रसात्‌ । 
श्ररतरत्थोदुम्बरष्ु्षव टोत्थ तोरण न्यसेत्‌ ।८४॥। 
सप्तषट्पच्चककर निखनेद्‌ युवि पुवेवत्‌ 1 
विशालता च तस्याथ दरभिस्त्वड्गुल मता ॥८५।। 


पख्चाडगृलमित स्थौल्य विषम चतुरश्रकम्‌ । 

मध्यमभागे तोरणयोस्तियेक्‌काष्ठम्प्रविन्यसेत्‌ ॥८६॥ 

साद्धंहस्तद्रःदपादहस्तयुग्घस्तयुग्मतः । 

श्रग्निमीलेतिमन्त्ेण विन्यसेत्‌ पूवंतोरणम्‌ ।॥८७॥ 

इषेत्वेत्यादिमन्त्रेण दक्षिण तोरण न्यसेत्‌ 1 

श्ररन श्रायेतिमन्त्रेण परदिचमस्य निवेशनम्‌ 11८८] 

दरान्नो देवीति मन्त्रेण दद्यादृत्तरतोरण॒म्‌ 1 । 
महाक विलपश्चरात्रऽपि- 

देवास्तोरणरूपेण सस्थिता यज्ञमण्डपे । 

विघ्लविध्वसनार्थं च रक्षार्थं त्वधरस्य च ॥1८६॥। 

न्यसेन्‌ न्यग्रोधमेन्द्रचा ये याम्या चौदुम्बर तथा । 

वारुण्या पिप्पल चेव कौवेर्या प्लक्षक न्यसेत्‌ ।1६०॥ 

सुशोभन तु पूव॑स्यामृग्वेदादिसुमन्तितमर । 

दषेत्वेति च मन्त्रेण सुभद्राख्य तु दक्षिणे ॥६१॥ 

सुकमस्यि सु वारुण्या सामवेदादिकेन तु । 

शयो देवीति मन्तरेण सुहोत्र तूत्तरे न्यसेत्‌ ।।६२॥। 

दद च तोरणस्तम्भनिवेशन मण्डपाद्‌ बदिहस्तमानेनेति ज्ञेयम्‌ । तदुक्तसू- 
मण्डपादद्रारवाह्ये च वेदिमानेन दिक्‌क्रमात्‌ । 
प्लाक्षमौदुम्बराइवत्थवटोत्थ तोरण न्यसेद्‌ ॥।६३।! इति । 
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सिदान्तकैेदरे विशेष.- 

एकमेषामलामे स्यात्तदभावे शमीद्रम. 1 

जम्तर खदिरसारश्च तालो क तोरणे स्वता ॥६४॥। इति । 
क्रियासारे वु- 

यवक्राः-सस्वचस्सा्द्र दण्डाः स्थुस्तोरणे घुभाः 

तरण घटयिच्वेवमूद्धं व बूलत्रय न्यसेच्‌ ।1६५॥ 
विद्धलामते- 

र्‌नेन चिद्िताः कुर्याद्‌ दारयाखेस्तु मस्तके 1 

लूले नवा गुल दर्घ्यं तुरोयाश्ञेन विस्तृति. । ६६11 


कज वै मध्यम्यद्धं स्यान्‌ किचिद्‌ वक्र च पार्वयोः 1 
हीने चव समाख्यात द्रयड गुल रोपयेत्तथा 1६७॥ 
दोषाणां च गुला वृद्धिर्वेगस्चाड गुलवृ दधित; । 
होने कनिष्ठमण्डपे, शषाणां मध्यमोत्तमाना, वेभ. प्रवेशः 1 
वास्तुज्ञास्त्रे- 
* मस्तके द्वादशेन गङलचक्रगदाम्बुजपु 1 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत्तेपा स्वदारुजम्‌ ॥६८॥1 
हदशा तिय्थेक्फलकस्य, स्वदारुज तत्तोरणदारुसजातीयकाष्ठसम्भवभ्‌, - 
तेन कनिष्ठमण्डपे चनुरज्.लोच्च, मध्यमे साद्धचतुरङ्ध.लमृत्तमे पच्वा्.लभित्ि १ 
केचित्तु- । 
तत्र हस्तोन्पिताः कौलाः सस्थाध्या वैष्णवे तथां 1 
शएडखचक्रगदापदमर्लाङ्छिता शूलसच्निभाः ॥६६॥ 
तत्र ति्ेकफलकेषु ततः प्रतित्तोरणमकंक. कलश स्थाप्यः, प्रतिकोणे 
प्वैकंक । तदुक्तम्‌ ~ 
गन्वैपुष्पाम्वरोपेतानु कुभ्भोस्तेषु विनि क्षिपेत्‌ । 
प्रव धरा चावपति च विघ्लंश तेषु पूजयेत्‌ ।।१००॥ 
ˆ मण्डपस्य त कोणस्थकलदोपु करभादमी 1 
भ्रमृतो दुजेयद्चैव सिद्धार्थो मद्धलस्तथा 11१०१ 
"पूजा हारस्थकुम्भेषृ शक्राद्यास्तन्मनूत्त मः । इति । 
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प्रन्यत्रापि-- 
मण्डपे कलगौ हौ टी हारे हारे निवेलयेत्‌ । 
गालितोदकशषम्बर्णण वा ्रपह्धव्रनोमिती ।॥१०२॥ 
सारसद्ग्रहे- 
ऊडध्वे ध्वरज च वघूनीयात्‌ घण्टाचामरमभूपितय्‌ । 
पव्वहस्तो ध्वजः प्रोक्तो दण्डस्तु दबहृस्तकः ।१०३।। 
ततस्तु लोकपालाना पताका वाहुसम्मिताः ] 
द्वादशा गुलविस्तारास्तत्तम्ूर््या च नाच्छिताः । १०४८१ 
पीतरक्तदयामव्‌ त्रवेतघ्‌ म्रासितार्जुना' ! 
ग्रायुधाडका पताकाः स्यु. पुष्पगन्धसमन्विताः ॥ १०५।४ 
यथायोग्य दण्डयुतास्तत्तन्मन्तेण ता न्यसेत्‌ । 
प्रतिष्ठसारसङ्ग्रहेऽपि- 
पीतरक्तादिवर्णाश्च पच्वहस्ता ध्वजाः स्मृताः } 
हिपच्वहस्तं हृण्डस्ते वशजैः सयुता मताः 11१०६} 
द्विपच्वहस्तं. दशहस्तेः 1 श्रन्यत्रापि-- “ 
पच्चह्स्ता ध्वजा कार्या वंपूल्येन" हि हस्तका. 1 
दण्डश्च दशहस्त. स्यादष्टदिक्षु च ता न्यसेत्‌ । १०७1} 
क्रियाप्तारे तु विशेषः- - 
ध्वजानां लक्षणं सम्यगुच्यते तु यथातथम्‌ । 
मण्डपस्य व हिरहण्डदबहस्तायते सह्‌ ॥ १०८ 
पूवर्िष्टहुरित्स्वष्टौ ध्वजान्सस्थापयेद्‌ बुधः । 
तेषा हस्तद्वय व्यासो मध्य च करसम्मितम्‌ ।! १०६१ 
व्यासाद्ध' शिखरं पुच्छ हस्तत्नितयमानकम्‌ । 
मस्स्याभ शिखर पुच्छशिखर तु त्रिकोखकम्‌ ।। ११०1). 
तयोर्मध्ये चतु कोण ध्यजानेवस्प्रक्रल्पयेत्‌ 1 
मातद्धवस्तमहिषसिहुमत्स्यं ख वाजिन.२।। १.१ १।।,. 
वृषभ च यथान्यायं घ्व जसध्ये. कमाद्िषेत्‌ ! 
भ्रथवा दिग्गजानष्टावरावतपुर.सरान्‌ ॥ ११२1 


= 
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ध्वजेषु विलिखेदक्तथातुभिश्च सलक्षणम्‌ 
एव ध्वजाना कयित्त लक्षण ते युभावहम्‌ ११३ इति 
भ्रष्टौ दिग्णजास्तु- 
एेरावत्त. पुण्डरीको वामन कुमुदोऽञ्जन. । 
पुष्पदन्तः सावेभौमः सुप्रतौकदच दिग्गजा 11११४५१ 
। ध्वजानामावद्यकत्वमुक्त -- 
ह्यशीषं पच्च रात्रे - 
श्रत. पर प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपणमुत्तमम्‌ | 
यत्कृत्वा पुरुपः सम्यक्‌ समस्तफलमाम.यात्‌ ॥ ११५॥ 
यातुधाना गुद्यकाश्च कुष्माण्डा खेचरास्तथा । 
चिन्तयग्त्यसुरश्रेष्टा ध्वजहीन सुरालयम्‌ ।। ११६॥ 
ध्वजेन रहिते ब्रह्मन्मण्डपे तु वृथा भवेत्‌ । 
पुजाहोमादिक सर्वं जपाद्य यत्कृत बुधे- ।।११७॥। 
रक्षणन विना यद्वत्‌ क्षेत्र नरयति क्षेत्रिणः । 
घ्वज विना देवगृहं तथा नच्येत सर्वया ॥ ११८॥ 
विप्णुपारिषदा. कराः क्रष्माण्डायास्तु ये स्मृताः । 
पु नादिक तु गृह्न्ति देव दृष्ट्वा न रक्षितम्‌ ।११६॥ 
दृष्ट्‌वा ध्वजास्तु देवस्य मण्डपे ज्वलनप्रभान्‌ । 
नश्यन्ति सवं ते चाक रदिमक्षिप्त तमो यथा।] १२०॥ 
सारसदग्रहे- = 
प्रतिकुण्ड पताकास्तु प्रक्ता रास्वाथेकोवि्दः । 
सप्रहस्ताः पताका स्यु सप्तमारेन विस्तृताः ॥१२१॥ 
लोकपालानुवणंन नवमी तुहिनप्रमा । इति। ~ 
चन्द्रमण्डलगौरेण वितानेन विभूषितम्‌ 
दक्रुलवेप्टितस्तम्भ नानादीपा्यलङ कतम्‌ ॥१२२॥ 
ध्रां्रपट्टवमालामिः शोभितं दारमृत्तमम्‌ ।। 
वेष्टितं दर्भर्ज्वा च विदेध्यान्मण्डप शुभम्‌ । १२३।।३ति}। 
पदुक्त' सिद्धान्तंगोखरे- 
चृतपत्लवमालादश्च वितानं रुपश्ोभितम्‌ । 
चिचित्रवस्त्रसञ्छ्य तुलास्तम्भविभूषितम्र्‌ । १२४॥ 
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सफलैः कदलीस्तम्बैः कऋरमुकर्नालिकेरजेः । 

फलेर्नानाविधे मोज्यैदप्प॑णेश्ामररपि ५१२५४ 

भूपित मण्डप्‌ कर्यादक्तपुप्पसमूञ्ववलम्‌ ।इतिः 
हयसीषपश्चरा्र ऽपि-- 

दपैणैश्रामरघंण्टं स्तम्भान्‌ वस्व विश्रुपयेत्‌ ! 

कलमैघंटिकाभिश्च साधारेः कककं रेस्तथा ॥ १२६।। एति ¢ 

मण्डपान्यया मावे दोष उक्त - 

त्रियासारे-- 

भ्रनुक्त साधनः क्लृप्त यदि वा कुटिलाकृतिः 1 

मानाधिकोऽथवा न्युनो मण्डप. कत्तु नालः ।॥ १२७१1 


भ्राख्यातसाघने. क्लृप्त. शौमन. सममानकः । ह 
मनोज्ञो मण्डपौ योऽसौ कमेकत्तु : गुभावहम्‌ ।। १२८1} इति ! 


11 श्रथेतसिभणिप्रकारः 1! 


तत्र प्रोक्तविधिना समीकृतैः भूतले पच्चवा्यघौषपुरस्सर ब्राह्म: स्वस्ति 
वाचयित्वा, यथोदिष्टमानहस्तविस्तार समचतुरख कोणचतुष्टयरिलातशङ्‌कू- 
` चचतुष्टप्रलग्नरजजुचतुष्टथं विधाय, पुर्रापरायतं दक्षिणोत्तरायतं च मध्यसूत्रे दूरीकृत्य, 
तच्चतुरखकषेत्र पुनर्नवा विभज्य, परितः कोणचतृष्टे स्तम्भचतुष्टय दिक्‌ चतुष्टय 
गतयूर्वापरायतदक्षिणोत्तरायतसूत्रचतुष्ककोटयष्टकगतस्तम्माष्टकमिति सम्भूय, 
द्वादगस्तमान्वातिस्यूलङकृणानक्क्रानत्रणानेकजातीयप्न्सुवत्ताच्‌ पच्वहस्तसमुच छाया 
खातप्रविष्टस्वस्वपच्वनागानु प्रमाणव्रहिरद्ंस्वस्वस्यौल्यतूुनीयाशस्थूलवितस्त्यु- ' 
चतनिखायुक्ताच्‌, मध्यविभक्तः कँणचतुष्टये-स्तम्भचतुष्टय पू्रेस्तम्भसजातीयं 
पुवैतः क्रिचितुस्थूलमृत्तममण्डपे तन्मानस्याद्धं मानोच्चभन्यमण्डषेऽ्वष्टहस्तसमुन्नत ° 
परवेवत्सनिलं पच्वमाशेन प्रविष्टम्‌ नलमिति सम्भूय, पोडशस्तम्भाविखाय, 
तेषामुपरि कषमजातीयानि चऋछनन्यत्रणानि शिखात्रवेगयोग्यवेघयुक्तकोटिद्रयवन्ति 
तियेवकाष्ठानि शिल्पिभिः परिकल्पितानि द्रादयस्तम्भाग्रेपु -मघ्यमस्तम्भ- 
चतुण्टयाग्रेपु च चतुरस्राकारेण समारोप्य, मध्यस्तम्भ क्तुष्टयशिखाग्रप्रविष्टमूल 
वेधयुक्तमेकीकरृताग्रचतुष्ट्यनिविष्टसजातीयकाष्टकलदरकमलाङ़ृतिदशोभिताग्र दिग्वि- 
दिकुस्थदादसस्तम्मरिखाग्रप्रोतमूलमध्यरतम्भचतुप्टयाग्र स्पृष्टाग्रसध्यतिय्यैककाष्ठ- 
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च -ष्ट्यरमध्यगपम्र क्ज्वाकृति ययायोग्यदोघं स्यौत्ययुतप्रसारितद्ादशङाछठयुनमन्ये- 
रपि काष्ठेवंयायोग्य ददीकृत नारिकेलदलंर्वेशकरटर्वा सम्यगाच्छादित तरेव 
नि गेषपिहितकोण चतुष्टय चतुदिकषृत्तममघ्यकनिष्ठेपु साष्टाड गलहस्तदय चतुरडल- 
ष्टस्तद्रय') द्विहस्तविस्तारपुतपशावद्ारचनुष्टयोपेत मण्ड विरच्य, मण्डपस्य 
पुदारद्रहिरृस्तमात्र परित्यञ्यङवरस्यवृ तेणोत्तममन्यमकनिष्ठेत सप्तषट्पच्र- 
हस्तोच्छित दगाड गुल विस्तृत पच्चाडगुलस्थूल पिपमचतुर्ख प्रमारातिरिक्तवि- 
तस्त्युन्चतनिख द्वारम्योभयपाख्वेयोरुतममध्यमकनिष्ठषु साद्धंहृस्तदयसपादहस्तद- 
यान्तराल यथापूर्वं पश्चमानेन -परविष्टभूतल फलकदय,- 


श्रग्निमीढ पुरोहित यज्ञस्य देवमुत्विज होतार रत्नधातमम्‌ । 
इति मन्त्रेण निखाय,- तत्सजातौयकाष्डेन समानविस्तारस्थूल विषमचतुरछ्- 
कोट्ट्येऽपि शिखा प्रवेशयोग्यवेधयुत त्िर्यक्फलक समारोप्य, दर्भमाला च 
वध्नीयात्‌ 1 एव दक्षिणाद्वारि प्रौदुम्बरतरुमय तोरणम्‌ 
इषे त्वोजं त्वावायवस्थोपन्यवस्थदेवोवः। 
सविता प्राप्येयतु श्रेएतमायकमणः ॥ 


दरति मन्त्रेण न्यसेत्‌ 1 तत परिचिमद्रारे लक्षमय तोरण प्राग्व्िम्मितम्‌ 


प्रगन श्रायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
निहोता सत्सि वर्हिषि । 


इति मन्तरेण स्यसेत्‌ । तत. उत्तरद्वारे वटवृक्षमय तोरण प्राग्वश्चिमितं 
शन्नोदेवीरभिष्टम्र प्रापो भवन्तु पीतये । 
द योरभिखवन्तु न. । 

इति मन्त्रेण न्यसेत्‌ । 


ततस्तेषामुपरि गतस्तत्तत्ति्क्फलकेषु मध्यत" सुषिर विधाय, तेषु तौरण- 
सजातीयकराप्ठेन निमितमूत्तममध्यमकनिष्ठेष्‌ू त्रयोदलोकादशनवाडगुलमा तरदीर्ष्य 
तत्तच्चतुर्थाशषविस्तार शेवे-त्रिशूलाकार, वेष्एवे-- तोरणौपरिगततिर्यैक्‌फलकस्य 
दादशाङमात्रदीर्घं प्रागादिक्रमेण शडखचक्रगदापद्मलाज्छित प्रतितोरणमेकंकं - 
कीलमारोपयेत्‌ । ष 





१. “-- चिद्धितोऽशो नास्ति ख पुस्तके । २. ख विरचय्य । ३. प्र प्रतिष्टमरुतलं । 


३२६ पिहुसिद्ान्तसिन्धी 





ततो मण्डपाग्रे दशहस्तदष्यंवशदण्डाविलम्वित* हस्तमात्रविस्तृत पच्च- 
हस्तदै््यं दातव्यमन्त्रदेवतवाहनमूत्यं दिति चण्टादिभूपिताग्र सुद्वेत्त तत्तदवत- 
वरनुरूपवर्णा त्रा ध्वजमारोप्य, दशदिक्षु वाहुमाच्दीर्घा यथायोग्यमानदण्डा- 
वलम्बितास्तद्धोकपालवर्णानुरूपवर्णास्तिल्ठोकपाल वाहनमूत्यंद्धिता दलाडगुल- 
विस्तृता लोकपालाना वेदोक्ततत्त्मन्त्रेण पताकाश्च वध्नीयात्‌ । 
तत्रेनद्रस्य पीतवणः, बह्व: पिद्खलवर्खा, यमस्य कृष्णवर्णा, नि्छं तेः 
दयामवर्णा, वरुणस्य उवेतवर्णा, वायोयुज्रवंणा, सोमस्यामलवणा, ईगानस्य 
सितवर्णा, ब्रह्मणो रक्तवर्णा, अनन्तस्य व्वेतवर्णा इति पताकाभिरलडकृत्य, 
मण्डपस्याभ्यन्तर सुडेतवितानपृष्पमाल्यादिभिरलडकृत्याऽग्रारवत्थदलग्रथितदभ- 
रज्जुरूपवन्दनमालया मण्डपमन्तवंहिश्च परिवेष्टय, स्तम्भा्‌ दुल: सवेष्टय, 
तन्मध्यस्तम्भचतुष्टयमध्यगतचतुरखरूपे मध्यखण्डे श्रपक्करेष्टकाभि स्निरवमद्धिर्वा 
चतुरखरा दर्यं णोदरगारश्वचनुष्टपमव्यप्रदेशा मतला वेदयायामस्यैकादलागेन 
नवमादोन सप्तमादेन पच्वमांशोन चतुर्थादेन तृतीयागेन वा समृच्नता हरतमात्रोन्नतां 
वा वेदी विदध्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 
सारतड्श्रे- 
उच्छयोऽस्या ईरान वसप्तष्वव्धित्रिभागकं । इति । 
कपिलपश्चराच्र पि- 
चतुर्थागोच्छितिस्तस्याखिपच्चसप्तमाऽपि वा । 
नवैकादशभागगैस्तामिष्टकाभिः प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२६ इति 
तन्वराज- 
विदध्यान्मघ्यतो वेदि करमात्रसमूच्चनाम्‌ । इति । 
11 मण्डयनिर्माखाविधिः 11 
` अ्रत्र कनिष्ठमण्डपेषु ददहस्तमण्डपेऽपि शध्ये त्यशादधिकत्रिकरायता वेदी- 
कण्डवे्योरन्तरालमुभयत. पदट्रयमात्र, तददविरभयतः कण्टमेखंलासहितकुण्डद्रय- 
व्याप्तभूनिश्वतुहस्तमिता, त्द्रहिः पाच्छंद्रयेऽपि कुम्भस्थापनार्थं हस्तद्रयमिति, 
समस्तमण्डपभूमिव्यक्ना, ग्रतः परमावचार्थऋत्विक्सदस्यादयुपवेजनस्थानमपि न 


लभ्यत इति नाय पक्ष. समीचीनः 1 तस्मादयं पक्चस्त्वेककुण्डमेखलादिसक्षेप- 
चिकीर्षायामेतावतापि चारिता््यत्तद्िपय इति जेयः ¦ अन्ाचरतेर आचारः 


१. व° दण्डादलस्वितं ! २.ख. भ्र्ाचरत्ति। 
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यतीत्याचार्नो यजमानस्तस्य मात्राङ्गुलात्मकाड्‌ गुलिमिहस्तादि परिकल्प्य मण्डप 


कुर्यात्‌ । 


"एतावदृक्त यन्मान यजमानस्य त द्धवेत्‌ ।' 


इति सारसडग्रहवचनात्‌ । "करतुदैक्षिहस्नस्ये'ति शारदातिल- 


वचनाच्च । हस्तस्तु चतुविलाडगुलदीषघेः ! श्रड्गुलिमान तु- 
महाकपिलपश्चरात्र -- 


[1 


वातायन? पथ प्राप्य ये भान्ति रविरर्मय. । 

तेषु सूक्ष्मा विसपैन्नो रेणवस्व्रसरेणवः ।१३०॥ 
परमाणोरष्टगुणख्रसरेरुरुदाहूतः । 

तेऽष्टौ केाह्वुयास्तेऽष्टौ लिक्षा यूकाम्तदष्टकम्‌ ।। १३१॥। 
तद्र यवस्तेऽष्टावडगुलि समुदाहृता । 

सा तूत्तमाडगृलिः सप्तयवासंवतु मध्यमा ।\१३२॥। 
पडयवा साऽधमा प्रोक्ता मानाइगुलमितीरितम्‌ । 
विन्यस्तेस्ति् गष्टाभिर्यवेर्मानिन्तराड गुलम्‌ ।॥ १३३।। 
शालिभिर्वा ऋजुन्यस्तेस्िभिमनिन्तर भवेत्‌ । 
म्राचाधैदक्षिणकरे मध्यमाड्गुलिमध्यमम्‌ ।। १३४ 
पवंणोरन्तर दीघेमात्राड गुलमुदाहूतम्‌ । 
विनाडगुष्ठेन गेषाभिम्‌षटिमड गुलिभि. कृतम्‌ ।१३५॥ 
चतुर्धा विभजेदेको भागो मुष्टयड गलः स्मृत । 

य कच्ित्पौरूपायाम विभज्य दशधा पून. ।।१३६॥ 
एव द्वाद्वा भाग कृत्वा तेप्वेकमड गुलम्‌ । 
देहलब्याड गुल नाम जानीयात्तस्य तत्पुन. । १३७ 
उच्छाय प्रतिमायाः स्यान महामानाड्‌गुलाश्रयः । 
महामानाडगुलिरिति मात्राड गुनि रिहोच्यते.।1१३८॥ 
प्रासादादीश्च तेनैव वुर्यान्मानान्तरेण वं । 
वेदिकापीठरिविकारथादीना विधि" पून ।।१३६॥ 


मानान्तराडगुलेनं व भवेच्नान्येन केनचित्‌-। 
यागोपकरणाना च कूयन्मानाड गुलेन. वै ॥ १४०॥ 





१. ख. वातायन 1 


३२८ सिहसिदधान्तसिन्धौ 


होमाद्धानि सर वादीनि कुण्ड मृष्टयडगुलाश्चयम्‌ । 
देहलब्वाड गुलेनेव प्रतिमा ्खानि कल्पयेत्‌ ॥ १४१॥ 
चतुविशतिसख्याभिरंस्तस्त्वड गुलिमिर्भवेत्‌ । इति । 


इत्थ मण्डप विधाय, तस्मिन्मण्डपे प्रागाद्यष्दिक्षु चतुरश्रयोन्यद्धं चग्द्र- 
त्रिकोणवृत्तपट्‌कोणपद्माष्टाश्राख्यान्यष्टौ कुण्डानि कुर्यात्‌ । तत्रादौ चतुरक्कुण्ड- 
निर्माणप्रकारमाह्‌-- 
श्नीतन्त्रराजे-- 
प्राक्‌प्रत्यक्‌सूत्रमास्फाल्य तन्मध्ये चिद्ुकल्पनम्‌ । 
करत्वा तत्पुवतः पश्चाद्‌ द्वादशाड गुलमानतः ।॥। १४२॥। 


ततस्तदश्राण्यालम्ब्य मर्घ्याचिह्लस्य मानतः । 
कुर्याद्धि सपद कोष्टान्यभितस्तेषु पातयेत्‌ ।। १४३॥। 


पर प्रमृज्य तत्रापि विदध्याचचह्लुयुग्मकम्‌ । 
प्राक्‌ प्रत्यक्‌ चिह्धमानेन तयोरेवावलम्बतः ।। १४४॥ 


दक्षिरणोत्तरतो हुसपदे कृत्वा ततस्नयोः । 
प्रसायं सूत्र तस्यापि माजंयित्वोक्तमानतः ॥ १४५ 


न्दतुष्ट्य तु सूत्राणा चतुर भवेत्समम्‌ । 
1} पये तत्छरण्डरचनाप्रकारः-- ॥ 


तत्र वेद्या, पूत्र॑भागे मृष्टयङ्गृलमानेन हस्तमात्रा श्रुव परित्यज्य प्राक 
ल्पिततदिग्रक्मेण प्राकप्रत्यगायत सूत्रमास्फाल्य, तन्मध्ये चिह्‌न करत्वा, तच्चिह्वा- 
पूर्वत. पश्चिमतश्च द्वादगाड गुलमानेन चिह्व कृत्वा, तत्तदधिकाश' मार्जयित्वा, 
तचचिहनदयावण्टम्भेन तत्सूत्रादक्किच्िदविकमानश्रमेण पूर्वपिरतः किञ्िदन्यो- 
न्यसदिलष्ट वृत्तय विधाय, तयोहक्षिणोत्तरसन्दशरूपहुसपदद्रयप्रापि प्राकूप्रत्यग्‌ 
ब्रह्मसूत्रमध्यगतदहुस्पदसम्भेददक्षिणोत्त रसूत्रमास्फाल्य, तत्रापि मध्यचिहनादु 
दादणाडगुलनानेन दक्षिणोत्तर चिह्वद्रय विधाय, तत्तदयिकानं मार्जयित्वा, 
तत्सूतराग्रचतुष्टयावलम्बनेन दहादशाडगुलमानेन चतुर्ष कोणेष्वपि हुसपद विधाय, 
तत्तदग्रात्तत्तद्वप्तपदप्रापि प्राकरप्रत्यक्‌मूत्रहय दक्षिणोत्तर सूत्रमय च सम्भूय सूत्र 
तुप्टयमास्फाल्य चतुरस वुर्यातु । 


ततस्तत्प्रावप्रत्यगायतत्रेह्यसूत्रमाननिम्नं समच्तुरछ्' तवर खात कृत्वा, 
तत्परितः कुण्डमानस्य चतुविगागमिता मवे परित्यज्य, तंद्रहि्दशाडगुलविस्तारां 
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#,। 


चतुरड गुलोत्सेवा मेखला कृत्वा, तदुपरि बाह्ये परितश्चतुरदगृूलमान त्यक्त्वाष्टा- 
ड गुलविस्तारा चतुरड गुलोत्नता द्वितीया मेखला कृत्वा, तदृपरि बाह्य चतुरङ्गुल 
त्यक्त्वा विस्तारोत्सेधाभ्या चतुरड गुलमिता तृतीया मेखला कुर्यात्‌ । 


एव कृते प्रथमा मेखला द्वादशाड गुलोन्नता चततुरङ्गुलविस्तृता, हितीया 
मेखलाऽष्टाड गुलोन्नता चतुरदगुलविस्तृता, तृतीया चतुरडगुलोन्नता चतुर- 
उगुलविस्तरूना च भवतीति । 


0 


श्रत केचित्प्रथमा मेखला चतुरड गुलविस्तृता नवाङगुलोन्नता, द्ितीया 
तु त्यडगुल विस्तृता पच्चाडगूलोन्नता, तृतीया तु हचड गल विस्तृता द्रयगुलोल्नतेति 
मेखलामानमाहु । एतन्मेखलया सह्‌ हस्तमात्रखातपक्षे ज्ञेयम्‌ । तत्न पच्चदशाडगुल- 
निम्नखातस्यंव विदवक्मरणोक्तत्वात्तदूद्‌ ष्वे नवाड मलोच्छायस्यैवावश्यकत्वादिति। 
हस्तमाच्रखातपक्षे तु- 
सवेषा मेखलामान वितस्त्यष्टतदूध्वं के. । 
विस्तारोत्सेवयो कुर्यात्‌.........11 १४५।। 
इति तन्त्रराजवचनात्‌ ! 
सत्वपूवेकगुणान्विताः क्रमाद्‌, 
द्रादसाप्टचतुरड गुलोच्छि,ता । 
सर्व॑तोऽडगुल चतुष्कविस्तृता 
मेखला सकलसिदधिदा मता ।। १४६।। 


इति प्रपश्चसारवचनाच्च पूर्वोक्त एव पक्ष समीचीन । ततः 
सरवैवाह्यस्यमेखलाया वहिश्चतुरड.गुलायामविम्तारोत्सेव चतुरस पीठ मुदा 
कृत्वा, तदुपरि निहितमूलद्ादशाड गुलदीघत्तिरोत्तरहीनपरिणाहमध्यमेखलासल- 
ग्नसरन्ध्रनीलयुता मूले कुम्भद्रययुक्ता मध्ये सगर्तामुपरितनमेखलोपरिगतामण्टा- 
ड गुलमानविस्तारमूला तत्प्रदेशादुभयपार्व॑त कमेण ॒ सङ.कुचितामेकाङ्ग्‌ ल- 
विस्ताराग्रां दादक्षाद्घू-लमानायामामेकाड गुलोत्सेचमेखलायुक्तामरवत्थपच्राकारां 
मूलात्कि्ित्‌ क्रमान्निम्नामीषत्कुण्डप्रविष्टाग्रा योनि कूर्यात्‌ ! 


श्रथ श्कुण्डमध्यस्यहसपदावलम्बनेन प्रतिदिश चतुरगुलमानेन वृत्त निष्पाद्य, 
तद्रहि* पुन. षडड गूलमानेन च वृत्त छृत्वान्तवृ त कणिकाश्परिकत्प्य,वृत्तदरयान्तरा- 


%--% चिल्लान्तःस्योऽशो नास्ति ख पुस्तके ) फा० ४१ 





३३० सिहसिद्धान्तसिन्घी 





१ # ## ^ 0 069 


लवीथ्यामप्टदलानि कृत्वा, षड्ड गूलोच्चं नामि कुर्यादिति चतुरस कुण्डनिर्मण- 
विधिः । 
।। श्रथ योनिङ्कण्डनाह्‌ ॥ तन्त्रराज -- 


तन्मध्यपच्चमाशेन विकाश्य ब्रह्यसूत्रकम्‌ । 
पवेत" पश्चिमद्रन्द्रकोष्ठयो मंध्य्रदेशत ।1 १४७।। 


- तत्कोणमानेन तथा ्रामयेत्पश्चिमाग्रकात्‌ । 
उत्तराग्रावधि तथा दक्षिणाम्रावधि प्रिये ।१४८॥। 


तन्मध्यतियेक्‌सूत्राग्रद्रया वष्टम्भतस्तथा । 
विकासितव्रह्मसू्ावधिसूत्रहय भवेत्‌ । १४६॥। 


योनिकुण्डमिद भद्रे स्याच्चतुषृ भयात्मवु । 
तस्मिच्नेवान्यकुण्डानि वदामि सममानतः ॥ १५०।। 


चतुरस्नाऽभितो या तु त्यक्ता भरः साऽन्यतस्तथा । 
लभ्यते सर्वकुण्डषु तेन सर्वाणि सवतः ।१५१॥। 
तत्समाच्येव जायन्ते षण्णवत्यड गुलात्मना ।इति। 


।1 श्रथेतत्कुण्डनि्माप्रकारः ॥ । 
तत्र प्राग्वच्चतुरखर निर्माय, चतु.कोष्ठयुतस्य तस्य ब्रह्मसूत्र तन्मानपच्च- 
भारेन पूवस्यां दिशि वद्ध यित्वा, तत्कोष्ठचतुष्टयात्मकचतुरश्चस्य पश्चिमभागस्थ- 
दक्षिणोत्तरकोष्ठयो "नं क्त्यामीज्लानान्तमाग्नेयादिवायव्याःत च कोणसूत्रदया- 
स्फालनेन लक्षितसूव्रह्यसम्पातविदितमध्यदेशा वष्टम्भस्तत्कोणावधिमानेनोत्तर- 
कोष्ठ प्राकूप्रत्यगृब्रह्मसूत्रपश्चिमाग्रादिदक्षिणोत्तरतिर्यकसूत्रोत्तराग्रावधि तदक्षण- 
कोष्ठे तत्सूत्रपश्चिमाग्रादितत्तियक्सूत्दक्षिणाग्रावधि श्रमादधंचन्धदयमूत्ताच, 
तन्मध्यतियेकूसूत्राग्रहयमारस्य प्राक्प्रसारितब्रह्यसूत्राग्रावधि सूत्रदयास्फालनेन 
योन्याकार क्षेत्र परिकल्प्य, तद्रहिश्च कण्ठमेखनयोयेथोक्तमानेनोक्तयुक्त्या योनि- 
मण्डलदयय निष्पाद्य, प्राग्वत्‌ खात्त कृत्वा, योन्याकारमेव चकण्ठमेखलादि 
केर्पयेदिति । । 
कुण्डानां याटश्च रूप मेखलाना च॑ तादृशम्‌ । 
कुर्यात्सर्वेषु कुण्डेषु ,.,,,..,........५।। १५२॥ 
इति कुलभ्रकाश्षवचनात्‌ 
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१ ख, नैच्छर-पदोगानात्र । २ क्रं कुण्डमेललावि। 
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11 श्रयाद्धचनद्राकारकुण्डमाह्‌ ।। तन्त्ररज-- 


तन्मध्यद्मारा तु परित्यज्याध उद्‌ ध्वतत । 
गेषााक्लकमानेन तन्मघ्याद्‌ श्रामयेत्तथा 1 १५३1 
ग्रद्धं चन्द्राकृतिर्येन भवेत्‌ कुण्ड तदीरितम्‌ 1 इति । 
श्रथेततक्ण्डरचनाप्रकारः- 
तत्र प्राग्बच्चतुरसल्त कृत्वा तद्धिष्कम्भमान दश्षधा विभज्य, तेष्वेकंकाभं 
प्राक्रपस्चिमयोः परित्यज्य, चिहनदय विधाय, तत्पश्चिमस्थ दक्षिणोत्तरायत 
तिर्यकसूत्र तच्चतुर्राट्रहिरप्यंशत्रयमानेन दक्षिणोत्तरयोवंदध यित्वा, तदग्रदरया- 
वधि तक्कत्पितपश्चिमन्रह्यसूत्रसधिमध्यावलम्बनेन प्राग्रेखामध्यगतब्रह्यसू ्रसन्धि- 
मारस्याष्टारमानसूतरश्रमादद्धं चन्द्राकार कुण्ड भवेदिति । इत्थमद्धं चद्राकार 
मण्डल निमय, तद्रहिरप्युक्त्या* एकाड गुलिमानेन चाद्धं चन्द्रनिभ मण्डलद्य 
कत्वा, प्रथमकृतमण्डलमध्ये हस्तमात्ननिम्न खात कृत्वा, बहि कण्ठस्थानं 
परित्यज्य प्राग्‌चनच्‌ मेखलादिकर वुर्यादित्ति 1 
11 श्रय न्निकोरकुण्डमाह्‌ ।\ तत्रैव-- 
तत्रैवः षष्ठमश तु पा्वंयोस्तु विकाशयेत्‌ । 
प्रत्येक पश्चिम सूत्र तन्मानेनाथ सृत्रयो. 1 १५४॥। 
विन्यासाद्‌ ब्रह्मसूत्र त° दया्रावधिलम्बनापु 1 
कुण्ड न्निकोणमुदितम्‌ ००१००९१०९००००००१००००९ ।। १५५।। र 
श्रयं तत्कुण्डरचनाप्रकार - 
तत्र प्रथमवन्चतुरस्र कृत्वा, तदुब्रह्मस्‌ रस्य प्रागग्रं वहिगैत्या प्रसा, 
तद्धतुरल्विष्कम्भमान षोढा विभज्य, तेष्वेकंकाशमानेन पश्चिमतियैक्सूत्राग्रह्य 
पारवंहयेऽपि वर्हि. प्रसा, तदग्रदवयाप्तसूत्रमानोपेतसू त्रद्रयस्य प्राक्रसारितब्रह्यसू- 
त्रस्य च यत्र सम्पातस्तदवध्यास्फाल्य, त्रिकोण कुण्ड परिकल्प्य, तद्रह्रिेकाश- 
मानेन तद्रहिर्घादश्ाशमानेन चोक्तयुक्त्या चरिकोणदय निष्पाद्य खातकण्छ्मेखलादि 
प्राग्बत्कल्ययेदिति । 
1 श्रथं वृत्तदुण्डमाह्‌ 1! तत्रैव-- 
तन्मध्याष्टादशाशेन प्रावसुत्राग्र विकशयेत्‌ । 
तिर्य॑क्सूताद्हिस्तेन मानेन भ्रामयेत्तथा ।1१५६।। 
मध्यचि ह्वा वलम्बेन भवेत्त दब त्कुण्डकुम्‌ । इतिं । 





१, ख. °रप्युक्तयुक्त्या । २. ख. तस्येव ! ३ ख. तदृ । 
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प्रयेतक्करुण्डरचनाप्रकारः- 

तत्र प्राग्वञ्चतुरश्च कल्पयित्वा, तन्मध्य विष्कम्भमानमष्टादजधा विभज्य, 
तेष्वेकाडमानतश्चतुरश्रादरहित्रह्यस्‌ चस्य प्रागग्र विस्ताये, मध्यचिहनमत्रलम्ब्य 
विस्तारितब्रहमसूत्राश्रमानेन परितो भ्रमेण वृत्त निष्पाद्य, तदहि. पुनश्चतुरखस्य 
चतुविनाजमानेन कण्ठार्थं वृत्त कृत्वा, तद्वहिः पुनर्डादगाडगुलमानेन वृत्तान्तर 
निष्पाद्य, प्रथमञृतव्‌ त्तमध्ये हस्तमात्रनिम्न खात कृत्वा, कण्ठवृ्ता्टहिटदिशाइ्गु- 
लान्तरालवीथ्या प्राभ्वन्मेखलात्रय योन्यादिक च रचयेदिति । श्रत्र वृत्तकुण्डे 
योनिर्नास्तीति केचित्‌ । तन्न - 


योनिकूण्डे योनिमल्जकूण्डे नाभि च वजयेत्‌ । 
इति भैरवीतन्ववचनाद्‌ योनिकुण्डे योनि. पद्मकुण्डे च नाभिर्नस्तीति 
तान्तरिकसिद्धान्त । 
11 प्रथ षडश्रकुण्डमाह्‌ ॥ तत्र॑व- 
तन्मध्यणोडजाशोन वि क्राइय ब्रह्यसूत्रकम्‌ । 
तेन मानेन च तथा कृत्वा वृत्तमतिस्फुटम्‌ ॥ १५७॥ 
तद्वृत्ते वृत्तमघ्यस्य कूयिरद्धेन लाञ्छनम्‌ । 
तत्र षट्‌सूवपातेन भवेत्कुण्डं षडश्रकम्‌ ।। १५८॥ इति । 


श्रथे तत्कुण्डरचनाप्रकार.- 


तत्र प्राग्व्चतुरश्च विधाय तन्मध्यमान षरोड्चधा विभज्य, तेष्वेकाशमानेन 
्हासूत्रस्य प्रागग्र विकाश्य, तन्मानेन चतुर्रमध्यहंसपदमध्यावलम्बनेन ' भ्रमादु 
वृत्तम्‌ निष्पाद्य, तन्मध्यविष्कम्भमानाद्धन तन्मध्यतियंकसूत्रदक्षिणाग्रादि परितो 
चृत्ते चिहनषट्‌क विधाय, तत्र चिहनाच्चिहन ज्यारूपं सूत्रषट्कमास्फाल्य, तत्तचा- 
परूपवृत्तखण्डमाजनेन षट्कोरणकूण्डक्षेत्र निष्पाद्य, तद्रहिरेकाजतो दादशादतश्चो- 
क्तयुक्त्या षट्को णदय निष्पाद्य खातादीनि प्राग्वत्कत्पयेदिति । 
11 श्रय पद्मकरण्डमाह्‌ ।। लक्षणसडग्रहे- 


चतुरश्रीकृतं क्षेत्रं विभजेदष्टधघाऽम्बिके । 
श्रष्टमालम्रमाणेन ककंटेन तु मध्यतः ।।१५६॥। 


वेत्‌ल ्रामयेत्सेयं कणिकाकेसरा. पुनः । 
श्रप्टर्मारादरयेनंव मध्यतो वर्तृल भवेत्‌ ॥ १६०1 
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तृतीयेनाष्टमाशेन प्राणा मध्यभूमेता । 
चतुर्थं तु भवेत्‌ क्षेत्व्यासतृल्येन च भ्रमात्‌ ॥।१६९१॥। 


चतु विशतिघा भङ्क्त्वा ब्रह्मसूत्र वरानने । 
तस्यैक भागमादाय भड क्त्वा पोडरधा पूनः १६२1 


पञ्चभि. षोडरोभगिर्यूंन पञ्चकमष्टकम्‌ 
भागमादाय तद्राद्ये पञ्चम मण्डल शिवे ।।१६३॥ 


मध्यतो भ्रामयेत्‌ सर्वँ पत्राणामग्रभूर्मता 1 
शास्वोक्तविधिना देवि तत- पदम समालिखेत्‌ । १६४॥ 


वाद्यवृत्तान्तराल यत्तन्मान केसराग्रतः । 
तन्मानं ककंट कृत्वा केसराग्रे निधाय च ।{१६५॥ 


गुरूपदिष्टम गरेण पोडशादद्धनिगाकरान्‌ 1 

लिखित्वा कृतहस्तेन पत्राग्राणि समालिखेत्‌ ।।१६६॥ 
कणिकाव्यासमानेन पर्त्यज्य तदुच्चताम्‌ । 
निखनेदवनिष्ट तु केसराणां च मण्डलम्‌ ।१६७।। 
खनेदन्तस्तदाकार केन्‌ पत्रभुवे खनेत्‌ । 

पत्राकारा यथा सम्यग्जायन्ते परमेरवरि ।९१६८।। 


पद्मकुण्डमि ति प्रोक्त" **** °“ 
अथेतत्कुष्डरचनाप्रकार.- 


तेत्र प्राग्वच्चत्‌रश्रीकृत क्षेत्रमष्टघा विभज्य, तन्मध्यचिह्लावलम्बनेनं 
परितेश्चेकाशमानेन करिकार्थं वृत्त निष्पाद्य, तद्रहिरप्यशद्रयमानेन केसरा्थं 
वृत्त कृत्वा, तद्रहिरप्यशत्रयमानेन दलाथं वृत्त विरच्य, तदरहिरप्यशचतुष्टयमानेन 
वृत्त भ्रामयित्वा,तद्वहिरपि साद्धंपट्‌कयवमानेन चतुरश्क्ेत्राद्रहिवं तमेक भ्रामयेत्‌ । 


दति वृत्तपश्चक कृत्वा, प्रथमवृत्तद्वितीयवृत्तयोरन्तराल षोडश्षघा विभज्य 
.केसरान्विघाधःतृ तीयवेत्ते दिग्विदिष्मु समान्तरालान्यष्टौ चिह्नानि कत्वा, तत्तच्चि- 
हनमवष्टम्य द्वितीयवृत्तस्पृष्टकेसररेखाग्रात्तुरीयवृत्तस्पृष्टपच्रमदृत्तावसानाच्‌ शृद्धद्या- 





ट ख विर ग्य । 
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ग्रकाच्‌ षोडशाद्धैचन्दरा्चिष्पाद्य, सग्राण्यष्टदलानि कृत्वा, तन्मध्यकणिकावृत्त 
विहाय, केसराणि कणिकां परित. प्रकानयेत्‌ । 


केसरवृत्त दलमध्यवृत्तः सम्यक्‌ खनित्वा, चतुथंपच्रमवृत्तयोरलानि 
साग्राणि यथा मवन्ति, चतुरश्रकुण्डस्य विस्तारायामखातसमानक्षेत्रफलवत्‌ 
ध्षेत्रफल यथा मवति तथा गुरुक्तयुक्त्या खनन विधाय वहिःपव्माकारेरौव 
कण्ठमेखलादिक कुर्यादिति । 
11 श्रथाष्रा्रकुण्डमाह्‌ ।। तन्त्रराज - 
तन्मध्यस्य चतुविहामाने वाद्यं ऽपि पूर्ववत्‌! 
विधाय चतुरश्र तु पूवेकोराद्धं मानत ।।१६६॥ 


कोणादभित एवास्य कत्वा चिह्नानि चाष्ट वं । 
तेषु चिहनेषु कत्वाष्टसूत्राणि परितः शिवे 1१७०1 
कूयदिष्टाश्चक कुण्डम्‌ ०००४००५० ०००७४ । इति | 


श्रथेतत्कुण्डरचनाप्रकार.-- 


तत्र प्राग्वच्चतुरश्च विधाय, तन्मध्यसूत्रमान चतुविशतिघा विभज्य, 
तेष्वेकंकागमान तदहि प्रतिदिक प्रस्ारितसूत्राग्रे पूववच्चतुरश्र प्रोक्तक्रमेण 
विघाय, तत्र पूवंचतुरश्चस्य कोणसूत्रस्याद्धेमानेन वाह्यचतुरश्रे कोणचतुष्टय 
व्यत्यासावष्टम्भादुभयत प्रतिरेख चिटनदयक्रमात्सम्भूयाऽष्टचिह्लानि कृन्वा, 
तच्चिह्वाच्‌ चिहन प्रार्वत्सूत्राष्टकमस्फाल्य, तद्रहिगेतकोणमाजेनादष्टाश्र कुण्ड 
भवति । इत्थमष्टाश्चकुण्डक्षेत्रे परिकत्प्य खातकुण्डमेखलादिक यथावत्कुर्यादिति 
दोक्षायामष्टौ कुण्डाति कार्याणि । 


श्रथ प्रसद्खसङ्खत्या काम्यहोमार्थं च पच्वाश्रसप्ताश्रकुण्डयोरपि लक्षण- 
मुच्यते । तत्रादौ- 


1\ पश्चाश्क्ण्डमाह्‌ 1। तनैव- 
तन्मध्यसप्तमाशेन ब्रह्मसूत्र विकाञ्य तत्‌ 1 
मानेन परितो श्रान्त्या कृत्वा वृत्त यथा च तत्‌ ।।१७१॥ 


ततेज्यसमानात्तदुवृत्तं कृत्वा चिह्नानि तत्र वैँ । 
पातयेत्पञ्च सूत्राणि तत्स्यात्पश्चाश्चकुण्डकम्‌ ।।२७२।। इति 


हि| 





२, छे वलमदल्दृत्तमध्यस्यं । 
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भ्रथेतक्कुण्डनिमासिप्रकारः- 


तत्र प्राग्वच्चनूरसल्र कृप्वा, तन्मध्यमानस्य- सप्तमेन ब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्र 
वहिविकाश्य, तन्मानेन चतुरस्रमध्यस्यहुसपदावलम्बनेन श्रमाद्‌ वृत्त निष्पाद्य, 
तव्वतुरसरमध्यसूत्र चतुर कृत्वा, तेष्वशत्रमे एांशत्येण तदुवृत्ते ब्रह्मसूवरप्रागम्रादि 
परित पञ्च चिह्नानि विघाय, तत्र चिह्नि ज्यारूपाणि पच्वसूत्राण्या- 
स्फाल्य, तत्तच्वापवृत्तवण्डमाजंनात्प्वालकुण्ड भवति । इत्थ पञ्चासकुण्डक्षेत्र 
परिकल्प्य, तद्हिरपि प्रोक्तयुक्त्या कण्ठमेखलाथं पच्चासरद्य परिकस्प्य, खातादिक 
प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । 


॥॥ श्रय सप्ता्क्कण्डमाह्‌ ॥ तन्नैव- ध 
तन्मध्यदनमाशेन विकाश्य ब्रह्मसूत्रकम्‌ । 
तेन मानेन सम्भ्रान्त्या कृत्वा वृत्त तथा ततः 1 १७३॥ 


तच्चतु.पष्टिभागेषु त्रयस्विदारमानत । 
वृत्ते विवाय चिह्नानि सप्तसूत्राणि पातयेत्‌ ॥ १७४१ 


तत्सप्तास भवेत्‌ कुण्ड" ७०००७०७७७०००००४ ] इतिं । 
प्रथेदत्कुण्डनिर्माखप्रकार.-- 


तत्र प्राग्वत्समचतुरश्र कत्वा तन्मध्यमन दशधा विभज्य, तेष्वेकराक्ष- 
मानेन ्रह्यसूत्र वहिविकाश्य, तन्मानेन चतुरलमध्यस्थहसपदमवष्टम्य, वृत्त 
कृत्वा, तच्चतूरखमध्यसूत्रश्रमाण चतु पष्टिवा विमज्य, तेषु त्रयस्व्िश्षदशमानेन 
वरह्यसूत्रप्रागग्रादारम्य वृत्ते सप्तचिह्नानि कृत्वा, चिहनाच्चिहन ज्यारूपैण 
सप्त तराण्यास्फाल्य, तत्तच्चापरूपवृत्तखण्डमाजंनादेतत्सप्ताखच कुण्ड भवेत्‌ इति 
दक्ाविधकूण्डनिर्मारप्रक्रार । 


दीक्षायामष्टकुण्डानि प्राभादष्टदिस्र कार्यार । प्राचायेकुण्डमिन्ेशान- 
योर्मध्ये कार्यम्‌ । त्या चोक्तम्‌- 
त्रारदातिलके- 


प्राषप्रोक्तं मण्डपे विद्धान्वेदिकाया बहिस्तिधां | 
्षेन विभज्य मध्येऽ पूर्वादि परिकल्पयेत्‌ ।। १७१५।। 


भ्रागास्वष्टासु कुण्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात्‌ । 
चतूरत्र योनिमद चन्द्र व्यस्रे सुवततुलम्‌ ।। १७६॥। 
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षडश्रं पड्धजाकारमष्टाश्र तानि नामतः \ इति 
म्राचा्यैकुण्ड मध्ये स्याद्‌ मौरीपतिमहेः्रयोः । १४८७)। इति । 
त्राचायैकुण्ड चतुर वर्तुल वा कायैम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
क्रियासारे- 
ग प्रधानकुण्डमुच्यते । 
वृत्त वा चतुरस्र स्यान्मध्यस्थाने बरषेगयोः ।\१७८॥। इति । 
ग्रत्र पृथक्पृथश्रचनानि नवानि कुण्डानि कर्तुमगक्तः सर्वाणि कुण्डानि 
चतुरस्रारि वृत्तानि वा कुर्यात्‌ । तथा चोक्तमाम्नायरहस्ये-- 
कुण्डानि चतुरखासि वृत्तमानाकृतीनि वा । इति । 
सोमश्नस्म्‌ नाप्युक्तम्‌- 
शस्तानि तानि वृत्तानि चत्‌रल्राणि वा सदा 1 १७६॥। इति । 
श्रन्यत्रापि - 
वेदाश्राण्येव तानि स्युवेतु लान्यथवा क्वचित्‌ 1 
श्रत्रोत्तमो नवकुण्डी पक्षो बोध्य , मध्यमस्तु पच्वकुण्डी पक्ष, कनीयाने- 
ककण्डपक्षं । तदुक्तम्‌ 
श्राम्नाथरहस्ये- 
नवपच्छाथ चकं वा कर्तव्य लक्षणान्वितम्‌ । इति । 
सोमह्ास्भुनाऽपि- १ 
वेदीपादान्तर त्यक्त्वा कुण्डानि नवं प्च च ।1१८०।। इतिं । 


तच्िवेश्नमुक्तमाम्नायरहस्ये -- 
विघाने पच्चकुण्डानामीशाने प्म भवेत्‌ ! इति । 
ज्ानरत्तावल्यामपि- 
दिक्षु वेदासवृत्तानि पच्चमं त्वीशगौचरम्‌ 11१८१॥ इति 1 
प्रत्र वृत्तशब्देन वृत्ताद्ध॑चन्द्रपश्चानि गृद्यन्ते। तथा चोक्तम्‌- 
नारवीये- । 
यत्रोपदिश्यते कुण्डचतुष्कं तत्र कर्मणि । 
वेदास्रमकंचन्द्र च वुत्त पद्यनिभं तथा 1 १८२॥1 
कुयात्कुण्डानिं चत्वारि प्राच्यादिपु विचक्षणः । 
पञ्चम काययेत्कुण्डमीशदिग्गोचर्‌ द्विज ।१८३।। 
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इत्येककुण्डनिवेशनमुक्तमाषचार्येः । श्रथवा दिशि कुण्डमृत्तरस्या प्रविदध्या- 
चतुरश्रमेकमेवेति । क्वचित्‌ प्रतीच्यामपि निवेशनमुक्तम्‌ । 


मृक्तौ मुक्तौ तथा पुष्टौ जीरणोद्धारे विशेषत. 1 

दीक्षाहोमे तथा शान्तौ वृत्त वरर दिग्गतम्‌ 11 १८४।। इति । 
सोमज्ञम्भुरपि- 

एक वा श्ििवकाषछठाया प्रतीच्या कारयेद्‌ बुव । 

तत्रैव कुण्डपक्षे चतुर वृत्तं वा कुण्ड कार्यम्‌ तदुक्तं क्रियातरे- 

चतुरस भवेत्कुण्ड वुत्त कुण्डमथापि वा । 

स्थिराचैने चरा्च्चाया निप्ये हवनकमेणि ॥ १८५॥! इति । 
पिङ्धलासतेऽपि- 

कुण्डमेककर वृत्त मेखलाकण्ठनाभिमत्‌ । 

नित्ये कर्मणि दीक्षाया शान्तौ पुष्टी सम शुभम्‌ (१८६॥ 
सिद्धान्तक्षेखरे- । 
हस्तमा्राणि सर्वाणि दीश्चासु स्थापनादिषु । 
नित्यहोमे च साहस्रं कूयत्कुण्डानि सवेदा ॥१८७।। इति । 


॥ श्रथ कुण्ड खातविचार. \ तत्र~- 
श्षारदात्तिलके- 
यावत्कुण्डस्य विस्तारः खनन तावदेव तु | 


वायवीयसंहितायां "कण्डविस्तारवल्निम्नमु' । इति । प्रन्य्ापि यावन्मात्र 
कुण्डविस्तार उक्तस्तावत्लातस्यापि मानम्प्रदिष्टम्‌ 1 
त्रपश्चसारे- 
विशद्धिश्चतुरधिकाभिरडगुलीभि. 
सूत्रेणाप्यथ परिसूत्य भूमिभागम्‌ । 
ताभिश्च प्रखननन्तु तावतीभिरशम्‌ । 
इति प्रयोगसारदिव्यसारस्वतयो । 


चतुरस्र चतु कोष्ठ सूर. कत्वा यथा पुरा । 
हस्तमानेन तन्मध्ये तावच्निम्नायत खनेत्‌ 11 १८८॥। 
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गरेश्वरपरासश्शिण्यामपि- 
चतुविशाडयुल(याम तावत्खातसमन्वितम्‌ । 
दक्षिणामुत्तिषंहितायाम्‌- 
चतुविरातिसख्याभिरद्गलीभिः सुविस्तृतम्‌ । 
खात च रचयेत्‌ कुण्ड"**“““““ || १८६॥ 


मेखलया सह खातमाहु । तदुक्त मोहश्रोत्तरे- 
हस्तमा् खनेत्तिथेगृदु ध्व मेखलया सह । 


प्रतिष्ासारसङ्ग्रहे- 

पच्चत्रिमेखलोच्छायं ज्ञात्वा शेषमघः खनेत्‌ ॥ १६०॥ 
चिद्वकर्माऽ्प्याह्‌- 

व्यासात्खात. कर. प्रोक्तो निस्न तिथ्यद्धुलेन तु । 
प्रथमतन्तरे -- 

कुण्ड जिनाडगुलै स्ति्गृ ईं ध्व मेखलया सह्‌ ।।१६१॥ 
सिदन्तेखरेऽपि- 


खात कुण्डग्रभाणं स्यादूध्वं मेखलया सह्‌ । इति । 

एतत्पक्षद्रये युक्तियुक्त प्रथमपक्ष एव भाति । यत.- 

"वुण्डस्वरूप जानीयात्परमं भ्रङ्ृतेवपु" रित्यादिना मेखलानामड्गत्वा- 
तभिधानात्तासाम्मृषणरूपत्वात्तामि. सहं खातो नोपपद्यते । मभृषरत्वे कदा- 
चित्तास्तामकत्तेव्यतापि स्यादिति चेच । श्ुद्धाररहित यच्च॒ यजमानविना- 
शकृ" दित्युक्त भूषणस्याप्यावदयकत्वात्‌ । मेखलाया अ्रननुगमे' खातस्याप्यननुगम- 
्रसद्धात्‌ । त्रिमेखलापक्षेऽ्यः खात", पच्रमेललापसेऽन्यः खातः, द्वादशाङ्गुल 
भेललापक्षेऽन्य इति । मेखलया सह॒ खातवचनानि तु रल्यरल््यादिकुण्डेषु 
पच्चादादादिहोमे खताधिक्यस्य प्रयोजनाभावात्तदिपयाणीति ज्ञेयम्‌ । 

श्रुतिरेव तु यत्र स्यात्तत्र धमवृ स्मृतौ । | 5 
स्मृतिदेवे तु विपय कल्पनीयः पृथक्‌ पृथक्‌. ।1 १६२।! - 

इत्युक्तः 1 

॥ श्रय मेखलाः ॥ तत्र जारदातिलके-- - 
कुण्डानां याहश रूपं मेखलानां च तादृशम्‌ । 
कुण्डाना मेखलास्ति्नो मृष्टिमातरे तु ता कमात्‌ । १६३॥ 
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उत्सेवायामतो ज्ञेया दयेकार्घाड गुलसम्मिता । 
श्ररत्िमात्रे कुण्डे स्युस्ताखि्टयेकाड गुलात्मिकाः । १९४॥ 
एकटस्तमिते कुण्डे वेदाग्निनयनाइ गुलाः । 
मेखलानां भवेदन्त. परितो नेमिरड .गुलात्‌ ।1 १६५ 
एकहस्तस्य कुण्डस्य वद्धयेत्ता क्रमात्सुधीः । 
दक्षहस्तान्तमन्येपामर्ढधाड गुलवश्चात्पृथक्‌ ।1 १६६॥ 
कुण्डे द्विहस्ते ता जेया रसवेदगुणखाड. गला. । 
चतुहृस्ते तु कुण्डे ता वसृतकंयुगाड गुला. ।। १९७। 
कण्डे रसकरे ता : स्युरदश्षाप्टत्वेड गुलान्विता. ! 
वसुहस्तमिते कुण्डं मनुभानुदशाड गलाः ।\१६५८॥। 
विस्तारोत्सेधतो ज्ञेया मेखला. स्वतो वुधैः । 
चायवीयसहितायाम्‌-- 
मेखलाना त्रय वापि दयमेकमथापि वो ।1१६६॥ 
क्रियाप्षारेऽपि- 
नाभियोनिसमायुक्त कुण्ड श्रेष्ठ त्रिमेखलम्‌ । 
कुण्ड द्विमेखल सध्य नीच स्यादेकमेखलस्‌ ॥२००।। 
सोमशमौ तु- 
त्रिमेखल द्विजे कुण्ड श्नत्रियस्य द्िमेखनम्‌ ] 
मेखलका तु वैदयस्य'"""" “^ ।२०१।1 इति । 
कुण्डाना यश्चतुविरो भाग सोऽड्गुलसन्लक । 
विभज्यानेन कत्तं व्या मेखला कण्ठनाभय ।२०२॥। 


मह्‌ाकपिलपश्चरात्रं -- 
कुण्डे षड््‌मागिका त्वाया द्ितीयाष्टाशका स्मृता । 
तृतीया हादलाक्ला स्याद्‌" "` ॥२०३।। इति । 
योगिनीह्दयेऽपि- 


मेखला श्रु भो ठे हस्तादिषु विशेषत । 

षण्णागाकारिसम्मागैमिता. स्यर्गोपिता. शुभा. ।॥२०४।। इति । 
प्वमेखलापक्षे तन्मानमुक्त लक्षएसग्रहे-- 

मेखलः पच्च वा कार्या, षट्पच्वाच्धित्रिपक्षकं, । इति । 
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सिद्धान्तशखरे- 
षड्वाणाव्धिवहिनिनेतमिता. स्यु. पच्चमेखलाः । 
दिमेखलापक्षे तन्नान्तरे- 
षष्ठाशेनाप्टमांशेन मेखलाद्ितय मतम्‌ । 
एकमेखलापक्ष- 
एका षडडगरूलोत्सेधविस्तारा मेखला मता । 
महाकपिलपश्चरात्रेऽपि- 
मेखलंकाऽथवा स्मृता सा चतुर्थासविस्तारा । 
सोमश्चभ्‌रपि--प्रड गले. षड्भिरेका चेति । 
॥। श्रथ कण्ठ ।| तत्र वसिष्ठः 
कण्ठोऽष्टयवमात्र. स्यात्‌ कुण्डे तु करमात्रके । 
कालोत्तरे- । 
खाताद्राह्य ऽख गुलः कण्ठः स्वकुण्डेष्वय विचिः ! 
चतुविशतिसम्भागमडगुल परिकल्पयेत्‌ ।(२०५।! इति । 
महाकपिलपच्चराच्रं - 
चतुविजत्तिभारेनन कण्ठो वं परिकीत्ितः । 
क्न्यत्रापि- 
खाताद्राह्येड गुलः कण्ठस्तद्टाह्यं मेखला क्रमात्‌ ।२०३॥ 
कामिके त्वन्यथोक्तं क्षेत्राकशिन तस्योष्ठ' इति । 
सोमरम्मौ विशेषः- 
वदहिरेकाड-गुलः, कण्ठो ह्यड गृलः व वचिदागमे ! इति । 
पक्षत्रयेऽप्येकाड गुलपक्षो बहुंतन्त्रसम्मतः। 
11 प्रथ योनिः । तत्नर- 
वायवीयसहितायाम्‌-- 
मेखनामध्यतः कृर्यात्पश्चिमे दक्षिणेऽपि च । 
योनि सुशोभना किच्न्विन्निम्नामुःमूलिकां शनैः ।२०७।। 
भ्रग्रेण कृण्डाभिमूखी किञिचदुत्सुष्टमेखलाम्‌ । 
कम्भद्रयसमायुक्तामङवत्यदलसन्निभाम्‌ ।।२०८॥ इति । 
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तथा बसिष्टसहितापाम्‌- 
योनिश्च पश्चिमे भागे प्राइमूखी मध्यसस्थिता । 
श्रष्टाड गुलं श्च विस्तीर्ण चायता द्वादल्ाड गलैः ।1२०६॥ 
पृष्ठोच्ता गजोष्ठीव सचछिद्रा मध्यमोन्नता ।इति । 
सचिद्रामध्ये मध्ये व्वाज्यधुतिस्तथे' ति चैलोक्यसारवचनात्‌ भ्राज्य- 
धृतिरिति योनिमध्ये गर्त. कर्तव्य इत्याहु; सास्प्रदायिकाः । तथा- 
लक्षणसदग्रहे-- 
ईषत्कुण्डप्रविष्टाग्रा जिनांशकृतमेखला । 
मेखलां पृथग्‌ भूमिने ग्राह्या बाह्यत.. प्रिये ॥२१०॥ 
योनिक्षेते तु सा कार्या ००००० ४००००००००९ । इति । 
नारव.-- 
कृण्डत्यगेन विस्तारा योनिरुच्छ.यतोऽडगुला 1 
कृण्डाद्धेन तु दीर्घा स्मात्‌ ५६०५०. ।२११।॥। इति । 


तथा त्रेलोकयतारे- । 
दे््य्ूर्याड गुल नालत्यशोना विस्तरेण तु । 
एकागुलो्िता तीत. ।२१२॥ 
नालत्यशोना अष्टा गुल विस्तारा नालस्य द्वादशाङ्गुलदर्व्यादिति । 
स्वायम्भुवेऽपि- 
मेखलामध्यतो योनि कुण्डार्धा च्यशविस्तृता इति । 
विस्तारो मूलदेशे पिप्पलपत्राकृतित्वात्‌ 1 द्वहस्तादिकुण्डेष्वप्यनया रीत्या 
तत्तत्कुण्डाद्धंदीघत्ित्तृतीयाशविस्तारात्तच्तुविशालोच्चा योनि. कार्या यदुक्तम्‌- 
सोमलम्भौ-- 
कुण्डाना यश्चतुविशो भाग ॒सोऽड गुलसंज्ञक. । 
विभज्य तेन कर्तव्या मेखलाकण्ठनाभयः ॥२१३।। इति । 
सिद्धान्तशेखरेऽपि- 
चतुविशत्तिमो भाग. कुण्डानामड. गल स्मृतम्‌ । इति । 
सिद्धान्तशेखरे- † 
दीर्घाकिंपर्वभिर्योनि्विस्तारेण षडड गला । 
उन्नतिद्य' गुलेन स्यात्‌ १०७५०७० ०००९०००८०७०१ । । र १ | | 
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इत्युक्तम्‌ । ्रवाष्टाङ्गुलषडड गलहथड गुलयोश्च विकल्प. इति गारदा- 
तिलकवचनात्‌- योनि" सर्वत्र होतुरग्रेप्रोक्तविधिना स्थाप्यति ! तत्र चतु वुण्डपक्षे 
चतुरश्रे श्रदधंचन्द्रे कुण्डे च योनिद्टिएभागस्थमेखेलोपरि स्थाप्या तयोर्हत्रोरु्त- 
राभिमुखत्वात्‌ ! ्रन्यकुण्डपु पश्चिममेखलोपरि योनि. स्थाप्या तयोर्हत्रो पूर्वा 
भिमुखत्वात्‌ । 
दक्षस्था पूवेयाम्ये तु जलस्था पश्चिमोत्तरे । 
पच्चमस्यापि कुण्डस्य योनिदेक्षिणदिक्स्थिता ।\२१५॥ 
इति । चेलोदथसारवचनात्‌ पूर्वाग्निययाम्येषृदड मुखी योनि , भ्नन्येपु प्र।ड 
मुखी, नवमस्य तु प्राग्वदेव, पञ्चमस्य ग्राचायकुण्डस्येव्यथं. । श्रषटङ्ण्डपक्षे तु- 
प्रागगिनियाम्यकुण्डाना प्रोक्ता योनिरुदड मुखी । 
रोपाणा प्राड मुखी प्रोक्ता............ ।। २१६ ॥ 
इति सारसङ्ग्रहुवचनात्‌ एतेन योनिक्‌ण्डेऽपि योनिः कर्तव्येति केचित्‌, 
तन्न । 
योनिक्ण्डे योनिमन्जकृण्डे नाभि च वर्जयेत्‌ । 
इति विद्रवकमवचनान्‌ श्रासा मेखलाना नालमुक्तप्‌-- 
तन््रराजञ- । 
बहिःस्थमेखलामध्यादारन्धनिजनालकम्‌! | २१५७] 
वितस्तमात्रकमिति । वहिस्थमेखलामध्यात्‌ तन्मध्यगतचतुरश्चपीठादित्यर्थः। 
तथैव तद्ीकाक्चता मनोरमाकारेण व्याख्यातत्वात्‌ । प्राचायंचरणेस्तु- 
'्योनिस्तत्पश्चिमादावथ दिशि चतुरखस्थलारन्धनाला' 
इत्युक्तम्‌ । तत्र पद्मपादाचार्यमेखलात्या्रहिश्चतुरश्च पीठ चतुर गुलोच्चायाम- 
विस्तार कृत्वा तत्र नाल स्थाप्यमिति व्याख्यातम्‌ 1 
प्रयोगसारे- 
योन्या. पश्चिमतो नालमायामे चतुरङ्गुलम्‌ । 
त्रियो काड गल विस्तार क्रमान्न्युनाग्र मिष्यते ।॥२१८॥। 


इति चतुरड.गुलमानैन नालमृक्तम्‌ । एतच्चतुरड.गुलषडड.गृलादि 
स्वल्पमेखलापक्षे जेयम्‌ । 


11 नाभिमाह्‌ । तन्त्रराजे-- 


१. ख. ०दारस्य निजनातकमरू । 
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ताभि कू्यत्त सरवेत कुण्डमध्ये विधानतः । 
प्रष्टच्छद सरोज तु विदध्याच्चारुविग्रम्‌ ।।२१६॥ 


चतृभिरडउ गुल. कुर्यात्‌ कणिका दलमेव च । 

विस्तारादपि चोत्सेषः पड्भि षड्भिरुदीरित ।२२०॥ इति । 
न्ारदातिलके- 

कुण्डानां कल्पयेदन्तर्नासिमम्बुजसन्निभस्‌ । 

तत्तत्कृण्डानुरूप च मानमस्य निगद्यते ।२२१॥ 

नेतर वे दाड गुलोपेत" कृण्डेष्वन्येषु वद्ध येत्‌ । 

साभिक्षितर त्रिधा भित्वा सध्ये कुर्वीत कणिकाम्‌ ।२२२॥ 

वहिरशद्टयेनाष्टौ पत्राणि परिकल्पयेत्‌ । 

इति नाभिलक्षणमुक्तम्‌ । तत्र यथागुरूपदेर कायंमिति । 
ग्रातपे क्षत्रिये नाभि. प्राण्यद्खंऽपि दहयोरिति । 
नाभिरव्दः पुल्ल _्धौऽप्यस्ति । 
।! श्रय कुण्डानां ययोक्तप्रकारेरणाकरणे दोष ॥ 

तत्र चसिष्ठः- 

श्रनेकदोषद कृण्डमच्र न्यूनाधिक यदि । 

तस्मात्सम्यक्‌ परीष्येद कत्तं व्य शुभमिच्छता ।२२३।। इति । 
तच दोषानाह्‌ विष्वकर्मा- 

खाताधिके भवेद्रोगी हीने घेनुधनक्षय । 

चक्रतुण्डे तु सतापो मरण छिन्नमेखले ।२२४।। 

मेखलारदहिते शोकोऽम्यधिके वित्तसक्षय. । 

भायविनाश्चक कुण्ड प्रोक्त योन्या विना कृतम्‌ ।२२५॥ 

भ्रपत्यध्वसन प्रोक्त कुण्ड यत्कण्ठवजितम्‌ । इति । 
तथा क्रिया्तारे-- 

न्यूनाधिकप्रमाण यत्‌ कुण्ड जन्नँरमेखलम्‌ । 

श्ण गाररहितत यच्च यजमानविनाचकत्‌ ।*२२६१ इति । 
तवा जयद्रथयामले- = 

सूत्राधिके सुहुद्द पो मानहीने दरिद्रता । 

चाग्रोव कण्टहीने स्यादसिद्धि्बू नखात्तके ॥\२२७॥ 


१४४ 


सिह्तिदढधान्तसिन्धै 





श्रधिके चासुरे भोगो मानेनाधिकमेखले 1 
व्याधय सम्प्रवर्तन्त वियोनौ स्यादपस्मृति. ।२२८॥। 


उच्चाटः स्फुटिते छिद्र सड कुले वाच्यता भवेद्‌ । इति । 


इत्थ निन्दाश्रवणायथोक्तलक्षणसम्पन्नानि सर्वासि कुण्डानि कायणिीति। 


॥ श्रथेतेषां कुण्डानां काम्यहोमेषु कू ग्डमेदेन फलभेद. । 


तत्र कुलप्रकाशतंत्रे - 


चतुरश्रे स्तम्भन स्यात्सववंसिदधिकर च तत्‌ । 
भोगाः पुत्रा योनिक्‌ण्ड म्रद्धंचन्द्र शुभावहम्‌ ॥२२६॥ 


मारणे केचिदिच्छन्ति त्रिकोण द्रेपकारकमर्‌ । 
रिपुघातकेर+ केचिदु वृत्त गान्तिकर जगुः ।\२३०॥। 


षट्को णमुच्चाटम्‌ तिच्छदेषू च विशिष्यते । 
वृष्टिद पष्टिद चागि पद्मकरुण्ड विदुबु वा. ।२३१। 


ग्रष्टकोणं तृ मृक्तौ स्यादरोगेऽपीति केचन । 
पञ्चकोण चाभितच्ारजमने भरूतकृन्तने ।1२३२।। 
सप्ताश्चमेव विज्ञाय काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । इति] 


श्रदात्तिलके- 


सर्वैसिद्धिकर कुण्ड चतुरश्चमुदाहूतम्‌ । 

पत्रभ्रद योनिकृण्डमद्ध न्दराम शुभप्रदम्‌ २२२॥ 

जचक्षयकर तर्यस्र वर्तुल शान्तिकमंसि । 

छेदमारणयोः कृण्ड षड पद्मसिमम्‌ ॥२३४५। 

वृष्टदि रोगशमन कूण्डमण्टास्रमीरितम्‌ । ५ 


श्रय च फलविरोपः पूरवोक्ततत्तदिशि कुण्डकरण एव ज्ञ थ. । तदुक्त - 


कामिके- 


रेन्द्रया स्तम्भे चतुष्कोणमग्नौ भागे भगाकृति । 

चन्द्राद्ध मारणे याम्ये टेषे निं त्त्िको॒कम्‌ \1२३५॥। 
वारुण्यां गान्तिके वृत्त षडश्रयुच्चाटनेऽनिले । 

उदीच्या पौष्टिके पन्च रौद्रयामण्टाधि मुक्तिदम्‌ ॥२३६।। इति । 
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॥. 


पिद्घलाभतेऽपि- 
कुण्ड कूेशयाका रमुत्तरे वद्यकर्मणि । 
षडन्रूयुच्चारने वायावद्ध न्दु मारणे यमे ॥२३७॥ 
वेदाश्च स्तम्भने प्राच्यामाकर्वऽ्नौ भगाङृति । 
वारुण्यां जान्तके वृत्तमीरे त्वष्टाधि मूक्तिदम्‌ ।(२३०८॥ इति । 
सिद्धान्तरेखरे- 
योन्याख्यमूच्यते कुण्डमाग्नेय्यामृत्तरामुखम्‌ । 
प्रजावृद्धौ प्रतपे स्यादद्धं चन्द्रमथोच्यते ॥२३६॥ 
याम्ये तन्मारणे शस्तमृत्तराभिपूखं सदा । 
नच ते त्यस्रकुण्ड स्याद्धिेपे पूर्व वक्तरकम्‌ ।२४०॥ ॥ 
वृत्तकुण्डमथो वक्ष्ये वारण्या नान्तिके हितस्‌ । 
षडसरमुच्यते कुण्ड वायावृच्चाटने पटु ।२४१॥1 
पद्यक्रुण्डमथो वदये सौम्ये तत्पुष्टिवद्धनम्‌ । 
वक्ष्ये कुण्डमयाष्टास्रमीश्ाने सर्वकामदम्‌ ।(२४२।। इति । 
करियासारे- 
कुण्डमत्रोक्तमार्गेए निर्मायाऽथ सलक्षणम्‌ । 
क्षत्रियोऽपि समृद्धो वा शूद्रस्ताम्रेण वन्धयेत्‌ ॥२४३। 
ल्दलाभे त्विष्टकासि. सम्बद्‌ध्य सुदृढ यथा । 
पूर्वोदितप्रकारेण मृदया लेपयेत्तथा ।1 २४४॥ 
ताम्रेण लक्षणोपेत कूयन्मृत्तिक्रयाऽपि वा । 
एतत्‌ कुण्ड चरार्चयां गृह्णीयान्न स्थिरार्च॑ने 11२४५ 
एतत्कुण्ड ता ्रकण्डम्‌ । 
भ्रम्लेन तास्रके कुण्ड मृण्मय गोमयाम्भसा } 
सौघ च सुधया सम्यक शोघयेदमरर्षभ ।२४६॥ 
मुण्मयाना तु कुण्डाना परित सन्धिभि सह्‌ । 
रक्तम्ृच्छालिपिष्टाम्या भूषयेद्‌ दकप्रिय यथा ।२४७।! इति । 
१ श्रथ वशंभेदेन कुण्डभेदः ॥1 
नरणानामादित. कुण्डान्युक्तानि क्रमतः शिवे । 
चतुरश्च वृत्तमंदधं चन्द्र त्यश्रमिति कमात्‌ ।२४८॥ 


ध कवा० ट 
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सर्वेषां चतुरश्रं वा दीक्षायामुकत्तम दिवि! 
कारदात्निलके- 
विप्राणां चतुरख' स्याद्राज्ञा वर्तृल मिष्यते । 
वंर्यानामद्ध चन्द्राभ शूद्राणा त्रयश्रमीरितम्‌ 1२४६। 
चतुरस्र तु सवेषां केचिदिच्छन्ति तान्विकाः। 
कुण्डस्य रूप जानोयात्परम प्रकृतेवेपुः ।२५०॥ 
प्राच्या शिर समाख्यातं वाहू दक्षिणसौम्ययोः } 
उदर कुण्डमित्युक्तं योनि; पादौ तु पश्चिमे ॥२५१।। 
प्रथसतस्त्रे - | 
पर शरीरं प्रकृतेः कुण्डरूप पुरः शिरः 1 
याम्यसौम्ये करौ कुण्डमुदर परिचम तथा ॥२५२॥ 
योनिश्च चरण प्रोक्तौ सवेतन्त्रेषु लाम्भवि ॥ 
।। श्रय होमसंख्यामेदेन कुण्डमानभेदः ॥1 
श्ारदगतिलके- 
मृष्टिमात्रमित कृष्डं जतार्धँ सम्प्रचक्षते । 
हातहोमेऽरत्तिमात्रं हस्तमातं सहस्रके ।।२५३।। 
दिहस्तमयुते लक्षे चतुहुस्तमुदीरितम्‌ । 
दशलक्षेषु षड्हस्त कोटचामष्टकरं स्मृतम्‌ ॥२५४। 
एकहस्तमित कुण्डमेकलक्षे विधीयते । , 


लक्षाणा दशक यावत्तावद्‌ हस्तेन वद्धयेत्‌ ।२५५॥ 
दशहस्तमित क्‌ण्ड कोटिहमेऽपि हास्यते । 


लकल्षसागरे- 
पच्ठारातुप्रमिते होमे कृण्ड रत्तिमितं भवेत्‌ 1 
श्ररत्निमान् तु इते सहसखरमितहोमके ।२५६॥ 


चतुधिशरयड.गृलाढय द्विहस्तमयुते मतम्‌ ! 
चुहस्तमित लक्षौ षट्कर दङलक्षके ॥२५७ 
कोटिदोमे चष्ठहुस्त क्‌ण्ड कूर्यान्मटेश्वरि । 
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प्रकारास्तरं च तत्रैव- 
एकं लक्ष समारभ्य यावत्स्ादेशलक्षकम्‌ । 
तथैकहस्तमारभ्य दशहस्तं विवदयेत्‌ ।1२५८।। 
कोट्या दशकर कूष्ड प्रशस्त परमेश्वरि । इति । 
सिद्धान्तदोखरे-- ` | 
लक्षाद्धे त्रिकर कृण्ड लक्षहोमे चतु करम्‌ । 
कृण्ड पच्चकर प्रोक्तं दशलक्षाहुतौ क्रमात्‌ ॥(२५६॥। 
पङ्हस्त लक्षधिशत्या कोटचद्धे सप्तहस्तकम्‌ । 
पन्यत्रापि- | 
केचिद्‌ हस्त लक्षहोमे द्विहुस्त लक्षद्रन्द्रे वहिनहस्तं त्रिलक्षे । 
होमे कुण्ड वेदलक्षेऽव्विहुस्त प्राहर्दोष्णा पञ्चक पञ्चलक्षं ।(२६०॥ 
रसहस्त रसलक्षे सप्तकर सप्तलक्षे स्यात्‌ । 
वसुलक्षे वसुहस्त नवहर्ते नवकर कृण्डम्‌ ।२६१॥। 
दशलक्षे दशहस्त दशक रमेवेहकोटिहोमेऽपि । 
दशहस्ता्नहि कुण्ड परमस्ति महीतलेऽमुष्मिच्‌ ।।२६२॥ इति । 
प्रत्र श्रथेतेषां द्विहस्तादिकण्डवि्ेषाणं मानाङ्गुलक्षेत्रफलानि च लक्षण- 
पड्प्रहे- । 
‡ फलाड गुलानि यावन्ति हस्त्ेत्रे भवन्ति हि । 
दहस्तस्य तु कुण्डस्य त्तो द्ंगुण्यमिष्यते ॥२६३।। 
हस्तक्षत्राड.गूलान्यत्र षट॒सप्तघ्या सहव च । 
शतानि पञ्च विद्यन्ते तन्मूल मध्यसूत्रकम्‌ ॥२६४॥। 
चतुवित्यड गुलानि विदध्याद्‌ द्िकरे पूनः । 
भ्रड.गुलानि द्विपञ्चादादेकादञज्ञतानि च ।।२६५॥ 
तद्धीज मध्यतो लिक्षाचतुष्क चाद्धंसयुतम्‌ । 
चतस्रश्च तथा यूका यवा. सप्त तथेव च ॥२६६॥।। 
शरडगुलानि त्रयस्विशन्मान सूत्रे तु मध्यमे! ` 
सप्तदशशञतान्यष्टाविशतिस्त्वड.गुलानि च ।२६७॥ 
क्षेत्रस्य तु तरिहस्तस्य मानमेवमुदीरितम्‌ । 
तत्मूलमड गुलान्येकचत्वारिशच्चतुर्यैवाः ।\२६८।। १ 
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धूकाचतुष्टयं किच्िन्मूल लिक्षाचतुष्टयम्‌ । 
चतुरड गुलयुक्तानि चयोविराच्च तानि च ।(२६६॥ 


चतुहस्तस्य कूण्डस्य मानमेवमुदीरितम्‌ । 
मूल तस्या ड गुलान्यण्ट चत्वारि शग्मित भवेत्‌ ।1२७०॥ 


ब्रह्मसूत्र ततः पच्चहस्तकेत्राडगुलानि तु । 

दिसहर शतान्यष्टावीतिर्बी जमुच्यते ॥(२७१॥ 
षट्पञ्चाशदड गुलानि चतुस्त्रिरच्छतानि च| 
तन्मूलमष्टपञ्चाशदद्ख.लानि च षड्यवाः ।२७२॥ 


किञ्््चिदुभागाधिक गूकाद्य सप्त करस्य च । 
वेदसंख्यसहसरारि दाविरत्सहितानि च 1२७३ 
मूल चतुर्यवेः साक त्रिषष्टिर्‌ द्ध लानि च। 
ब्रह्मसूवर ततदचाष्टहस्तकेत्राद्ध. लानि च ।१२७४॥। 
वेदसस्यसहस्राणि साष्टानि षट्गतानि च । 
धद्ध.लानि तथा सप्तषष्टि सप्तयवा पुनः ।२७५॥। 


किच्िदून मूलमस्य नवहस्ते तु हर्यते ) 
रातानि त्वेकपच्छाशच्चत्‌भिरधिकानि च ॥२७६॥। 


भ्रशीतिरड गृलान्यत्र कषेत्रमानमिद भवेत्‌ । 
दासप्ततीरद्ध.लानि मूलमस्य प्रकीत्तितस्‌ 1! १७७1 
फलाड गुलानि क्षेत्रस्य दशहस्तमितस्य च । 


सहस्राणीषुसख्यानि मुनिसख्यशतानि च ॥२७०८। 

षष्टिश्च कथितान्यस्य तन्मुल ब्रह्यसूत्रकम्‌ । 

वद्धं येत्पञ्चसप्तत्याधिकं. सप्तयवंस्तथा ॥२७६९॥ 

प्रल्पाधिकाम्या लिक्षाभ्या साकमेवं प्रकल्पयेत्‌ । 

॥ श्रतियत्नं समास्याय कुण्डान्यारचयेत्युधी. ।।२८०॥ 
दिहस्तादिमितानां च निर्माण दुघंट हिवे । इति । 

ध्रतियत्नमिति । चसरेण्वादिदच्यहस्तपयंन्तान्मानभेदात्सम्यग्विन्नाय कुण्ड- 


विस्तारायामसमाननिम्नखात यथोक्तमानकण्ठमेखलादिक च कुर्यादित्यरथ. । 
दर्घटमतिप्रयत्तसाध्यत्वात्‌ } 
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चरसरेण्वादिमानमेदास्तु लक्षणङ्ग्रहे- 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्म हर्यते रज. । 
प्रथम तत्प्रमाणाना त्रसरेणु प्रचक्षते ।(२०५१॥ 
त्रसरेगुस्तु विज्ञेयो ह्य स्यु. परमाणवः । 
त्रसरेणोरष्टगुणो रथरेशुस्तु स स्मृत. ।२८२॥ 
रथरेणएवस्ते ह्यष्टौ वालाग्र तन्मत बुधे. । 
बालाग्राण्यष्टलिक्षा तु यूका लिक्ाष्टक स्मृतम्‌ ।।२८३॥ 
प्रष्टौ यूका यत प्राहुरड गुल तु यवाष्टकम्‌ । 
रत्निरड गुलपवंणा विज्ञेयम्त्वेकविदाति. ॥1२८४। 
कर एव कलालेन हीनोऽरत्तिरुदाहूतम्‌ । 


चत्वारि विश्षतिश्चं व हस्त. स्यादद्ध.लानि तु ॥२५५।1 इति । 


एव कुण्डकरणाशक्तौ होमार्थं स्यण्डिलमप्युक्तमु । श्ारदातिलके- 
नित्य नैमित्तिक होम स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 
हस्तमात्रेण तत्करर्यष्रालुकाभि सुशोभनम्‌ ॥२८६॥ 
भ्रद्ध.लोत्सेषसयुक्त चतुरश्र समन्ततः 1" 
प्रन्यत्रापि- 
कुण्डमेवविध न स्यात्‌ स्थण्डिल वा समाश्रयेत्‌ ॥२८७1] इति । 
चसिष्ठुसंहितायाम्‌- 


इषूमात्र स्थण्डिल वा सक्षिप्ते होमककर्मणि । इति । 
क्रियासारे तु स्थण्डिले देशविद्रोघोऽप्युक्त । 

होमोऽषटदि्षु प्राक्प्रवह' प्रागुदक्‌प्रवणोऽथवा । 

उदवग्रहः प्रदेशो वा स्थण्डिलस्य स्थल स्मृतम्‌ ॥२८८॥। 


१. प्रत. पर ख पुस्तके विशेष - 
स्थण्डिलं वापि कुर्वीति सुसिद्धः सिक्तं तितः 1 
हस्त मात्रप्रविस्तार सुत्तमं उग्द्ध.लोघ्तशु ॥ 


हस्तेत्युपलक्षणं हो मबहुल्येन महदपि । भर्यावृ परिम।खमिति कात्यायनवचनात्‌ । 
२. ख. तस्मात्‌ । 
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वायवीयसहितायाम्‌- 
स्थण्डिल वालुकाभिदच रक्तमृद्रजसापि वा । 
श्रथाम्तिकार्यं वक्ष्यामि कुण्डे वा स्थण्डिलेऽपि वा ।२८६।\ 
नद्या वाप्यायसे पाते मृण्मये च नवे शुभे । 


इति श्रीगोस्वामिजगल्निवासात्मजगोस्वामि- 
भौ शिवानन्दभटविरचिते तिहसिदधान्त- 
सिघावष्टमस्तरद्ध ॥१८॥ † 


र 3 


नवनरतरद्घः 
11 श्रथ लुरलुवौ ।। 
तत्र सारसडदग्रहे- 


खक्ख वौ शिशुपादर्वत्थश्नीपर्णीखदिरास्रजी । 
चन्दनद्रयदेवद्रूवंके इतशमीभवौ । १।॥। 


बिल्वोदुम्ब रपालारनागकेसरसम्भवौ । 
वकुलाशोकपुल्नागप्लक्षन्यग्रोघचम्पकंः 11२।1 
नि्मिताविति । 
श्ञारदात्तिलके-- 
श्रीपर्णीशिशुपाक्षीरश्ाखिष्वेकतम बुधः । 
गृहीत्वा विभजेद्‌ हस्तमात्र पट्‌चत्रिगता पुन. 11३।। 
विक्त्य भवेद्‌ दण्डो वेदिस्तं रषटभिर्भवेत्‌ । 
एकारेन त्रित कष्ठ, स॒प्तभागमित मुखम्‌ 11४11. । 
वेदोत्यदोन विस्तार कण्ठस्य षरिकौत्तितः । 
नभ्रग्र कण्ठसमान स्यान्मूते मार्गं प्रकल्पयेत्‌ ।1५।। 


-मखलामुखवेद्योः स्यात्परितोऽद्ध' समानत. 1 
दण्डमूलाग्रयो. कुम्भौ गुरवेदाइ गुलैः कमात्‌ ॥६॥ 
गण्डीयुग यमा. स्यार््डस्यानाह्‌ ईरितः ! 
षड्भिर. पृष्ठमागो वेया क्ुमकितिरभवेत्‌ ।1७॥ 
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हूमस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिणो वा मुख लिखेत्‌ । 
मुखस्य पृष्ठभागे स्यात्सम्प्रोक्त लक्षण सर-चः ॥८॥ 


सर चश्चतुधि्तिभिर्माग रारचयेत सवम्‌ 1 ` 
द्वाविगत्या दण्डमानमगेरेतस्य कौततितम्‌ ।1€॥1 


चतुरभिरंने रानाह. कर्पाज्यग्राहि तच्छिरः । 
श्ररादयेन निखनेत्ङ्धुं मृगपदाकृत्तिः 11१०1 


दण्डमूलाग्रयोर्गण्डी भवेत्कद्करभरूषिता 1 इति । 
गण्डीयुगर कड्करणाकार कङ्कणभरूषिता ।(११॥ 


स्वयमृक्तत्वात्‌, । "गण्डीकड्कुणवद्धवेदि'ति वायवीयसंहितावचनाच्च 
श्रन्यत्र तृ गण्डी कुम्भः । तत्र तस्येवावइयकत्वात । बायवीयसहितायाम्‌ “ल क्‌- 
सल.वी तेजमौ वापीति । स्‌कूस््‌.वामावे कुम्भसम्भवः । 


पलाशपत्रे निच्छि्रे रचिरे स्तर्‌ क्स्त्‌वौ मूने। 
निदध्याद्राऽख्वत्थपत्रे सक्षिप्त होमकमंणि ॥१२।॥ इति 1 
ग्प्रथेतद्रचनघ्रकार'- । 


तत्र॒ निघुपाइवत्यश्रौपर्णीखदिरा म्नचन्दन^रक्तचन्दन' -देवदारवेकद्धुतश्च- 
भीपलाजोद्ुम््ररविल्वपनसवकुलाशोकनागके स रपु्रागचम्पक्वटवृक्षाणामन्यतमस्य- 
सुष्कमत्रणमगोणं वृएदिभिरदृषट तुदिष्टमानादविकस्थूलदीघं समचतूरस' 
काठ गृहीत्वा, तत्र मुष्ट्‌्रडगूलेन चतुविशत्य गूलमान षट्‌त्रिशदसेन विभज्य, तेषु 
विशत्यज दण्डार्थ विमज्वावरिष्टगोउशभागेष्वग्रदेने भागाष्टक मुखार्थं परिक- 
ल्प्यावनिष्टभगाष्टक्ेन समचतुरला वेदी कृत्वा, तन्मध्ये चिल्ल कृत्वा, तत्िह्वमवल 
प्व्यार्छलिमानेनाभितो वृत्त निष्पाद्य, तदहिरप्येक्राक्षमानेन वृत्तान्तरं निष्पाद्य, 
वृत्तयोरन्तराले भागव्रयनिम्न मध्ये वृत्ताकारं कणिका स्थापयच्‌ गत्तः कृत्वा; 
तद्वहिरर्ढािमानेन वृत्त निष्पाद्य, तदहिरप्येकाशमानेन वत्तान्तर कृत्वा, वत्तद्र- 
यान्तरानेऽष्टदलानि परिकल्प्य, तद्रहिरर्वाश्चमानेन सुषमाकारा चित्रितां चा 
रोमां विदध्यात्‌ । 


ततोऽग्रेऽवशिष्टाष्टाज्ेन वेयास्तुतीयारोन पार्वैदयखण्डनेन मध्ये एकांरोन 
कण्ठ विधाय, कण्ठ ज्रिदिदुच्चमवनिष्टंः सप्तभिरयैरग्रे कण्ठसमानविस्तारं 





१. घ. न्तिः! २. स, तर्यतव्र० 1 ३. ख. °--' चिक्गतीऽपये साति । 
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समतलमधस्तादधोऽवः क्षीयमाणविस्तार मुखं कृत्वा, मुखेऽपि वेदिवन्मेखला 
परिकल्प्य, कण्ठादघोमूखस्थमेखलामभिन्दन्‌ प्रणालिकाकारमेकाद्माननिम्न- 
कनिष्ठप्रदेशयोग्य खात कृत्वा, कणिकामध्यस्थखातमध्यान्‌ मुखमध्यस्यप्रणाला- 
कारखात्तमध्ये यथा घृत निस्सरति तथा तप्तलोहनगलाकया कण्ठवेदीपरिविभेदि 
सुषिर विघाय, तयेवाग्रेऽपि मुषपरिधिभेदिवृतनिर्गमनाय कनिषठप्रवेङ्षयोग्य 
रन्ध्र वुर्यात्‌ 1 ह 

ततो वेद्याः पृष्ठभागे क्रर्माकार मध्ये किच्ित्समत्तल भूमौ यथा निश्चल 
तिष्ठति तथा कृत्वा, मुखस्य पृष्ठभागे मध्ये किच्िच्चिम्न कृत्वा, मुख रन्ध्राघस्ता- 
दुभाग हसमूखाकार, गजमुलकरार, वराहमुलाकार वा सुरम्य कारयित्वा, 
दण्डस्याग्रे वेयध एकारेन कड्धुःणाकार तरय, चतुष्टय वा कृत्वा, तदधोऽरचतुष्टयेनं 
मृखकण्ठमध्यमूलादिसुभोमितपूध्वेमु ब कुम्भ निर्माय, तदधः पुनरेकामेन प्राणव 
त्कद्धणानि कृत्वा, तदधो नवागमान सुवर्तृन षडशमानदच्यसूव्रेण॒ वेष्टनयोग्यस्थूल 
दण्डसध्य कृत्वा, तदध. पूनरेकारोन कङ्कणानि तदधोऽशत्रयेण प्रागवदूध्वंमुख 
कुम्भ, तदधः पुनरेकाशेन कड्धणानि च कूर्याति । - 

इति ख च निर्माय सर्‌.च. पट्तरिशद्धागेपु चतुिशतिभागदष्यंमग्रदेशेऽशद- 
यमानेन व्तुलाकारस्थूलशिरोभागयुत सुवर्त्तुल स्रव निमयि, तस्य सुखप्रदे 
पद्धुमध्यगतमृगपदाकार कषेमात्रघृतम्राहिखात कृत्वा, तदघस्त्वेकाशमानेन प्राग्व- 
त्कद्धणानि तदधोऽशचतुष्टयेन कूम्भ तत एकाशेन पुनः कङ्ुणानि ततत एकादशा- 
हामात्र चतुरशमानदेष्येसूत्रवेष्टनयोग्यस्थूल त्यक्त्वा, पुनरेकाशेन कद्धुएानि ततोऽ- 
रात्रयेण कृम्म पुनरेकांशेन कङ्कणानि च कूर्यादिति स्ुवनिम्माणप्रकारः । 

एव स्वणरौप्यतास्रमयौ वा सकस वौ कार्यो । रकस वाभावे पलाशस्य 
मध्यपन्रद्रय॒पिप्पलदलद्रय वा होमे ग्राह्यम्‌ । सस्कारोऽपि सर्‌कस्र्‌वयोरिव 


पत्रयोरपि कायं १ । 
11 श्रथ वास्तुपुजा ॥ 

तत्र श्रीतन्त्रराजे-- 
चतुरसखराकृति. कश्चिदसुरः सर्वेनानक । 


पुरा तम्य वधायैव सवे देवा समुद्यमम्‌ । 1 १३ 





१. ख० पुस्तकेऽतोऽप्रेऽयमशो विशेष - 

्विधानमल्लााम्‌--श्रगरे घृतो विनाशाय चुतो मध्ये प्रजाक्षय । 
मूले घृतरतु होतुश्च मति दयाच्छ बो ध्रवम्‌ ।। 
अग्रारमघ्याच्च मध्ये तु मुलान्मध्याच्च मघ्यतः। 
धृव. प्रधार्थो विदच्ि सवंकाम्॑सिद्धये \। 
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कृत्वा निहन्तुमृदयुक्तास्ते रवध्योऽभवद्र रात्‌ । 
श्रावयोस्तचिरासाय मामेव्याऽकथयस्तदा ।! १४।। 


कथयास्माकमधुना तद्रा स्तुपुरूषस्य तु । 
दप्ञान्ति न चेदस्य विद्वमासीदुपद्रूतम्‌ ।\ १५॥ 


इतयुक्ते तैर्मया प्रोक्त निधन तस्थ दुःशकम्‌ । 
खात्वा तमवनौ तस्य शरीरे स्थापयेत्तथा ।।१६॥ 


नित्यशरच वरिपच्वाशच्निस्पन्दाक्रमणाय वं । 
नियोज्य तेषा ये पूजाविमुखास्तं ठृतानि तु. ।। १७।। 
सुकृतानि समादयुर्ुष्छृतानि च कुवते । 
तस्मात्तेषामचेन तु प्रत्यब्द कुर्वता सदा ॥ १८1 
शूभान्येधायु जायते नवाऽञुमकथापि च । इति । 
पदार्थादशे-- 
करयपम्य गृहिणी च सिंहिका, 
राहुवास्तूतनयावजीजनत्‌ । 
पूर्वजो हरिनिकृत्तकन्धरो 
देवतेरवरजो निपातिते ।॥\१६। इति । 
महाकपिलपचराने- - 
पूर्वंमासीन्महानुम्र सर्वभूतभयद्धुरः । ४ 
स देवेनिहितो भूमौ स वास्तुपुरुष स्प्रेत. ।२०॥ 
यावदुभूमि स्थिरा लोके तावद्रास्त्वसुर * स्थित. । 
सहारे तु लय याति देवं सवग्रहादिमि ।२९।। 
चिस्तारोऽस्य समन्ताच्च शतकोटिसुयो जन. 1 \ 
सस्थित्तोऽसौ घरा व्याप्य प्रोत्तान कृष्णवणं क ।२२॥ 


जानुक्रुप्पं रकौ वास्तोवंद्िवायुप्रकष्ठिगौ । 
पित्तृपादपुटश्चायमोचमूर्धा हदञ्जलि । २३।। 


उर्ध्वकेशशच सुपीनश्च वर्तुलाक्षोऽसुराकृति ! इति ।' 
भ्रन्यत्राघोमुखतोक्ता- 


१. क, * शास्तुसुर । ' काग 
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वास्त्वीजनामा हयभूरोऽतिकायो 
देवं पुरा दत्तवरौऽभिपूज्य. । 
रेते स भूम्या प्रविसाये पादौ, 
हस्तौ तथाऽघौवदनः सदेव ।1२४।। 
ईशानेस्य निरोनिवेरितमम्‌द्रास्तोष्पतेर्मारुते, 


वल्लौ चापि करद्य पदयुग नक्तचछचरायास्थितम्‌ ! 
दरति सोसशम्भु. । 


श्राकूच्चितकर वास्तुमूत्तानमसुर कृतिम्‌ । 

स्मरेत्पुजासु कूडयादिनिवेशे त्वधराननम्‌ ।२५॥ 

जानुनी क्रु्प रासक्तं दिनि वातहुतादायोः । 

पत्या पादयुग रौद्रचा भिरोऽस्य हुदयेऽञ्जलिः ॥२६॥ 

स्येनोक्तम्‌ । 

गृहापिक्ररणे यत्र नाचितो वास्तुदैवत । 

तेव गृन्य भवेत्सर्वं रक्षौ विध्नादिभिहतम्‌ ॥(२७।। 

तस्माद्वास्त्वचेन कार्य सम्यक्सम्पदमीप्तुभिः । 

शुभकर्मणि दीक्षायां मण्डपकरणे गृहादिविचिषु तयथा 1 

विहितो वास्तुबलि. स्याद्रक्नोविष्नोपशातिसपङम्य. ॥२८॥ 
महाकपिलपश्चरात्रे - 


मूमे. परिग्रहे पूवं लिलाना स्थापने तथा । 
जलाधारग्रहा्थं च यजेद्रास्त्‌ विशेषतः ॥२६॥ 
अपरेष्वपि कार्येषु यागहोमादिकष्‌ च । 
वास्तुमण्डलक कूर्यात्सूत्रयित्वा सम गुरुः ॥३०॥ 
सुसम सुखद वास्तु विषम न सुखावहम्‌ । 
ब्रह्या्यादितिपयेन्त पश्चाशतुत्रयसयुता ।1३१।1 


सर्वेषां किल वास्तूनां नायका. परिकीत्तिता. । 
शारदातिलके- 


राक्षसं वास्तुनामान हृत्वाऽधिष्टाय तत्तनुम्‌ } 
स्थितास्िपख्वागहेवास्तेस्य पूर्वं बलि हरेत्‌ ॥।३२॥ 
वलिमण्डलमेतेषा यथावदभिघीयते । 

पूर्वापरायत सूत्र विन्यसेद्‌ हस्तमानतः 1३३1 


महाकपिलपश्चरात्रे विशेष.- 


सारतसग्रहे- 


गृहप्रासादक्ुपाना मण्डपस्य जनस्य च 1 
वास्तुमण्डलक कायेमष्टहुस्ततु नापरम्‌ ।1३४।। 


१1 भ्रथैतच्चक्ररचनाप्रकारः \। 


तच्चक्रादिविधान च यथावदभिधीयते । 

कृत्वा समतलां भूमि चतुरखाकृति शुभार्‌ ।\२५॥ 
भ्रष्टा्टको्यतपदा कोणसूत्रसमन्विताम्‌ । 
चतुष्पदयूते तस्यां मध्यकोष्ठे च देशिकः; ॥\३६।। 
बरहमाणमच्चयेत्तत्र चतृष्पदयुते पुन" । 

प्रादक्षिण्येन पूर्वादि यजेत्कोष्ठचतृष्टये \३७॥। 
श्र्य्यक च चिवस्वन्त मित्रमन्य महीधरम्‌ । 
कोणाद्धकोष्ठयोरेकमेक मन्त्री समच पेत्‌ ॥३८॥। 
बह्वुचादीशन्तमभितो वक्ष्यमाणेप्वनुक्मात्‌ । 
सावित्र सविता शक्र इन्द्रजिद्रुद्रतज्जयौ ॥३६।। 
भ्रापापवत्सकौ चेति प्रोक्तास्तेऽष्टौ तु नामत. । 
कोणाद्धंकोणपा्वेगु चद्धयादीगान्दमर््॑येत्‌ 1४०1१ 
शर्वं गुह्‌ चायमण जम्भक पिलपिद्चकम्‌ । 

चरकी च विदारी च पूतना चैव देजिक ।४१॥। 
तत पूर्वादिपरितो यजेदष्टौ दिशं प्रति । 
ददानङ्चाथ पन्यो जयन्तः शक्रभास्करौ 1 ४२।। 


सत्यो वृषोऽतरिक्षदच पूर्वाशिाकोष्ठगाः क्रमात्‌ । 
श्रम्नि पूषा च वितथो यमोऽथ गृहूरक्तक । ४३१५ 
गन्वर्वो भृद्धराजश्च मृगो दक्षिणदिग्गता । 

निं तिर्च तथा दौवारिक सुग्रीवकस्तथा ।(४४।१ 


व्ण. पृष्पदन्तश्च सुरः दोषास्यरोगकौ । 
परदिचमाशाम्थकोष्ठेषु पूज्या एते यथाक्रमम्‌ 1४५४ 
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वायुर्नामस्तथा मुख्य. सोमो मषह्ाटकस्तथा । 
भ्रगंलो दितिरप्येवमदितिश्च यथाक्रमम ॥४६॥ 


कोष्टेषृत्तरसस्थेषु देवा एते समीरिताः । 

चित्र रजोभिरापूर्यं देवताना पदानि वं ॥४७॥ 
्रीहिमुद्गयवं क्षौद्रघुतदुग्धप्लुतैः क्रमात्‌ 1 

्रप्टोत्तररत चष्टोत्तरविशतिमेव वा ॥।४८॥ 

प्रत्येक तहु नेद्‌ द्रव्यम॑न्त्रस्तह्टच्च पायसैः । 

वलि च तेषां कुर्वीति पायसेव्य॑ञ्जनान्वितंः ।\४६॥ 

ससितेदुं ग्घकदली फलापूपादिसयुतम्‌ । इति र 


॥\ श्रथेतच्चक्नरचनाप्रकारः पूजाविधिद्च ॥ 


तत्र मण्डपस्य नंकऋतकोणे हस्तमाच्रविस्तारायामा वितस्त्यु्ता सम- 
चदुरश्ा वेदिकायताश्च नव नव रेखाः कृत्वा, समान्तरालानि चतुःपश्टिकोष्टानि 
निष्पाद्य, तत्र वायव्यकोणादाम्तेयकोणगत नें त्यकोणादील्लानकोणगत चेति 
छणसूतवहयमास्फाल्य, वास्नुचक्र निर्माय, तन्मध्यक्रोष्टचतुष्टयमेकीकृत्य, तद्टदहिः, 
प्रागादिचतुदिष्नु प्रतिदिन चत्वारि कोष्टानि मध्यकोष्ठसलग्नन्येकीङरत्य, न्निपच्चा- 
शदेवतापूजास्थानानि परिकल्प्य, तानि स्थानानि वक्ष्यमाखपञ्चवणं रजोभिम्मं- 
नोहर यथा भवति तथा सम्यगापूय, पृप्पाजलिमादाय “"ब्रह्मादित्रिपच्चाशटवता 
दहागच्छतागच्छनेति पष्पाञ्जलिप्रक्षेपेणावाह्य, ` न्रहयादित्रिपञ््चादाट्‌ं वताः 
यथास्थान तिष्ठत तिष्ठते" ति सस्याप्य, 'ब्रह्मादिभ्य इदमासनमि' ति पुरः 
पुप्पाञ्लि दत्वा, स्वमध्ये - ॐ ब्रह्मणे नम ; पूर्वादि वतुदिन्ु- ॐ श्रार्यकराय 
नमः, 2 विवस्वते नम., ॐ सिव्राय नम., ॐ महीधराय नम "” इति प्रादक्लिण्येन 
सम्पूज्याग्नेयाविकोणचतुष्कगताद्ध कोष्ठाष्टकेषू प्रादक्षिण्येनाम्नेयादीशानकोरपयेन्त 
“ॐ साचित्राय नम", एव सविते, शक्राय, रक्रजिते, रुद्राय, रुद्रजिते, 
श्रद्प्यो, श्रपवटमकाय नम ” इति सम्पूज्य, तद्हिस्थवीथ्यामाम्नेयादिकोणचतुष्क- 
गततसूत्र^--भिन्नकोष्ठ चतुष्टयपाद्वंगतकोप्ठाष्टके श्राग्तेयादीशानपयन्त-- ॐ 
शर्वाय, एवं गुहाय, श्रयम्गे, जम्भकाय, पिलिपिच्छकाय, चरक्यै, विदार्य, पूतनायै 
नम." इति सम्पूज्य, ततस्तद्रहिर्गंतवीयी चतृष्टये प्रा चीदिस्गतवीयथ्यामीशानादाग्ने- 
पर्यन्तम्‌ “ॐ ईलानाय नमः, एव पर्जन्याय, जयन्ताय, शक्राय, भास्कराय, 
सःयाय, वृषाय, अ्रन्तरिक्षाय नम.'“ इत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य, दक्षिणवीथ्यामागने- 
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यादिनं छं त्यन्तम -- "ॐ श्रगनये नमः, एव पूष्णो, वित्तथाय, यमाय, गृहरक्षकाय, 
गन्धर्वाय, भृद्ध राजाय, मृगाय नम ”“ इति सम्पूज्य, तत. पश्चिमवीधथ्या नं ऋत्यादि 
वायव्धान्त-- “ॐ निक तये नम , दौवारिकाय, सुग्रीवाय, वरुणाय, पुष्पदन्ताय, 
भ्रसुराय, शोपाय, रोगाय नम” इति सम्पुज्योत्तरवीथ्या वायन्यादीकशानान्त 
“ ॐ वायवे नम , ॐ नागाय, मूख्याय, सोमाय नम , भल्लाटकाय, श्रगंलाय, 
द्त्यि, श्रदित्यै नम `" इति गन्वपुष्पाचैस्त्िपच्वाशदहेवताः सम्पूज्य, कण्डस्थण्डिलादौ 
वक्ष्यमाण विधिनाऽग्निस्थापन कृत्वा - ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, ॐ श्रायेकाय स्वाहा” 
इत्यादि पूजितदेवताना स्वाहान्त्॑नामिमन्त्र. प्रत्येक ब्रीहियवमुद्गेषु तमघुदुग्धपरि- 
प्लत. सघृतः पायसेश्चकंकद्रव्येणाष्टोत्तरशतसख्यमणष्टाविरतिसंख्य चैकंकदेवता- 
नाम्ना हृत्वा “ॐ ब्रह्मणे एय बलिनेम ” इत्यादिपुजितदेवताभ्यस्तत्तन्नास्ना 
तिलदुग्धकदलोफनापूपनानाव्यञ्जनान्वितं पायसँस्तत्तत्पदे तस्ये तस्यं वलि निवेदये- 
दिति वास्तुमूजाधिधिः । 
भ्रथ वास्तुदेवतनां घ्यान तन्त्रान्तरोक्तं लिख्यते-- 


उक्ताना सवदेवाना स्वरूप च निगद्यते । 
श्रक्षमाला स्रव दक्षे वामे दण्ड कमण्डलूम्‌ ।५०॥। 
दवानमष्टनयन यजेन्मध्येऽगबुजासनम्‌ । 
सवे चतुर्भुजा देवा वास्तुदेह व्यत्रस्थिता. ॥५१॥। 
छृताञ्जलिपुटाः सवं खड्गखेटकपाणय । 
ब्रह्माण सन्नि रीक्षन्ते तद्वक्ताभिमुखाश्च ते ॥५२॥ 
स्वस्वस्थानस्थितारचेव साघारणमूदाहुतम्‌ । 

प्रत्र प्रतिंदेवत बलिद्रव्यभेदा मन्त्रार्चोक्ता--महाकपिलयश्चरात्र- 
पायस्तोदनलाजैर्च युक्त" धृष. प्रसूनक. 1 
भ्रक्षतत्तिलसयुक्त माषभक्तादिमण्डितम्‌ ॥५३॥ 
गरहाणेम वलि ब्रह्मच वास्तुदोष प्रणाशय । 
गघादिशकंरापूप पायपोपरि सस्थित्तम्‌ ॥ ५४१ 
प्रार्यकाख्य गृहाणेम सर्वदोष प्रणाञ्ञय । 
चन्दनाद्यवचित्त नाय कपु रागररुभण्डित्तम्‌ ।।५५। 
विवस्वन्वे गृहाणेम सवंदोष प्रणाशय 1 
सगड पायस नाथ पुष्पादिसुससन्वितम्‌ ।५६॥ 
गृहाणेम वलि हय मित्र घाति प्रयच्छंमे। 
साषोदन समास च गन्वादिक्षीरसयुत्तम्‌ ।५७॥ 


‰त सिहसिद्धान्तततिन्धौ 
कय निक कि कि 0 
गृहाणेम महीभृत्वं सवंदोष प्रणाशय । 
क्षीरखण्डसमायुक्त पुष्पादि च युगोभितमू ॥५८।। 


गृहाएेम वलि हु्यमाप. शास्ति प्रयच्छ मे, 
दघीदं गुडसम्मिश्र गन्धादि च युमण्डितम्‌ ।५६॥ 


गृहारेम वल वत्स विध्नमच्र प्रणाशय । 
पुष्पादि चुशपानीय कपु रागुरवासितम्‌ ।६०।। 
सावित्र वै गृहाणेम शान्तिमत्र प्रयच्छंमे। 
पिष्टक सगड नाथ रक्तगन्यादिलोभितम्‌ ॥।६१॥ 


गृहाणेमं वलि सूयं विश्नमत्र प्रणाशय । 

रीतमन्न तथा पुष्प कुद्धु.मादिसमन्वितप्‌ ।\६२।। 
गृहाणेमं वलि हूच शक्रदेव नमोऽस्तु ते । 

भ्रोदन घुतसयुक्त वस्त्रगन्धादिमण्डितस्‌ ।1६३॥ 
गृहाणेम बलि हृ्यमिन्धजय नमोऽस्तु ते । 
पक्र्वापक्वमिद मांस वस्त्रपृष्पादिसयुतस्‌ ।६४॥ 
गृहाणेम वलि हुयं शरदेव नमाम्यहम्‌ । 

हन्मास सघत पक्व गन्धपृष्पादिसयुतम्‌ ।६५।। 
गृहाणेम वलि रद्रजय स्वस्ति प्रयच्छ मे) 
रक्तपुष्प समासं वै रक्ततस्व्रादिसयुतम्‌ । ६६॥ 
विदारि वै गृहाणेमं र्ोविघ्नं प्रणादाय । 

पित्त रक्तास्थिसयुक्त रक्तगन्धादिमण्डितस्‌ ।\ ६७।। 
गृहाणेम वलि पापो रक्षोविध्न प्रणादाय । 

सघत मांसभक्त च वस्त्रगन्वारल द्ध.तस्‌ ।\६८।१ 
वलि गृहाण गवंम रक्षोदिध्न प्रणाङ्ञय । 
मांसपुप्पादिसंयुक्त मावभक्तोपरि स्थितम्‌ ॥।६६॥ 


गृहाणेमं वलि स्कन्दं रक्षोविघ्न प्रणालय 1 
शवर्मासं पिष्टकयुक्त पक्वमासोदकान्वितम्‌ 11७ ०॥1 
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ग्र्थ॑मन्वे गृहाणेम रक्नोविघ्न प्रणाशय । 
रक्तमासोदन मत्स्य गन्घपुव्पसमन्वितम्‌* ।\७१॥ 
जम्भक त्व गृहाणेम रक्नोविष्न प्रणाशय । 
छागकर्णान्वितं मास वस्त्रगन्यादिसयूतम्‌ ॥७२॥ 
पिलिपिच्छं गृहाणेम रक्षोविघ्न प्रणाक्षय । 
घुतेन स।धित्‌ मास॒ वस्त्रगन्धादिसयुत्तम्‌ ॥७३। 
रकि वे गृदराखेमं रक्षोविघ्न प्रणाशय । 

सघत चाक्षतान्न च वस्त्रगन्वा्लङ्धुः.तमर ।1७४॥ 
गृहाणेम बलि त्वी वास्तुदोषापहारकमू । 
उत्पल पायसंर्युक्त वस्त्रादिकसपन्वितम्‌ ।॥७५॥ 
गृहाणेमं वलि हूय मेषराज नमोऽस्तु ते । 
पच्हस्त सुपौत च ध्वज भक्तादिमण्डितम्‌ ।७६॥ 
गृहाणेम वलि हयं जिष्णृुसुत नमोऽस्तु ते । 
ग्रोदन घृतसम्पणं पच्चरत्नादिमण्डितम्‌ 11७७1 
गृहाणोम वलि हृद्य देवराज नमोऽस्तु ते । 
रक्तपुष्पयुत भक्त रक्त गन्धादिभियु तम्‌ ।७८॥ 
गृहारोम वलि हूय भास्कर त्व नमोऽस्तु ते । 
वितान चू्रवणमि गन्धादिकसुरोभितम्‌ ।७६॥ 
रक्तयुक्त गृहाणेम वलि सत्य नमोऽस्तु ते । 

इद तु मासभक्त वै रक्तवस्तरादिप्‌जितम्‌ ॥८०॥ 
गृहाणेमं वृष वलि वास्तुदोषं प्राय । 

इद तु शावल मांस नवेद्यादिषु सयुतम्‌ 11८ १॥ 
गृहाणेम वलि हय व्योम शान्ति प्रयच्छ मे । 
सुवणं पिष्टक नाय गन्ववस्तरादिभियु, तम्‌ ।1८२॥ 
घृतान्वित गृहाणेम सप्तजिह्व नमोस्तु ते 1 

स्षीर लाजासमायुक्त रक्तपुष्पादिमण्डितम्‌ ।\८२॥ 





१. ल गन्धूप० ए 





९६० सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


न 0 0 





0 0 000 0 

गृहाणेम बलि ह्य पूपदेव नमोऽस्तु ते । 

दधिगन्धादिभियु क्त पीतयपुप्पस्मन्वितम्‌ ॥८४॥ 

बलि वितथ गृह्भंम विधघ्नमतव्र प्रशामय । 

भक्त मधुप्लत चंणरक्तवस्त्रादिमण्डितमर्‌ ।1८५।। 

गृहाणेमं वलि हृद्य यमदेव नमोऽस्तु ते । 

पक्वमासोदन चेव नीलवस्त्रादिमण्डितम्‌ ॥८६। 

प्रीतिकर गृहाणेम गृहरक्ष नमोऽस्तु ते । 

नाना गन्समायुक्त रक्तपुष्पादिभियु तम्‌ ।1८७।। 

वलि गृहाण गन्धव -सवदोष प्रश्ामय । 

इमा तु शाकुनी जिह्वा मापभक्तोपरिस्थिताम्‌ ॥८८।। 

गृहाणेम बलि भृज्ञराज शान्ति प्रयच्छमे। 

एव घृततिलोपेत गन्षपुष्पादिस्रयुतम्‌ ॥८६॥ 

गृहाणेम बलि हदय मृगदेव नमोऽस्तु ते। 

शक्कं रासयूत खण्ड वस्वरगन्धादिमण्डितम्‌ ।!& ०।। 

श्रीतो बलि गृहाणेम रक्षोराज नमोऽस्तु ते। 
चन्दनागुरुकाष्ठ च गन्घपुष्पादिभिर्युतम्‌ ।\६१।। 

गृहाणेम बलि हूच दौवारिक नमोऽस्तु ते । 

इद तु पायसं नाथ गन्धपुष्पादिमण्डितम्‌ ।!६२॥ 

सुग्रीव वै गृहारेम बलि शान्ति प्रयच्छमे। 

यवाग्राणि च गोदुग्ध भक्तोपरिसुरोपितम््‌ || ९३1 

गृहाणेम बलि हय जलराज नमोऽस्तु ते । 

माष्रृक्त कुरस्तम्बघुतगन्धादिसयृतम्र ।1&४॥। 

पुष्पदन्त गृहाणेम स्वंदोष प्रशामय । 

मघुना साधितं पिष्ट गन्घाद्येरुपरोमितम्‌ 11९ ५। 

वलि गृहाणासुरेम सर्वदोष प्रशामय । 

घृत चाच्नसभायक्त कर्पूरादिसमन्वितम्‌ ।।९६।। 

गृहाणेम वलि "शेष स्वंशान्ति प्रयच्छ मे । 

यवज तण्ड्ूल नाथ गन्धपुष्पादिशोभितम्‌ ।।६७।। 
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गृहाणेम बसि रोग सवरोग प्रशामय । 
सघृत मण्डक चेदमन्नार्च रुपशोभितम्‌ ॥६८॥ 


गृहाणोम वलि ह्च मृगवाह्‌ नमोऽस्तु ते । 
इद तु कृसर चान्न गन्धपुष्पादिमण्डितम्‌ ।{६६॥ 


पातालेश गृहाणेम विघ्नमच्र प्रराम्यतु 1 
नालिकेरोदकं भक्तं पीतवस्त्रादिसयुतम्‌ ॥१००॥ 


गृहाणोम वालि मख्य वास्तुदोष प्रणाशय । 
पायस मधुना मिश्र नानापुजोपकशषोभितस्‌ ॥ १०१॥ 


गृहाणेमं वलि सोम सवेदोप प्रणाशय । 

प्रोदन घृत्तसम्मिश्र गन्धपुष्पसमन्वितम्‌ ।\ १०२४ 
गृहाणेम वलि हृद्य भत्लाटक” नमोऽस्तूते । 
माषान्न तु घृताभ्यक्त पृष्पगन्धादिमण्डितम्‌ | १०३॥ 


गृहाणेमं बलि हुयमगेलाख्य नमोऽस्तु ते 1 
क्षीरखण्डसमायुक्त नानापूजोपदोभितम्‌ । १०४।। 


देत्यमातमृ हाणेम सर्वदोषं प्रणादाय 1 
पोलिका मधुसम्मिश्ना वस्लगन्धादिसयुताम्‌ 11 १०५॥ 


गृहाणेम वालि हृ देवमातनमोऽस्तु ते 1 
स्वगेपाततालमत्त्यं च ये देवा वास्तुसस्भवा- ॥ १०६ 


गृह्न्त्वमू वलि हद्यं तृष्ट यान्तु स्वमन्दिरम्‌ । 
मातरो भूतचेताला ये चान्ये बललिकाडक्षिण. ।। १०७११ 


विष्णो पारिषदा ये च तेऽपि गृह्धन्त्विम विम्‌ । 
पितृभ्य. क्षेत्रपालेभ्यो बलि दत्वा प्रकामतः ॥ १०८ 
श्रभावादुक्तमागेस्य कुशपुष्प। दिभियजेत्‌ । 
म्रयोगसारे- 
` वास्तुरोषक्रियाभूत सवैरक्षाविभूति छतु 1 
भृतप्रीतिप्रदश्चास्मिनु दिशां वलिरुदीयेते । १०६॥ 


१. ख. भर्लाट स्ते 1 फार ४६ 
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दिक्पालपरिपत्सवेभृतानुददिस्य नामभि. । 
पुजा विसजंनान्ता या स विज्ञेयो दिगां वलि ।११०॥। 


दध्यम्बुरजनीपुप्पनाजसक्त्‌तिलान्धसा । 
द्रव्येण वितरेदिक्षु बलि दिक्क्रमयोगतः ।।१११॥। 


सुराणा तेजसा चव प्रेतानां रक्षसामपि । 
तथा जलाना प्राणानां तक्षत्राणा च यत्पुनः ॥११२॥ 


विद्यानामविपाना च तान्‌ यथोक्त्वा वलि हरेत्‌ । 
सवाहनपद प्रोक्त्वा परिवाराय शक्तये 11 ११२।। 


तत्पापदेभ्यश्च ततः सर्वेभ्य इति सयुतम्‌ । 

भूतेभ्यश्च क्रमाद्‌ भूय. प्रादक्षिण्यात्क्षपेद्टलिम्‌ ॥ ११४1 
दिपत्पिद्ाचवेतालरक्नोरक्नाभयातिहा । 

दिना वलिविशेपेण सवेसम्पत्समृद्धिदः ॥ ११५॥। 


वास्तौ ग्रहे प्ररोह भूतद्रोहे गृहप्रवेश च वितते च शातिहोमे दिला वलि, 
सिद्धये प्रयोक्तव्य इति 1 


वास्तूपलमन कू्यत्तिमिद्धिवेलिकममणा । 
होमखिमेखले कायः कुण्डे हस्तप्रमाराके ।।११६॥। 


यवैः कृष्एतिलंस्तदत्समि द्धिः क्षी रवृक्षजे । 
पालाले. खादिरेवपिामार्गोदम्बरसम्भर्वैः ॥ ११७॥ 


कुशदूर्वामियेर्वापि मधुसपि समन्वितं. । 
होमान्ते भक्ष्यभोज्यंस्तु वास्तुदेशे वलि हरेत्‌ ॥११८॥ 


श्रय वास्तुपुजारल तदकरणे फलवपरीत्यं च भ्रीतन्वराजे- 


एव सिंहगते भानौ पूणयिा प्रतिवप्सरम्‌ 1 
स्वगेहे वास्तुपूजा यो मण्डले तु समाचरेत्‌" । ११६॥ 


न वालमरखणव्याधिभूतप्रेताधिकानि च । 
न सर्वंपीडा नान्योन्यकलहायश्ुभानि च ॥१२०।। 


१, श नमच्येतु 1 
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पुत्रपौत्रधनारोग्यपमुदासीसमृद्धिभाक्‌ । 
श्ररोगी विजयी ख्यातश्चिर जीवति तद्गृहे ॥१२१॥ 


राजवेरमयु सवेत तथा च मदहिषीगृहे । 
सचिवामात्यसेनानीभवनेषु पुरे तथा ।॥ १२२॥ 
विदध्यात्प्रतिवर्षं तु प्रोक्तसिद्धयं तु देशिकः । 
न चेदुक्तान्यथारूपफलै. क्लेगोऽनिंश भवेत्‌ 1 १२३1 
प्रथाइकुरा्पंणविधिः । तत्र सारसग्रहे- 
सप्तभिनवभिर्वापि दिनेर्हीक्षादिनात्पुस 1 
वीजारोपणकमंद कर्तव्यं सर्वकामदम्‌ ॥ १२४॥ 
सिद्धान्जलेखरे- 
प्रतिष्ठाया च दीक्षाया स्थापने चोर्सवे तथा । 
सम्प्रोक्षणे च शान्त्यर्थं विवाहे मौञ्जिवन्धने ॥ १२५।। 
सर्व॑मद्धलकाययेषु कारयेदद कुरापंणम्‌ । 
प्रतिष्ठादिवसाप्पूरवं नवमे सप्तमे दिने ।१२६।। 
पथ्चमे वा तृतीये वा सद्यो वा चाडकुरापंणम्‌ । 
महाकपिलपश्चरात्रेऽपि- 
पुण्याहघोषण कृत्वा ब्राह्मणः सह देशिकं" 
मद्धलाड कुरसरोप कु्यत्तित्रैव चाहनि ।१२७॥ 
सप्तमान्नवमाद्वापि प्रागेव यन्ञकमेणः । इति । 
्नन्यत्राऽ्पि-- ` | 
उत्सवेषु विविषेष्वपि दीक्षास्थापनादिप्‌ पवित्रविधौ च मद्धलाडकु- 
रविि विदधीत इति । तत्र पूर्वंचयुरुपौष्य नान्दीश्राद्ध स्वगृ्योक्तविधानेन 
विधाऽ्याड कुर पेण कुर्यत्‌ । तदुक्तम्‌- 
गुरुविशुद्ध. प्रागेव शुद्धाहात्सप्तमेऽहनि । 
सद्धत्प्योपोष्य कत्तेव्यमड कुरारोपण शुभम्‌ ॥१२८॥। 
कु्यन्निन्दीमुख श्रद्ध पूर्वेद्युः स्वस्तिवाचनम्‌ । 
स्वगृद्योक्तभरकारेण तदेतद्विदधीत व । १२६॥। 


१, ख, देशिफः । 
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सहितायास्‌- 1 
स्वंव्राभ्युदयश्वाद्ध मद्धु.रोत्पादन तथा ॥ 
ग्रादावेव प्रकुर्वति कर्मणोऽम्युदयात्मनः ।। १२०॥ 
क्ारदातिलक -- 
मण्डपस्योत्तरे भागे साला पूर्वापिरायताम्‌ । 
गूढा वृर्यात्ततस्तस्या मण्डल रचयेत्सुधी. ।।१३१।४ 
सारसडग्रहे- 
मण्डपोत्तरदिग्भागे सुसदृत्ततरे परे । 
भवने मण्डल कुयदिके प्राग्वर्णायतप्र ।1 १२३२।। 


याम्योदीच्यायत त्वन्ये प्रवदन्ति मनीषिण. 1 
पदानि द्वादडात्र स्युस्तेषु स्थानत्रय्‌ भवेत्‌ ।।१३३।। 


चतुष्टयपदोपेते पदान्यापुरयेत्ततः } 
पीतरक्तसितश्यामे रजोभिवंल्लिपूर्वकम्‌ । १३४ 
ईशान्त ऋमतस्त्वाहु. पात्राणि विविधानि च 1 
वैष्णन्यः पालिका प्रोक्तारचतुविशाडगुलोच्छिताः ।।१३१५।) 
वैरिक्च.य पच्चमुख्यश्चाप्युच््ति षोडदाडगले ! 
रोवा दारावारचत्वारो भान्वडगुलसमूच्छिता. ॥ १३६ 
सिद्धान्तेखरे- 
यथासम्भवमानं वा पालिकादि समाचरेत्‌ ।इति। 
तथा सारसङश्रहे-- ४ 
प्रक्षाल्य सूत्रे" संवेष्ट्य स्थनेष्वगन्यादि विन्यसेत्‌ । १३७।} 
लालिपुणंषु गन्धादिद्भकरचेयुतेपु च । 
पूरयेत्तानि पात्राणि बालुकासूत्करीषकं. 11 १३८॥। 
भदानयने विरोष । सिद्धान्तकखरे- 


गन्धादिभिर्च कु दाल पूजयित्वा दिनान्तरे 1 
गीतनृच्यसमायुक्त गजवाजिसमन्वितम्‌ ।।१३६।। 


१. ख० पदोपेत 1 
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गुर्वादयो रथारूढा गजारूढास्तथापरे । 
गत्वा तीर तडागस्य नद्या. पुष्पवनस्य वा ।} १४०॥ 


तत्र शुद्ध ॒ुवो भाग दरभेः सम्मृज्य चास्त्रत । 
श्रभ्युक्ष्य चाघंतोयेन तत्तःमन््रमनुस्मरन्‌ ।।१४१॥ 


हदा भूर्मि समावाह्य गन्धपृष्पेः समचंयेत्‌ । 
ठू हालमस्लमन्तेण खात्वा भूमिमथो मृदम्‌ 11 १४२॥ 


गृहीत्वा वामदेवेन पूरयेत्कास्यपात्नरके 

हदा मृद च सम्मृज्य वस्त्रेणाच्छाय धारयेत्‌ 1 १४३ 

पुर वा निलेय वापि सवंमद्धलनि स्वनः । 

गुरः प्रदक्षिण कृत्वा मण्डप त्वानयेत्तत 1 १४४। 

एतत्कमं दिवा कले कुयद्वात्रौ न बुद्धिमान्‌ | 
सारसइहे- 

राखस्वनेन नादेस्च पच्चभिर््रह्मिणाशिपा । 

क्षालयेद्‌ दुग्धववीजंस्ततो वीजानि निर्वपेत्‌ ॥ १५५।। 
सारस्वततते- 

वीजानि तानि प्रक्षाल्य जलक्षीरेण च क्रमात्‌ ।इति। 
श्षारदातिलक- 

सुधाबीजेन वीजानि दुग्धे प्रक्षाल्य मन्वरवित्‌ । 

मूलमन्त्रेण जप्तानि पञ्वघोपपुर सरम्‌ 11 १४६॥। 

भ्रारीर्वार्मिद्धिजात्ीना मडगला चारपूर्वेकम 1 

निवेपेततेषु पात्रेषु देलिको यततमानस. ।। १४७।। 

जप्तानीत्यत्र जपसख्याष्टोत्तरयतम्‌ । तदुक्तम्‌- 

महाकपिलपश्चराच्र - 

सख्यानुक्तौ शतं साष्ट सहख वा जपादिषु । इति । 

पश्चघोषास्तु पटहकञ्भाम्‌ दड गमुखरवाद्यजङ्खाः । 

सारसमग्रह दीजान्युक्तानति- 

तानि त्रियडगुरयामाकतिलस्पपञालयः 1 

मुद्गाठकीसुनिष्पावखल्वमाषाः प्रकीत्तिता । १४८] 


३६६ प्िहुसिदान्तसिन्यी 
नि 
शरदातिलके- 

दालिदयामाटकीमुदगतिलनिष्पादसरपंपाः । 

कुललत्थकडगुमापाश्च वीजान्यड कुरकर्म खि । १४६॥ 


निप्पावा. वल्लाः न तु राजमाषा. 'निष्पावानरु राजमापाश्च सुप्त देवे 
विवजंयेदटि'ति पृथगुक्तः । सर्वाणि वीजान्येकीषरत्य प्राड मुख उदड मुखी वा निशाया 
निवपेत्‌ । तद्क्तमू- 
सिद्धान्तेवरे- 
वीज मुख्येन मूलेन प्राङ्मुखी वाप्युदड. मुखः । 
वापयेत्सवेवीजानि पालिकादिप्वनुक्रमात्‌ ।1 १५०॥ 
वीजानामधिप. सोमस्तस्माद्रात्रौ तु निर्व॑पेत्‌ । 
सारस्वतमते- 
वीजानां दैवत सोम. स रात्रौ कान्तिमान्यतः। 
तस्माद्‌ गुरुस्तु वीजानि निायामेव वापयेत्‌ ।1 १५१1 
एतेषु बीजेषु पुञ्यदेवता अत्वाह्‌- 
स्कन्द प्रियद्धौ निप्पावे वायुमग्निं कुलत्थके । 
श्राढक्या निक्ंति सौम मुड्गे वैवस्वत तिले । १५२); 
प्रजापति नालिपुञ्ज त्वनन्त सपंपैऽ्च॑येत्‌ । 
इन्द्र य्यामे च मापेषु वरुण॒ च नगात्मजे ।।१५३॥ 
हरिद्रासेचने मन्तः प्रयोगसारे- 
त्यम्बकाय देवाय गङद्धुराय शिवाय च। 
सर्वलोकप्रधानाय शास्वताय नमो नम. 11 १५४] 
सिद्धन्तक्ञेडरे तु प्रत्यह तेपु सोमपूजाप्युक्ता । 
विकीर्याऽनेन मन्त्रेण हरिद्राच्‌ एंमिध्ितम्‌ 1 
तोय प्रवपयेत्तेपु मिञ्चेत्तान्वे दिन प्रति ॥ १५५} इति । 
सोम सम्पूजयेच्चित्यमधिवासदिनावपि । 
श्रधिवासदिने प्राप्ते सोममृद्टासयेदु गुरु ॥।२५६९।। इति । 
सारसडग्रहे- 
दरिद्राद्िश्च ससिच्य वस्त्रै राच्छादयेदु गुरुः । 
सन्ध्ययोरुभयो रात्रौ प्रदयादुत्तमं विम्‌ ।। १५७॥ 
त्रिविघस्यापि पात्रस्य सप्तस्वपि दिनेषु च ! 
प्रथमेऽहनि भूतेसम्यस्तिला लाजा हरिद्रया ।\१५८॥ 
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दधिसकत्वन्न मित्युक्त पितृभ्यस्तिलतण्डूला. । 
तृतीयेऽहनि यक्षेम्य करम्भा लाजसयुनाः ।। १५६11 


चतुर्थेऽहनि नेभ्यो नारिकेल जनाप्लुतम्‌ 1 
सक्तपिष्ट च सम्प्रोक्तं पच्मे ब्रह्मणे वलिः ।१६०॥ 


पदयाक्षताडच पण्ठेऽद्लि शिवायापुपसयुतम्‌ । 
श्र स्यात्सप्तमे चाह्लि विष्णवे स्याद्‌ गुडौदनम्‌ ।१६१॥ 


यदि स्यान्नवरात्र च तदोभयदिने वलि. ! 
विष्णवे स्याच्च दुग्धा कृसर स्यात्रमात्तत ॥१६२। 


भ्रणवाैहु दन्ते. स्वनामभिवलिमन्वका । इति । 
करम्भा दधिसक्तवः, पक्षता. पद्मवीजानि, कृसरस्तिलसुद्गे. सह सिद्ध 


भ्रोदन. । । 
प्रयेतत्प्ष्डलरचनाप्रकारः- 


तत्र दीक्षादिनाूर्वमेवनवभि. सप्तभिर्वा दिन प्राड निर्ित्तमण्डपस्योत्तर- 
भागे सुसवृत गृह्‌ निमय गोमयोपल्लिप्ते सुसमे भूतले प्राक्‌ प्रत्यगायता" पच्वहस्त- 
दीर्घा" पच्चरेवा याम्योदीच्यायता वितस्त्यन्तरालाश्चकादशरेखाः कृत्वा, चत्वा- 
रिशत्कोष्टोपेत साद्धंदयहस्तविस्तारोपेत मण्डल कृत्वा, तत्र चतुहिग्गत चतुविशति- 
कोष्ठान्येकीकृत्य, वीथी; कृत्वा, मध्यचतुष्कस्योभयपा्वयो कोष्ठद्य माज॑- 
यित्वाऽवदिष्टचतुष्कत्रयात्मक द्वादशपदोपेत विपुल मण्डल' निमय, चतुश्चतुःकोष्ठे- 
रेकमेक स्थान ब्रह्मविष्णुरुद्रारा पदिचममध्यपूवेक्रमेण परिकल्प्य, तत्र पश्चिमा- 
दिचतुष्कश्चयेऽपि प्रतिचतुष्कभ-माग्नेयकोष्ठमा रभ्येशानकोष्टपयेन्त पीत रक्तदवेत- 
उयामवरं रनोभि प्रतिचतुप्कमेक्रेन रजसंक कोष्ठमिति क्रमेण हादशकोष्ठान्या- 
पूय, वीथीचतुष्ट्य र क्तरजसा रेखा सर्वा रउ्वेतरजसा चापूय्ये, तत्र स्थानत्रये 
मध्यचतुष्के विप्युदेवन्याश्चनुविशत्यडगुलोन्नतिविस्तृतियुक्ता उमरुकाकाराश्चतस, 
पालिका मध्ये दूर्वापिप्पलदला ग्रपल्छवं. सह सूत्रेण सवेश्टिता सरथाप्यास्तथा 
पञ्चिमचतुष्केऽप्येकस्मिन्पात्रे पच्च पात्राणि यथा भवन्ति तथा शित्पिवेरनि्मि- 
तानि प्राण्वदु उमरुकाकाराणि पोडशाडगुलोन्नतिविस्तृतियुक्तानि ज्रहादेव- 
त्यानि चत्वारि पात्राणि त्थव पिप्पलदलादियुक्तानि सस्याप्य, तथा पूर्व- 
चतुष्के दादशाड गुलोच्नतिविस्तृत्तिमृत ॒शिवदेवत्या. प्राग्वस्िप्पलदलादियुक्ता- 


* --* चिह्भुग्तौशोनःस्ति ख पएुस्पके । 
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श्रत्वारः शरावा सस्थाप्या । इति द्वादशपात्रासि प्रक्षालितानि हादशकोष्ठेषु 
प्रतिकोष्ठमेकमेक पात्र शालिपञ्जपु गन्धाक्षतक्रच्चयुक्तपु सस्थाप्य, तानि 
पात्राणि वालुकामृत्करीषेः सम्पूय्यं, प्रियडग्वादिदनवीजानि ददापात्रेपु कृत्वा 
वक्ष्यमाणपूजक्रमेण स्ववामादिरभ्भिणान्त पडक्त्याकारेण सस्थाप्य, तेषु 
प्रियडगुषू"^स्कदाय नम, निप्पवेपू-- वायवे नस", आआढकीपु--निक्ंतये नम, 
मुद्गेपु--सोमाय नम, तिलेषू-- वैवस्वताय नम, लालिपू-प्रजापतये नम, 
सपपेषु--ग्रनन्ताय नम, द्यामाकेपू--इन्द्राय, माषेपु- वरुणाय नम इति 
गन्धादिभि. सम्पूज्य, तानि दनवीजानि एकेकस्मिन्तनुतनभाण्डे स्वर्णादिरचिते 
मृण्मये वा त्रियङ्गु्प्रामकितिलतरेपञ्चालिमुदुगाडकरोनिष्पावखल्वमाषाख्यानि 
दशघान्यान्येकीकृत्य वमित्यमृ तबीजेन गोदुग्धं प्रक्षाल्य, बखस्वनाव्पिच्ववाद्य- 
घोपपुरस्सर तेपु पात्रेषु प्रथम ब्रह्मद वत्येपू, ततो विष्टे व्येषु, तत. शिवदेवत्येषु 
इति क्रमेण वीजानि निर्वाप्य, हरिद्रामिधितेजंलं ससिच्य, नूतनवस्राच्छा् 
सरध्ययो रद्धं रात्रे च सप्तस्वपि दिनेषु प्रतिदिन बलि ददात्‌ । 


तत्र प्रथमदिवसे तिललाजासक्त्‌ शाल्योदनानि हरिद्राचूणेयुक्तान्येकीकृत्य, 
कवलत्रय निष्पाद्य, पात्रत्रये कृत्वा, चरिविधस्यापि पात्रस्य समीपे तिकोण- 
मण्डले साधारं तद्रलिपात्र निधाय, प्रथम ब्रह्मदेवतपात्रस्य समीपे “सर्वभूतानि 
इहागच्छतेह तिष्ठतेति” भूतान्यावाह्य, सम्थाप्ये, "ॐ सर्वभूतेम्यो नम.” इति 
गन्वादिभि. सम्पूज्य “सवेभूतवलिद्रन्याय नम." इति बलिद्रव्यं च सम्पूज्य 
हस्ततले जल गृहीत्वा, वामहस्तेन वलिपात्रं स्पृरच्‌ ॐ सवेभूतेम्य एष 
वलिनं म.“ इति वलिपाच्रोपरि जल नि.क्षिपच्‌ वलिमूत्सुजेत्‌। एव विष्युपात्रसमीपे 
तथा शिवपात्रचतुष्कसमीपे च वलि दद्यादिति प्रोक्तकालत्रयेऽपि बलिदानविधि 


श्रत केचिन्मण्डलस्य चतुर्षु वलिदुय इत्याहुस्तत्र यथागुरूपदेड कार्य 
मिति । ततो दितीयदिने पितृभ्यस्तिलतण्डुलंः प्रागुक्तपरिपाटयं व प्रोक्तकाल- 
त्रयेऽपि वलि ददात्‌ । एव तृतीयदिवसे यक्षेम्यो दधिक्त्लाजामिधित वनि 
ददात्‌ । चतुर्थेऽहनि नगेस्यो नालिकेरजलाप्ुतसक्तपिष्टवलिः । पच्वमदिने 
बरह्मणे पद्माक्षतवलि. । षष्ठदिने निवायापुपसयुतीदनवलिः । सप्तमे दिने 
विष्णवे गडौदनवलिः 1 नवरात्रपक्षे तु विष्णव एवाण्टमदिने दुग्धौदनवलिः । 
नवमदिने कृस्तरवलिदय । ्रत्र सवत्र वलिदाने प्रथमदिने प्रोक्त एत्र विधि्तेयः। 
तत्तच्नाम्ना पनन वल्युतूसजंन च जेयमित्ि। श्रत नवस्वपि दिनेष प्रतिदिन 
तत्तटे वसावलिदानानन्तर दशदिक्पलेभ्योऽपि तत्तदिक्नु “ॐ इन्द्राय एष वलिर्नमः”' 
इत्यादि तत्तन्नाम्ना घुतगकंरासदहितपायसेन वलिहय इति वीजारोपरविधि । 


॥1 
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। प्रयाद्कुरपरीक्षा ।। सारस्वत्तमते- 


प्ररूढाण्यडकुराण्यग्यो न वीक्षेत कदाचन । 
श्राचयं एव प्रविशेत्तच्छिष्यो वा तदाज्ञया ।१६३॥ 


िद्धान्तक्लेखरे- 
यजमानाभिवृद्धयथंमड कराणि परीक्षयेत्‌ । 
सम्यगृरवप्रङ्डानि कोमलानि सितानि तु ॥ १६४ 


घु प्रव्ण्न्यपूणानि-तथा तियेगगतानि तु । 
रयामलानि च कूठ्जानि व्जयेदलुभानि च ।१६५॥ 


वृष्ट कुरुते रक्त धूम्राभ कलह तथा । 
प्रपुणं जननाजश्ञाय दुभिश्च श्यामला करम्‌ ।।१६६॥ 


तिरयगृगते भवेद्‌ व्याधि" कून्जे शत्रूभय तथा । 
श्रशुभे चाड.कूरे जाते गान्तिहोम समाचरेत्‌ ।। १६७॥ 
मूलमन्त्रेण जुदृश्राद्‌ गुर्मन्त्रिवरः सह्‌ । 
श्रवो रास्त्रे चाच्येन शत वाथ सहस्रकम्‌ ।॥ १६८ इति । 
तारस्वतमतेऽपि-- 
प्ररूढेरङ्कु रः क्त्‌ निदिशेच्च शुभाशुभम्‌ । 
र्यामर्व्ररङ्-ररथंहानि- 
सिमर डव्यधिरन्दोलितंस्तैः । 
कुल्जैरदू ख दु.प्रर्टमृतिर्वा, 
रोगो भुग्नः स्थानदेरेऽषटटानिः । १९६।1 इति । 
इति धौगोस्वामिजगल्निवासाः्म जगोस्वामि- 


श्रीरिवानन्दभहविरचिते 
सिहृसिद्धान्तसिन्यौ नदमप्तरद्खु" ॥६।। 


ऋ 
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दश्सस्तरद्धः 
}। श्रय दीक्षायाः पु्वकृत्यम्‌ 1} 


पुण््राह्‌ वाचयित ब्राद्यशैः स्वस्तिपूर्वफम्‌ | 
पच्चवायनिनादरच वेदघोपंः सृुहूदूवृतः 11१ 


गत्वा गुरुगृह दिष्य प्रणम्य गुरुपादुकाम्‌ । 

दत्वा वरणसामग्री सद्धत्प्य वृणुयाद्‌ गुरुम्‌ 1२४ 
उच्चायमुकमन्वरस्य ग्रहणाय दिजोत्तमाः । 
गुरुत्वेनेति सम्भाप्य त्वामह च ततो वृणे ।३॥ 


इत्युक्त्वा वृगुयाच्छप्यो वृतोऽस्मीति ततो गुरः ! 
यथोचिन गुरो. कमं कूरुष्वेति वदेच््छिशु ।+४॥ 


करव्रारीति चोच्चायं पच्चवादपुरःसरम्‌ } 

ततः गिप्येण सहितो यायाद्यागगृह गुरु. ।।५॥ 
सारसडग्रहै- 

पुण्याहवाचनं कृत्वा शिष्यौ भक्तिपरायणः } 

हारकुण्डलकेयुरमूद्रिका ङ्घ दभूषणै. ।।६॥। 

हेमयज्ञोपवीतश्च मघुपक्कर्येथाविधि । 

महा्धंवस्त्रस्ताम्बूल फलपुष्पसुगन्धके. 11७॥! 


श्रवित्तश्लाटयमस्यच्च्यं यथावद्‌ वृुयाद्‌ गुरुम्‌ । 
चऋत्विजोऽपि तथ्ऽम्यच्यं वृरुयादुक्तसख्यकान्‌ ।1८॥ 
सधुपक्क विघानसुक्त डामरे- 
मधुपवकविघान ते यथावत्कथयाम्यह्म्‌ । 
श्रीपरवृक्षपीठानि हस्तमानानि मानतः ॥॥ ६) 


श्रष्टाड.गृलसमुच्छायसहितानि समानि च । 
सप्टविश्तिदर्भाखा वेण्यग्रं ग्रन्थिभूषिता १०) 
विष्टरे सवयज्ञे षु लक्षण परिकीत्तितम्‌ । 
सृकोष्णोदकसम्पूर्गाः पाद्याथं ताज्रगङ्डका ।\११॥ 
शड खा श्रघं प्रदानाव गन्वपुष्पजलान्विता । 
दूरवोदकसमायुक्ता. स्थापनीया पृथक्‌ पृथक्‌ ।1१२।) 
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सुतास्नस्य कपण्डल्व भ्राचम्योदकपूरिता । 
सम्पुटा मघुपक्करथिं कास्या दध्यादिपूरिताः ।।१३।। 


महान्त्यर्घाणि वस्वाणि मुद्रिका सुमूषणम्‌ । 
- मयूरपतच्छत्राणि सोष्णीषाणि समाहरेत्‌ ॥ १४॥ 


पादुका अहरेत्तत्र चार्माभूपरभूपिता. १ 
श्रः्यत्स्मात्तं यदस्त्युक्त मधुपकंस्य पूजने ॥१५। - 


तच्छृत्वा फलमाप्नोति महायज्ञाहं एपमम्‌ । 
ग्रन्येम्यो मघुपक्कंस्य विप्रेभ्य. पूजन स्मृतम्‌ ।१६॥ 


भक्तया तद्ृद्धिगुण दद्यादाचार्याय सुभक्तिमान्‌ 1 
प्न्य द्विजे. सम यत्र देशिकस्य प्रपृजितम्‌ 11१७॥ 


तस्मिन यज्ञे फल स्वत्पमनावृष्टौ यथा क्षिते. । इति । 
सारसग्रहे- 


देशिकेन्द्रो विधानेन स्नाता निवेत्तितार्दिक. 1 
मौनमास्थाय भूषाढयो गच्छे्ागगृ ह्‌ प्रति ।1 १८} 


श्राचाययः पूर्वदिवसे उपवेश्य समासने । 
पत्रेदिवसे तहिनपूवंभागे । प्रातरेवेत्यथं । 
श्िप्य मूलेन सञ्जप्त दद्याद्र दन्तघावनम्‌ ॥१६।। 


दन्तान्विशोध्य पुरुः स्थण्डिले हुस्तमात्रके । 
चतुरश्रे त्याजयेत्तत्परीक्षेत ततो गुरुः ॥२०॥ 


दंशानाग्रे ज्ञानलाभः प्राग्रे मूतिरत्तमा । 
भ्रागेयाग्रे मनस्तापो वन्धुनाशश्च दक्षिणे २१॥ 


राक्षसामग्र मृत्युभय वारुण्यग्रे मन.शुचे । 
चायग्याग्रे व्यग्रता च कौवेराग्र सुखावहम्‌ ।।२२॥ 
्रमद्धलस्यानपाते प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । . 
प्रायश्चित्त तु- 
दुनिमित्तविनाशाय जुहुयाच्छतमसखतः ।।२३।। इति ! 
क्षायवोयसहितायम्‌- 
भ्ररस्ताशामूवे तस्मितु गुरुस्तरीषदयास्तये । 


कशतमरद्धं तद्ध वा जुहूयान्मूलमन्त्रतः 11२४1 इति ! 
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सारसंग्रहे- 
ततः स्वप्नपरीक्नां च कुर्यादिशिकसत्तमः । 
तू रस्वप्नेऽवमा दीक्षा हयकरूरे मध्यमा मता ।।२५।। 
उत्तमस्वप्तपूर्क्रातु दीक्षा सवेत्तिमा मता। 
स्वप्नलक्षणानि तन्निवेदनप्रकारश्चाग्रे वक्ष्यते । तथा- 
एव विचार्य ततो गृरुः पूजा समाचरेत्‌ ॥२६।। 
विघ्रायराऽऽवमनं तत्र सामान्वार्धं विधाय च। 
दारप्‌जोक्तव । 
भ्र्घोदिकेन सम्म्रोध्य दारपूजां समाचरेत्‌ ।1२७। 
ततश्च देशिको विघ्लाच्‌ दिव्यानालोकनेन च । 
प्रन्तरिक्षगतानस्नोदकंरुत्सारयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२८॥ 
पाथिवान्पाल्एिघातंश्च तरिभिस्त्सायं यत्नतः । 
श्रद्ध सडकोच्य किञ्चित्तु शाखा वामगता स्पृणन्‌ ॥२६॥ 
उत्सारितानां विघ्नाना ददद्रत्मं तु दक्षिणे । 
पादेन दक्षिणेनाथ प्रविगेयागमण्डपम्‌ ॥॥२०।। 
दक्षिएपादपुर सर प्रवेश. पुन्दवतविषयः । शाक्ते तु वामपादपुरःसरमेव + 
वामपाद पुरस्कृत्य प्रविशेद्यागमण्डपस्‌ । 
षति त्रिपुराणोवत्रचनात्‌ 1 तथा-- 
ब्रह्माण वास्त्वधील च नंक्छंत्या दिनि पूजयेत्‌ । 
श्रघम्वना च गव्ये यागस्थाने सुपिच्िते ॥३१।1 
वीक्षणादयस्तत. शुद्धि चनु्ारान्तमाचरेत्‌ । 
संवीक्ष्य मूलमनुना ह्यस्त्रेण प्रोक्षयेत्तत. ॥३२।। 
कुर्यात्ताडनमस्त्रेण कवचेनाऽय सेचयेत्‌ । 
श्रीखण्डागुरचन््रे्च घूपितेऽस्तरेण स्तवा ।३३। 
जप्तान्‌ चन्दनसिद्धाथेदूवमिस्माक्षतानु कुशान्‌ । 
सलाजान्विकिरेन्मन्वी प्रत्यूह॒घ्नात्‌ हि मण्डपे ॥३४॥ 
मा्जयेदखमन्वेण तान्मन्वी दर्भमृष्टिना 1 
भ्रासनाय तु वद्धन्या ईशाने स्थापयेच्च तानू ।1३५॥ 
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पुण्याह वाचयित्वाऽथ विप्रान्सतोप्य यत्नतः । 
वेदिकाया लिवेत्पश्चाटमवेतन्ानुसारत ।१३६।। 
तद्छक्षणमथो वक्ष्ये सवेतःत्रानुसारलः 1 

देजिको वेद्िकामध्ये गोमयेनोपलेपिते ।{३७॥ 
पूर्वोक्तक्रमयोगेन चतुरश्र प्रकल्पयेत्‌ । 

चतु कोसमायुक्त “कणसूत्रविभृषितम्‌ ।३८।। 
तत्र कोष्ठवतुप्कान्त.सूत्राणा स्याच्चतुष्टयम्‌ । 
कोणाख्यकोष्टमध्येपु हव्यन्ते मत्स्यका यथा ।३९॥ 
एेन्द्रवारुणग युग्म सौम्ययाम्यगत दयम्‌ । 
मकरेप्वेपु सूत्राणि दद्याच्चत्वारि मन्त्रवित्‌ ।(४०॥ 
एवेपशिमग तप्रदक्षिणोत्तरग पुन । 

सक रान्पुवे वत्कररयात्त्र सूत्रासि पातयेत्‌ ॥४१। 
श्तयुरम च पद्छागत्पट्ूपदानि यथा पुन 
ए्दुर्मवन्ति सूत्राणि रम्याण्येव विकाश्येत्‌ ।(४२॥। 
५८ त्रिशत्कोके मध्ये सरोज परिकल्पयेत्‌ । 

तद्रि परितः पीर्मेकपड्क्तया प्रकल्पयेत्‌ 11४३।। 
पङ्क्तिट्टयेन तद्वाह्ये बौधीकल्पनमीरितमर । 
ततोऽन्त्यपडक्तियुग्मेन द्रशोभे विधानत ।1४४॥। 
उपरोभा् कोणानि मन्त्र वित्परिकल्पयेत्‌ । 

श्रय वक्ष्ये विधानेन सरोजलिखनक्रमम्‌ ।(४५।। 
सरोजस्थानज भाग दाद तु परित्यजेत्‌ । 

ततो वृत्तत्रय मध्ये कुर्यात्सम्यम्ययाविधि ॥। ४६।। 
कणिका मध्यवरत्तेन हितीयेन तु केसरान्‌ 
ग्रन्त्यवृत्तेन पाणि पत्राग्र त्यक्तभागतः ।(४७।। 
श्रन्त्यवत्तुल मध्यस्य परिमाण तु यद्भवेत्‌ । 
किञ्जल्काग्रेषु सस्थाप्य पाद्वंतस्त्वद्धं चन्द्रकान्‌ ।{४८॥ 
सलिख्य सन्धिसम्चद्धसूत्रन्यास विधाय च । 
दलाग्रमानततो वु त्त कुयत्सिम्यग्विचक्षर ।1४६। 
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वृत्तान्तसंध्यसूत्रस्य पा्वयोम्त्‌ यथाविधि । 

बहि. करेण कुर्वीति पत्राग्राणि विवानवित्‌ ।\५०॥ 
किञ्ञल्कान्यत्र मूलेषु दविर. वुर्वाति देहिक. 1 
सामान्य कमल ह्य तत्‌ वास्त्रं सवत्र गीयते ॥५१॥ 
त्रिभि. पाठस्तु पीठस्य प।दान्कोणेव कल्पयेत्‌ । 
श्रतिरिक्तं. पदः पीठगात्राणि रचयेत्तत. ।५२॥ 


वीथीपड क्त्य सम्यगेकीकृत्य प्रमार्जयेत्‌ । 
ततो द्वाम्या चतृभिश्च कौष्ठदरारिचतृष्टयम्‌ ॥५३॥ 


चतुर्दिक्षु विवानेन रम्याकार प्रकल्पयेत्‌ । 
कोष्ठत्रयेख चैकेन प्रत्येक इारपास्वंयो. ॥५४॥ 


शोभा भवन्त्यतः कोष्ठरेकतसिभिरेव च । 
उपरोभास्तत. कोष्ठे" पडमि. कोणानि कल्पयेत्‌ ।।५५॥ 


रजोभिर्भुषयेत्पञ्चवणं रेतत्त मण्डलम्‌ 1 
निश्ञारजो भवेत्पीत शुक्ल तण्डलज स्मृतम्‌ \*५६॥ 


रक्त कौसुम्भमुदिष्ट कृष्णमाहूर्मनीषिण । 
पुलाकदाहसम्भूत श्याम विल्वच्छदो धवम्‌ ॥५७।। 
पच्धवर्णाः समाख्याता दीक्षामण्डलकमणि 1 
श्ारदातिलकेऽपि- 
पीत हरिद्राचूणं स्यात्‌ सित तण्डलसम्भवम्‌ । 
` कुम्भच्‌ णमरुण कृष्ण दग्पुलाकजम्‌ ॥५८॥ 
विल्वादिपच्रक इ्याममित्युक्त वरंपच्वक्रम्‌ । 
(स्यत्पूलाकस्तुच्छघान्ये" इत्यमरः । 
महाक्पिलपच्चरात्र- 
पीत क्षितिस्तु विज्ञेया सुक्लमाप प्रकीत्तिता । 
तेजो वे रक्तवणं स्यात्‌ श्यामं वायु प्रकीत्तितः ।\५६॥ 
ग्राकाश कृष्णवर्णं तु प्रम तु महामुने । 
सिते तु देवता रुद्रो रक्ते ब्रह्यादिदेवताः ॥६०॥ 


पीते तु देवता चिष्णु- कृष्णे चैवाच्युतः स्मृत. 1 
श्यामे तु देवता नागः समाख्यातो मयाऽनघ ।\६१॥ 
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शुक्ल ्रहापदो हन्ति रक्त करूरगणोद्धवम्‌ । 
कृष्ण सर्वासु रोत्साह्‌ नील वेनायकी तथा ॥६२॥ 
पेजाची राक्षसी चव निहन्ति हरित रजः । 
तस्माद्‌ होमेऽभिगरेके च योगे च॑व विनेषतः ।६३॥। 
वत्तयेन्मण्डल तंस्तु देवसन्तुष्टिकारकम्‌ । इति । 
सन््ान्तरे तु विशेष. - 

शक्तस्तु वाञ्छे्यदि सिद्धिमूग्रा, 

तद्रणँ रत्ने रिह मण्डलानि । 
प्राभूषयेन्मौक्तिक्पुष्पराग- 

मारिवयनीलै्हरितंङ्च रत्नैः 11 ६४11 इति । 

स्था --उत्सेधतारतो रेखा. शुक्ला श्रड गुलमानत 
तारो विस्तारः। 

सर्वा सीमागता कार्या. शुक्ला मण्डलकमंशि ।1६५।। 
पीत्तवणंन च्‌ णोन कणिका परयेत्ततः । 
किञ्जल्कानुक्तवणेन, दलानि व्वेतवणंतः ॥६६॥ 
श्यामेन रजसा सन्धीन्‌ मन्त्रविच्चाभिपूरयेत्‌? । 
कग्रथवा करणिका मन्त्री पीतेनेव प्रपूरयेत्‌ ६७] 
विञ्जल्काच्‌ पीतरक्तन रक्ते तंव दलान्यपि ॥' 
छृप्णेन रजसा सन्धीन्‌ कुर्या-मन्त्रवित्तमे.# ।1६८। 
पीतेने वाथ कृष्णेन पीठगभप्रपूरणम्‌ । 
पीस्पार्दास्तु रक्तन पीठ्गात्राणि शुभ्रत ॥६६॥ 
वीथी चतुप्कमध्येषु कल्पवल्ली प्रकल्पयेत्‌ । 
पत्रमूलफलाक्रारमण्डिता हूदयद्धमा. ७० 


नानावणंरजोभिस्ता रञ्ञयेत्कुरली गुर. 
शुभ्रेण रजसा दारचतुष्क पूरयेत्तत 11७ १॥ 


१, ख० रक्तवरणेन । 
२ ख. षटर्यान्मन्त्रचिदुत्तमः । % -- भ चिल्ञान्तगेतांशो नास्ति ख. पुस्तके । 
६. घव ॒पोतेन चाथ ।' 
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रक्तवरणंन तच्छोभाः पीतेनंवोपनोभिकाः । 
कृष्णवणंन कोणानि वहीरेखात्रय तत. ॥।७२। 


लुक्लारुणास्यक्ृष्णैस्तु र नोभिर्भ प्येत््रमात्‌ । 
सामान्य स्वंतोभद्रमण्डल ह्यं तदुत्तमम्‌ ॥७३॥ 
वसिष्ठसंहितायां दलेषु विगेष. -- । 


पीत पूर्वे सित देय परिचमेऽप्युत्त? तथा । 
रक्त तु दक्षिणो कष्ण पाटल वद्भिसस्थितम्‌ ।७४।। 


नैऋत्ये नीलवर्ण च वायव्ये घुस्रवर्णंकम्‌ । 
ईरो गीर विनिरिष्टमष्टपतरेप्दय क्रम ।७५॥ 
भ्रथेतन्मण्डलरचनाप्रकारः- 


तत्र प्रावप्रव्यगायता दक्षिणोत्तरायताः समान्तरालाः सप्तदश सष्ठदश रेखाः 
कृत्वा, षट्पच्धाशदुत्तरशतद्रयकोष्ठगरूत चतुरश्चमण्डल कृत्वा, तन्मध्यगतषट्त्रि- 
त्कोछठान्येकीकृत्य, तदहिश्चतुरिष्ष्वेकप क्ति परितः सम्मा्ज्येकीकत्य, पीठ परिकल्प्य, 
तदहिरपि चतुहिग्गतपड क्तिद्रयमेकीकृत्य, सस्माज्यं, वीथी परिकल्प्य, सवेमध्य- 
गतसरोजस्थाने बहि परितो द्वादशन, भाग परित्यज्य, सवंमध्यावल्नम्बनेन 
समान्तराल वृत्तत्रय सम्पाद्य, तत्र सवमध्यवृत्तमध्ये कणिकां परिकल्प्य, 
तदहिगेतवृत्तवीथी केसरा्थं परिकल्प्य, केसरस्थान पोडगघा विभज्य, तच्चिह्धा- 
वलम्बनेन शद्वितीयत्रतीयवृत्तयोरन्तरालमानसूव्रमानेन गृरूक्तयुक्त्या, षोडशाद्धै- 
चरन्द्रान्परिकठप्य, तैरषट्दलानि इत्वा, तृतीयवृत्तादहिस्व्यक्तं कातो मध्य- 
चिह्वावलम्बनेन वृत्तान्तर निष्पाद्य, गृरूक्तयुक्त्या पतराग्राणि विघायेकेकद- 
लमूले केसरटय यथा दृश्यते तथा विरच्य, पद्म कृत्वा, पद्मवबहि्गंतकपङः- 
क्तिष्पचतुरश्रपीठस्य कोणचतुष्टयेऽपि कोष्ठत्रयेण कोष्ठत्रयेण पीठ्पादान्परि- 
कल्प्यावशिष्टकोष्ठेरेकीभूते पीठगात्राणि विधाय, ठद्रहिगंतपडक्तिद्वयकोष्ठानि 
सम्यवप्रमाज्यं, वीथी विधाय, तद्हिगतपक्तं छतुरिक्षु मध्ये मध्यकोष्ठद्रयमेकीक्रत्य, 
सर्वेवाद्यगतपडक्तग्ि चतुदिकषु प्रतिदिशा कोष्ठचतुष्टयमाजंनेन दहारचतुष्टपं 
परिकल्प्य, द्वारचतुष्टयस्यापि पाख्रेयोः पडुक्तिद्रयगतकोष्ठेषु श्रन्त पडक्तेः 
क्रोष्ठत्रय वहि-पड क्तं कोष्ठमेकमित्ति कोष्टचतुष्टयमेकीकृत्य, शोभा विधाय, 
तत्पार्वयो रप्यन्त.षड क्तं कोष्मेक वहि.पड क्तः कोठत्रयमिति कोछठचतुशटय 


१ श्व द्वारं । २. श. तृतीय इति नास्ति । ३. ख. विरचय्य । 
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कोषठचतुष्टयमेकीकरत्योपरोभाः परिकल्प्यावशिष्टैः षड्भि" षड्भिः कोष्ठंचस्वारि 
कोणानि कल्पयेदिति स्वंतोभद्रमण्डल निमय, सरोजकणिककेसरदलदलाग्र- 
पीठवीथीद्रारोभोपरोभाकोणस्थानानि पच्चवणं रजोभिभूषयेत्‌ 1 


पश्चवशरनांपि तु-हरिद्राचूर्णं पीत रजः, तण्डूलचूर्णं शुक्ल, कुसुम्भचूणं 
रक्त, दग्वतृच्छधघान्यचूणं कृष्णव्रणंम्‌, विल्वपत्रचू्णं इ्याममिति । 


रजोविन्यासप्रकारस्तु - सीमागता. सर्वा रेखा शुक्लरजसा एकाड गू- 

लोत्सेघविस्तारथु ताः कार्याः । पौतरजसा कमलकणिका केसराणि च समापूये, 
शुक्लरजसा दलानि च सम्पूर्य, श्यामरजसा दलसन्धीनापूरयेत्‌ । भ्रथवां 
कणिका पीतेन, केसरान्‌ पीतरक्ताभ्या, दलानि रक्तन, दलसन्धीनु कृष्णेन 
रजसा सम्पूर्य, पीतेन कृष्णेन वा पोठ्गर्भेमापूरयं, पीठपादागर रक्तेनापूथे, पीठ- 
गात्राणि शभरजसाऽऽूथं, वीयी चतुष्टये कल्पवद्धी को रकपुष्पपद्वफलमण्डिता 
नानावर्णं रजोभिरारचय्य, शुभ्रेण रजसा द्ारचतुष्कमापूरथं, रक्तवणन दारशोभा , 
पीतेनोपशोभा , करष्णेन कोणानि चापूयं, तद्रहीरेखात्रयमेकंकाड गुलान्तराल 
शुक्लरक्तकृष्णरजोभि' कुर्यादिति सवतोभेद्रमण्डलनिर्माणविधिः । 

श्रन्यानि मण्डलान्यत्र वक्ष्यन्ते च प्रसद्धतः । 

पर्वोक्तं चतुरश्रे तुं तावल्सूत्राि पातयेत्‌ ॥७६॥ 

या वल्स्यात्कोष्ठशषतक चत्वारिरत्समन्वितेम्‌ । ` 

वेदान्वितत तु तत्मध्ये पद्म षट्‌त्रिशता शुभम्‌ ॥७७॥ 

एकपड क्त्या भवेत्पीठ वीथिका नात्र दृश्यते । 

पूर्व॑वद्‌ द्वारलोमा स्यादृपशोभाऽ्र नास्ति वै ।(७८॥ 

षड्भि. कोष्ठेस्तत. कुर्यात्क णानि प्रोक्तवत्मना । 

श्रन्यत्मर्वं विधातव्य पूर्वं मण्डलवच्छुभम्‌ ।1७६॥ 

- एतन्पण्डलमन्यत्तु चतुरखं सुशोभने । 

पातयेत्कमश. सूत्र यावत्कोष्ठानि स्वतः ।८०॥ 

चतुष्पष्टिभितान्यत्र जायन्ते तत्र मध्यत । 

चतुभि. पद्धज कायं चतुष्के तत्समन्ततः ८ १। 

वीथीः कुर्यान्मण्डलान्तदिग्गतेषु चतुष्वंपि । 

चतुष्केषु ^ तु पद्मानि विदध्यान्मन्विकोचिद ॥८२।। 


१. ख. च्तुष्वपु } का० थ्य 
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पानीय प्रोक्षणौसस्थ त्यक्त्वा सम्पूर्य पूतरेवत्‌ । 
उप चारंश्चन्दनादेमेण्डल पूजयेद्‌ मुरु. ।१०८॥ 
पूरयेत्क णिका पूवं शालिभिस्तण्डुलंस्तत. । 
क्षारदात्िलकेऽपि-- 
तनस्तन्मण्डल मन्त्री गन्वाचैः साधु पून्येत्‌ ! 
शालिमि कणिकामष्पमापूर्योपरि तण्डुलैः 11१०६ 
कनालितण्डलभ्रमाणं परार्थे - 


शालीस्तु कणिकाया च निक्षिप्याढकसम्मितान्‌ । 
तण्डूलाश्च तदष्टारान्‌*“"* ˆ“ ।। ११०।। इति । 


श्राटकलक्षणं तु पिद्धलामते- 


गृह्ञाभिर्दशमिमपिः शाणो माषचतुष्टयम्‌ । 
द्रौ लाणौ घटक कोलो बदर द्रक्षणश्च स ॥११११ 


~~ 


तौ द्रौ पाणितल कषं सुवर्णं कवलग्रहु. । 
पिचुविडालपदक तिन्दूकीक्षश्च तदुद्रयम्‌ ।। ११२1 


णुक्तिरष्टमिका ते दे पल बिल्व चतुथिका । 

मृष्टिरास्र प्रकरुख्जोऽय दे पले प्रसृतिस्तथा ।११३॥ 
सविष्यत्पुराणे- 

पल्य तु प्रसृत दगु कुडव मतम्‌ । 

चतुभि' कुडवे प्रस्यः प्रस्थादवत्वार भ्राढकरः 11११४; 

भ्राढकंस्तश्चतुभिश्च द्रोणस्तु कथितो वुधैः । 

कुम्भो द्रोणद्रय शूपं॑सखारी द्रोखास्तु षोड ।॥। ११५।। इति । 
श्ारदातिलके- 

श्रलड कृत्य पुनस्तेपु दभनिस्तीयं तन्त्रवित्‌ । 

क्रचेमक्षतसयुक्त न्यसेत्तेषामधथोपरि ।। ११६ 
शधारसड्ग्रहे- 


चित्नमूना. कुजा दीर्घाः सप्तविगतिसंख्यक।* । 
ब्रह्य ग्रन्यियुतास्त्व ग्रदेशे कच इहोच्यते 11 १ १७।। 


ष 
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डापरेऽपि- 

सप्तविशतिदर्भाणा वेण्यग्े ग्रनथिभ्रूषिता । 

विष्टरे सर्वेयज्ञेषु लक्षण परिकीत्तितम्‌ ।।११८॥ 
शारदातिलके- 

श्राधारदक्तिमारभ्य पीठ मन्त्रमय यजेत्‌ । 

श्र क्रमंरिलालूढा शरच्च द्रनिभप्रमाप्‌ ॥ ११६॥ 


भ्राधारशक्ति प्रयजेत्पद्धुजद्यधारिखणीम्‌ । 

मूध्नि तस्या. समासीन कम्मं नीकलाभमचयेत्‌ ।१२०॥ 
ऊट्‌ ध्वे ब्रहाशिलासीनमनन्त कुन्दसन्निभम्‌ । 
यजेचचक्रधर मूर्ध्नि धारयन्त वसुन्वराम्‌ ॥१२१॥ 


तमालद्यामला तत्र नीलेन्दीवरधारिणीम्‌ 1 
श्रभ्यचंयेद्रसुमती स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ १२२: 
तस्या रत्तमय दीप तस्मिश्च मखिमण्डपम्‌ । 
यजेव्कल्पतरूस्तस्मिन्‌ साधकाभीष्टसिद्धिदानच्‌ ।१२३॥ 
भ्रधस्तातप्पूजयेत्तेषा वेदिका मण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 
पश्चादम्यच्चेयेत्तस्या पीठ धर्मादिभिः पुनः ॥ १२४॥ 


रक्तर्यापहरिद्ेन््रनीलाभान्‌ पादरूपिरः । 
वृपकेसरिभूतेभरूपान्‌ घर्मादिकान्यजेत्‌ ।१२५॥ 
गात्रेषु पुनयेत्तास्तु नञ्पुरवनुक्तलक्षणान्‌ । 
भ्रारनेयादिषृ कोणेषु दि वाऽथाम्बुज यजेत्‌ ॥१२६॥ 
श्रानन्दकेन्द प्रथम सविच्नासेमनन्तरम्‌ । 
सन्व॑तत्वात्मक पद्ममभ्यच्यं तदनन्तरम्‌ । १२७ 


मन्त्री प्रकृतिपन्राणि विकार” मयकेसराच्‌ । 
पर्चाशद्रणं बीजाढचया कणिका पूजयेत्तत. ।१२८॥ 
कलाभिः पूजयेत्साद्धं तस्या सूयन्दुपावकान्‌ 1 
प्रणवस्य चरिभिवर्णेरथ सत्वादिकान्गुणाच्‌ ।१२९॥ 





१. षट विकार । 
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चतुष्कानि विदिक्स्थानि चत्वारि विभजेत्मूधीः ! 
यावत्षोडशकोष्ठानि भवन्त्येतानि माजयेत्‌ ।८३॥ 


तथा यावच्स्वस्तिकानामाकार' प्रकटीभवेत्‌ । 
रजोभिः दुक्लहारिद्ररक्तनीलेः प्रपूरयेत्‌ ॥॥८४॥ 


स्वस्तिकानीगतश्चान्यत्परवं बत्परिकल्पयेत्‌ । 
उदित मण्डल दयेतच्नवनाभ सुशोभनम्‌ 1८५॥ 


एतदेवोक्तमागंण विस्वस्तिकमतुत्तमम्‌ 1 
मण्डल स्यात्तु पच्वाभ्न सवेकामफलप्रदम्‌ ।।८६।। 


दीक्षाया वा महादाने देवपुजाब्रतारिषु । 
एतन्मण्डलमध्ये तु कू्यदिन्यतम बुव" ।॥८७।। 
वेदिकायामासने स ॒प्राड मुखः सविदोदथ । 


` ` श्रीविद्यादीक्षायां तु मण्डलस्याने श्रीचक्रनिमखिमूक्तम्‌ । तथा च~-- ` 
घलित्ताविलासे- 
इत्थ श्री चक्रमुदधृत्य सिन्दरेणातिचुन्दरम्‌ । 
वेदिकायामासने स्वे प्राडमुखः पूजिते विशेत्‌ ॥८०८।! इति $ 


एतद्र चना प्रकारस्तु श्रीविद्याप्रकरणेऽभिधेय. । 

वद्धपन्रासनो मौनी ऋजुकायो जितेन्द्रियः ।। 
शषारदातिलके- 

उक्तपु मण्डलेष्वेक वेदिकायां समालिदेत्‌ । 
विशेन्मदासने मत्री प्राड मुखो वाप्युदड मखः ।।८९। 
वद्धपद्धासनो मौनी समाहितजितेन्द्रियः । 
स्थापयेदश्चिणो भागे पूजाद्रव्याणि देशिकः 11९ ०॥ 
सुवासिताम्बुमम्पूरं सव्ये कुम्भ सुशोयित्तम्‌ । 
प्रक्षालनाय करयो पात्र पञ्चान्निवेशयेत्‌ 1६ १1 


घृत्प्रज्वलिताचु दीपानु स्थापयेत्परित शुभान्‌ । 
दर्पेण चामर्‌ छत्र तालवृन्तं मनोहरम्‌ ।1६२॥ 
मद्धलाडकुरपात्रासि स्थापयेद्‌ देक्षिक. । 
कृताञ्ज नपुटो मृत्वा वामदक्षिणमपास्त्रयो. 116३1 
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नत्वा गुरं गणोशान भृतरशुद्ध समाचरेत्‌ । 
करदयुद्धि समापा कुर्यात्तालत्रय ततः ।1& ४५ 


ऊष्वेध्विं मस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्यमपि देदिक्त । 

तेन सञ्जनित तेजोरक्षां कुर्यात्सिमन्तत ।६५॥ 
षारसद्ग्रहे- 

भृतगुद्धि ततत कृत्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ \ 

न्यासादिक तते. कूयाहिश्चिको यतमानसः ।।९६॥ 


ऋषि न्यसेत्ततो मूध्नि छन्दो वच्त्रगत्त न्यसेत्‌ । 
देवता हृदये न्यस्य मूलमन्त्रस्य देशिकः ।\९७।। 


षडद्ध विन्यसेन्मन्ती पच्चाङ्ध वा यथाविधि । 
यस्य नन्त्रस्य पश्चाद्ध नेत्र तस्य विहीयते 11६८1 
भ्रद्घं विहीनस्य मनोर द्घ तेनं बर कल्पयेत्‌ 
तत्तत्तन्नोक्तमागे रा स्यासानन्यान्समाचरेत्‌ ।६६।। 
शरीरे स्वस्य मन््रजो योगपीरहं प्रकल्पयेत्‌ । 
देहात्मके तत पीठे ध्याये्मन्त्रस्य देवताम्‌ । १००॥ 
देवित्वा ततो मुद्रा. स्थापयेदधंमुत्तमम्‌ ॥ 

जलेन पूरिता दक्षे प्रोक्षणी स्थापयेत्तत. ।१०१॥ 
तत्राल्पमत्प शडखाम्बु तत्त उत्तरतो न्यसेत्‌ 1 
पाद्यमाचमनीय च मधघुपक्कं च मन्त्रवित्‌ ।।१०२॥। 
न्ततो मूलाणुना मन्त्री प्रोक्षण्यद्धि. समाहितं । 
स्वात्मान मण्डल चाल्यपूजोपकरणादिकम्‌ | १०३1 
प्रोक्षयेद्‌ गन्धपुष्पादयदंहे स्वे देशिकोत्तमः । 

योगपीठ समम्यच्यं न्यासमागेंण मन्त्रवित्‌ | १०४ 
पीठान्त ततस्तत्र पू्जयेदिष्टदेवताम्‌ । 

देवतात्मा तत' पच्च कुर्याच्च सुमनोऽञ्जलीन्‌ । १०५।। 
शीषं हदि तथाऽऽधारे चरी स्वेगात्रके + 

पूजयेच्च निवेद्यन रहितेश्चन्दनादिभि. ।।१०६॥ 
सर्वोपचारेस्तच्छेवं गुर्वादिष्टेन वत्मेना । 
समापयेदिद सर्वं प्रोक्षण्य्ि. समाचरेत्‌ ।1१९०७॥. 
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श्रात्मानमन्तरात्मान परमात्मानमच्च॑येत्‌ 1 
ज्नानात्मान च विधिवत्पीटमन्नावसानकम्‌ ॥ १२३०॥ 


पीठशक्तीः केसरेषु मध्ये च सवरामया. । 
हेमादिरचित कुम्भमस्तरा द्धिः क्षालितान्तरम्‌ ।\१३१।। 


चन्दनागुरुकपु रधूपित शोभनाकृतिम्‌ । 
ग्रावेष्टिताद्ध नीरन्ध्र तन्तुना तरिगुणात्मना ॥१३२)) 


प्रचित गन्धपुष्पादयदूं ्वाक्षितसमन्वितम्‌ । 
नवरत्नोदर मन्त्री स्थापयेत्तारमुच्चरन्‌ । १३३ 


हेमादीत्यत्रादिशब्देन राजततास्रमृण्मया. कलशाः शक्त्यनुसारेण 
ज्ञेयाः । तदृक्तमु- 


महाकपिलयपञ्चरान्ने- 


सौवर्ण कलशं रम्यं रौप्यं तास्रमथापि वा}. 

निषि सृण्मय वापि चन्दनेन विलेपितम्‌ । १३४1 इति । 
श्रन्यत्र फललप्रमारमुक्तम्‌- 

पश्चागदड गुलो व्यास उत्सवः षोडदाड गलम्‌ । 

कलगाना प्रमाण तन्मुखमष्टाड गुल भवेत्‌ ॥ १३५।। इति । 

सूत्रे तु विशेषोऽन्यत्रोक्तः-- 

कन्याकत्तितसूत्रेण त्रिगुरोन च कर्मणा । 

गुखत्रयात्मकेनैव वेष्टयेदभितः समम्‌ । १३६ इति । 
वायवीयसहिप्तायां सूत्रेण कण्ठ एवं वेष्टनमूक्तम्‌ । यथा- 

सौवर्णं राजत वापि ताम्र मृण्मयमेव वा । 

गन्वपृप्पाक्षताकीरं कुरादूर्वाङ्‌कू राच्चितम्‌ । १३७॥ 

सितसूत्रावृत्त कण्ठे नववस्वरयुगावृतस्‌ । इति । 

नवरत्नानि तु सारसटग्रहे- 
पुप्प नील च वैदूर्यं विद्रुम मौक्तिक तथा । 
ततो मरकत वख गोमेद पद रागकम्‌ ॥१३८॥। 


प्रोक्तानि नवरत्नानि देशिकंस्तन्तर वित्तमः । 
नवरत्नानि निक्षित्य कूम्भे कचमथोपरि 11१३६ 
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दुर््ाचन्दनसयुक्त विन्यसेदृक्षतान्वितम्‌ । 
क्षायन्तक्रमतो मन्त्री मातृका मनसा जपन्‌ ।१४०।। 


मूलमन्त्र जपन्नन्ते चिन्तयद्धेक्यमात्मनः 1 
घटस्य पीठाभेद च चिन्तयन््ाधकोत्तमः ॥१४१।) 


पच्वाशदौपथिक्वाथे पूरयेत्तदनन्तरम्‌ । 

दुगघवृक्षत्वचा क्वायं तरह्यम्‌ रट्त्वगुद्धवेः । १४२॥ 

गन्घय क्व्रसूनादिवासितंर्वा शुभेज्जंलेः । 
छारदातिलकेऽपि- . 

क्षी रद्रुमकषायेण पालाशत्वम्‌भवेन वा । 

तीर्थोदिकर्वा कपू रगरवपुप्पसुवासितेः 11 १४३॥। 


श्रात्मामेदेन विधिवन्म।तृकां प्रतिलोमतः 1 
जपन्मूनमनु तद्रत्पूजयेहेवताधिया ॥ रट्टा 
शङ्खे कवाथ्राम्बुम्पणं गन्धाष्टकमभीष्टदम्‌ । 
विलोडच पुजयेत्तस्मिन्नावाह्य सकलाः कलाः ।। १४५॥ 
दश वल्ल: कला धूरवं द्वादश द्वादश्चात्मनः । 
कला. पोडञ्च सोमस्य पश्चात्पच्चशत कलाः ॥(क४६॥। 
जपित्वा प्रतिलोमेन मूलमन्व च मन्वरवित्‌ । 
समाहितेन मनसा ध्थायन्मन्तरस्य देवताम्‌ | १४७।। 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीति तत्र तन्त्रविचक्षण॒ ^ । 
कलात्मकं शङ खसस्य त्र्वाय कुम्भे विनिःक्षिपेत्‌ ।। १४८॥ 
गन्धाष्टकं तत्त्रिविधं शक्तिविष्ण॒शिवात्मकम्‌ । 
चन्दनागुरुकमु रचोरक्‌ड.कृमरोचना. । १४६॥ 
जटापासीकपियुता शक्तर्गन्वाष्टक विदु. । 

चोर कचूर इति प्रसिद्ध. 1 कपि गस्विनाः इति प्रसिद्ध. । 

सारषडग्रहे त्वन्यथोक्तम्‌- - 

चन्दनागुरुकपू रकाइमीरं रो चनागिवरतं. । 
सशिह्धकजटामासीसटीभि शक्तिसम्भवम्‌ ।।१५०॥। 
गन्धाष्टक शुभ वश्य शक्तिमन्वेषु योजयेत्‌ । 


१. छ तन विचक्षण. । २ ख गाडियना। 
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कार्मीर कडकूम , रोचना गोरोचनाः, शिह्वक शिलारम इति प्रसिद्धम्‌, 
सटी कचूर इति प्रसिद्धम्‌ । 


श्ारदातिलके- 
ह्वीवेर चन्दन कृष्ठमगुर. कुड कुमः मरम्‌ ) 
मेव्यक च जटामासी वैष्णव तदुदीरितप्र्‌ ।।१५१॥ 
ह्रीवेर बालक, मुर मुरहरीति प्रसिद्ध, सेव्यक उसीरम्‌ । 
जलकाश्मी रकुष्ठं्च र क्तचन्दतचन्दनः । 
तमालारुरुकुं रेः शाम्भेव चाप्टगन्धकम्‌ ।।१५२॥ 
जल वालकम्‌ । 
गन्धाप्टकस्य+ सयोगात्सामर्ध्यादिलिकस्य च । 
सशक्तिकं जल कुम्भे भवेदेव विद्व धा. । १५३॥ 
श्रादौ कृशानुसम्बन्धि कलादशकम्च्चयेत्‌ । 
कलाद्रादराक सौरं पूजयेत्तदनन्तरमर | १५४।। 
कलाषोडशक चान्द्र यजेत्पश्चाद्‌ गुरूत्तमः । 
वेदादिभेदसश्ञाता. कलाः पच्वाञत तु वा ।॥१५५॥ 
सच्चिधाप्य समम्यच्यंत्ततो मव्रीतुता क्रमात्‌! 
सच्चिघाप्य इत्यनेनावाहनमप्युक्त स्निघापनस्यावाहनपूर्वैकत्वात्‌ । 
मध्ये मध्ये त्वः पच्च पूजनीया इमा श्रपि ॥१५६॥ 
भ्रात्ममन्त्र समुच्चाय्ये -युचिषत्पदमूच्चरेत्‌ । 
वसुरन्तपद तदद्विक्षसद्धो-पद तत. ॥ १५७ 
वदेत्तावेदिषपद दतिथिदुं पद तत. 1 
रोसत्यदमुच्चाय्यं वरृषद्रपद वदेत्‌ ॥ १५८ । 
वदेत्सहतसद्व्योमसदव्जागोपद वदेत्‌ । 
वदेज्जात्रातजेत्यस्मदद्विजाशब्दमूच्चरेत्‌ ।। १५६॥ 
सप्तमस्वरमुच्चाय्यं सविन्ाषाडिन वदेत्‌ । 
उक्त्वा वुत्पद चाते प्रथमो मन्त्र ईरितः ॥ १६०॥ 


कमयो 


१. क, गण्घार्टकस्य । २. क. गुचिषद्यद० । 
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श्रात्ममन्त. हस इति, सप्तमस्वरच्छकार., भ्राषादी तकारः, श्रन्यारिं 
पदाति स्वरूपाणि 1 त्था- 
लोहितो वद्भिसहित. पत्तना दयन्तिका ततः । 
उक्त्वा एुस्तवते-पश्चाद्रीयेस-मृपद वदेत्‌ \1१६१।। 
गोनभीमश्च कुचरो गिरिष्ठारच ततो वदेत्‌ । 
यस्योरुपु त्रिषृपदं ततौ चिक्रमसेष्वपि ॥। १६२॥ 
क्षियति मुपदं ब्रूयादनानि च ततो वदेत्‌ । 
तोयस्यो म्राघवः प्वाद्रान्तः स्यात्तोयकान्तियुकं । १६३) 
द्वितीयो मनुराख्यातस्तृतीयः प्रोच्यतेऽघुना । 
लोहितः पकार , वद्िः रेफः, तयुक्तस्तेन प्र, पूतना तकारः, तोय 
चकारः तत्स्थो माघव दकारः तेन वि, वान्त. श, तोय वः, कान्तिः आरा ताम्यां 
युक्तस्तेत इवा इति, श्रन्यानि पदानि स्वरूपाणि । 
णान्तोऽग्निमान्तोपान्त्यस्थकलायुकपतृतीयकः । 
चतुर्मुख सचन््राद्धेस्तत स्याच्च यजामहे ।। १६४॥ 
पद + युगन्धिम्पुष्टीति वद्धन च ततो वदेत्‌ । 
पदमूर्वास्किमिववन्धनान्मृषद वदेत्‌ 11१९५॥ 
त्थोरमुक्चीयपद पश्चान्मामृतात्पदमुच्चरेत्‌ । 
न्त. तकार, श्रग्निः रेफ , मान्तो यकारः, उपान्त्यकलीाविन्दु , एतैः 
घ्य इति । पतृतीयौ वकार, चतुर्मुख. ककार. चन्द्रार्ध विन्दु. तेन क इति । 
अन्यानि पद्दानि स्वरूपाणि । 
गायच्यात्मा चतुथं स्थान्मन््र ख्यातो जगप्यलेम्‌ ॥ १६६॥ 
~ तोयस्था श्लात्मली प्रोक्ता सहजा-ढान्त-विष्णुयुक्‌ । 
श्रग्निश्च केषलः प्रोक्तो योनि कल्पपद वदेत्‌ ॥ १६५७॥ 
यतु-त्वप्टा-पद पश्छात्तेजोरूपाणि पितू? । 
श्रासिञ्चतु प्रजा पर्चात्पतिद्धाता-पदं वदेत्‌ ॥ १६९।। 
गर्भं दधात्विति पदमापादीपद्मनामयुक्‌ । 
पञ्चैते वदिका मड्ूनास्तेष्वेकं क प्रपूजयेत्‌ 1 १९६॥ 
तोय वकार › शाल्मली इकार , तेन वि इति । सहजा षकार, इति 
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सकारः, विष्णुयुक्‌ उकारयुक्त., तेन ष्णु इति । श्रनी रेफः, केवलः विस्वर, 
प्राषादी तकारः, पद्मनाभ एकार. तेन ते इति 1 

तारस्य पञ्चमे दोत्थकला- नामान्तरे सुधी. । 

श्रावाह्यादौ कला. पर्चात्स्चिधाप्याऽत देदिक. । 

प्राणा न्सस्थाप्य चाम्यचंद्‌ गन्धां : साधकोत्तमः ।।१७०॥ 

यत्र यत्र कलापूजा विधिस्त्र॑वमेव हि 1 

तारस्य पञ्मदोल्यकलाना पूजने सुधी. ।1१७१॥ 


कलादरकमावाह्य सष्ट्या्य सन्निधाप्य च । 
हस. शुचिपदित्याद्या ऋच सजाप्य पूजयेत्‌ । १७२१ 


प्राणसस्थापन वृर्यात्‌ कलाना पूजयेच्च ता. । 
एव जराद्यास्तीभ्णादयाः पीतादयाङ्च विधानवित्‌ ।। १७३।। 


निवृत्याययाइचापि यजेदुक्तयुक्त्या विचक्षणः । 
श्रकारोकारकौ प्रोक्तौ सकारो नादविन्दुकौ ।। १७४॥) 


दाक्तिसान्तावमी सप्त घ्र्‌वभेदाः समीरिताः । 
श्रन्तिमौ दाविमौ मेदौ पृथगेव समीरितौ । १७५॥ 
शक्तिः सकारः, सातो हकारः, भ्रत्राग्निसूरयंसोमकला सामात्यार्स्या- 
पनविधौ प्रागुक्ता एव, तारोत्थपञ्चाशत्‌कला न्यासप्रकरण उक्ता. । 
पारसद्ग्रहे- 
ततो रसालपनसपिप्पलद्रूमपल्लवं. 1 
सूत्रामवल्ल रीनद्धेः कलत्पवृक्षमनीपया ।। १७६॥ 


कलशस्यानन मन्त्री पिदधीत समाहितः । 
पर्चादक्नतसयुक्ता सफला शुभचक्रिकाम्‌ ।। १७७ । 


देरिकेन्द्रः समादाय स्थापयेत्पल्लवोपरि । 
कल्पवक्षफलाना हि मत्या विशदधीग्गु र 11 १७८।। 


पदटम्बरयुगे्नव घट पदचात्प्रवेष्टयेत्‌ । 
श्नारदातिलकेऽपि- 


पडचादरवत्थपनसचूतकोमलपल्लवंः । 
इत्द्रवल्लीसमावद्धंः सुरद्रुमधिया गुर ।१७९॥ 

- कुम्मवक्चर पिधायाऽस्सिस्वषक सफलीकृतम्‌ । 
सस्थापयेत्फलधिया विधिवत्कल्पशाखिनाम्‌ ॥ १८०।। 
तत कुम्भ निमलेन क्षौमयुग्मेन वेष्टयेत्‌ । 


2.१. 





दशमस्तरद्खः ९८७ 





भ्रव्यत्रैकवस्त्रेएापि वेष्टनमृक्तमू- 


ग्रतिसूक्मतरेणोव विशुद्धेन नवेन च । 
मायातत्वस्वरूपेण वेष्टयेद्राससा घटम्‌ 1*१८१॥ 


सारसदग्रहे- 


प्रचानकुम्भ संस्थाप्य वेदामेव गुरूत्तमः । 
तोरणाना समीपेषु पूर्वादिपू, यथाक्रमम्‌ । १८२।। 


तोरणशब्देन तोरणसमीपस्थानि हाराणि चक्ष्यन्ते तेन दहारसमीपे 


इत्यर्थः । 


प्राग्वन्मण्डलमालिख्य पद्म वाष्टदल^ शुभम्‌ 1 
प्रागुक्तविधिना तेषु कुम्भान्सस्थाप्य देशिकः १८३ 
घ्रुव धरा वाक्पति च विघ्नेशं तेषु पूजयेत्‌ । 
आग्नेयादिषु कोणेषु कुम्मान्सस्थाप्य पूरवेवत्‌ ।। त्था 
श्रमृत दुजेय चैव सिद्धार्थं मद्धल तथा । 

सम्पूज्य वद्धिकोणादिष्वि्द्रादीनय पूजयेत्‌ ।1१८५॥ 
पुवदिष्वष्टकुम्भेषु तेषा मन्त्रस्तु वेदिकः । 

पून पूर्वादिकुम्भेषु पुजयेदिग्गजानपि । १८६॥ 
ठेरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जनौ । 

पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीक च देशिक ।1१८७॥ 
पुनवेद्या गुरुगंत्वा उपविद्य निजासने । 

सञ्चिन्त्य मूलमन्त्रेण सूति तस्मिच्‌ गुरूत्तम ।1१य८८।। 
तस्या मूर्त समावाह्य पुजयेदिष्टदेवताम्‌ । 


षारदातिलकेऽपि-- 


मूलेन भूत्तिमिष्ट्‌ वास्मिञ्छायायां कल्पराखिनाम्‌ । 
श्रावाह्य पूजयेत्तस्या मन्त्री मन्वस्य देवताम्र ।१८९।। 


पदार्थादश् ~ 


मन्त्रस्य देवतामिव्येकमन्तरदीक्षायामर । पच्चायतपरदीक्नापक्ष पच्कलंडाचु 


सस्थाप्य तत्तत्कलश्चे तत्तदेवतामावाहयेदिति मन्त्रीत्यनेनोक्तम्‌ । तदुक्तमाच्यं -- 


प्रोक्तेनेवे कलशविधिनेकेन वाऽनेककुम्भै. ।इति । 


१. ख, चाष्ट 1 
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पच्चायतनदेवतास्थापनविधिस्तु पूरव॑मक्त एव । तत्तत्स्थाने तत्तत्कलशं 
स्थापयेत्‌ । इति । 
सारसड्ग्रहे-- 
` स्मृत्वा मूलमन्‌ मन्त्री सम्यड.नाडीपथा ततः। 
निर्गमय्य च च॑ंतन्य नासिकाग्रविनिग्गेतम्‌ ।।१६०॥ 
श्रज्जलौ मातृकापद्मं महः पृप्पान्विते गुरः । 
मस्तकान्त समूत्थाप्य तस्यामावाहयेत्ततः ॥ १६ १॥ 


स स्थापन प्रथमतः सच्चिधानमतः परम्‌ | 
सल्िरोध च सकलीकरण त्ववगुण्ठनम्‌ ।। १९२॥ 


ग्रमृतीकरण परमीकृति च स्वस्वमूद्रया, सञ्चिरोध वेति चकारात्स- 

मुम्खीकर्‌एमपि ज्ञेयम्‌ । 

क्रमाद्विदध्याच्च तत उपचा रान्प्रकल्पयेत्‌ । 

श्रासनादिग्रसूनान्तानुपचारार्प्रकत्प्य च ॥ १६३।। 

तत्तन्मन्त्रविधानेष्‌ प्रोक्ताद्धावरणान्यपि । 

सर्वान्ते लोकपालानां तदस्वाणा च पूजनम्‌ ।। १६४॥ 

विधाय पूजामेव हि धृपदीपनिवेदकैः । 
प्रपञश्चसारे- 

कृते निवेदये च ततो मण्डल परितः क्रमात्‌ । 

मद्धलाडकुरपात्राणि स्थापनीयानि मन्त्रिणा ।१६५॥} 


वेदिकायां दक्षभागे कृत्वा स्थण्डिलमृत्तमपर्‌ 1 
सस्थाप्य व्ल सस्छृत्य वैरवदेव समाचरेत्‌ ।\१९६।। 


यथाविधि ततस्तत्र गन्धाददवता यजेत्‌ । 
ततर प्रणवपूर्वाभिहु त्वा व्याहूतिमि पुरा ॥१६७॥ 


मूलाणुना तत्तो हुत्वा साज्येन हविषा सुधी । 
पच्चिरतिधा पश्चाद्‌ हृत्वा व्याहूतिभिः पुन. 11 १६९८।। 
सम्पूज्य तां चन्दना. पीठमूर्त तु योजयेत्‌ । 

श्रग्नि विसुज्य दिष्टेन पायसेन वलि हरेत्‌ 11१६९॥ 
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4. 
पाषेदेभ्यश्चन्दनादि पुष्पाक्षतसमन्वितम्‌ 1 
तत उत्थाप्य नवे तत्स्थलं शोधयेत्सुधी. ॥२००॥ 
पुनय्येजेच्चोपचारंः पच्भिरद॑शंये त्ततः । 
छत चेतति च चकाराहपेणच्यजने गृह्य ते । 
सहल च जपेन्मन्त्री मूलमन्त्रं समाहितः । 
देवताये निवेद्याऽथ तं जप सम्पदे ततः ।२०१॥ 
शषारवातिलके- ह 
तत्त शम्भो्िल्ि गुरुधिकिरेत्पूवंसच्िते । 
हेमवस्त्रादिसयुक्ता ककंरी तोयपुरिताम्‌ ।।२०२॥ 
सस्थाप्य तस्यां सिंहस्था खड्गलेटकधारिणीम्‌ । 
घोररूपा पश्चिमास्या पुजयेदस्त्रदेवताम्‌ ॥२०३॥ 
चलासनेन सम्पूज्य तामादाय गुरू. पुन. । 
रसेति लोकपालानां नालयुक्तेन वारिणा ।॥२०४॥ 
देवाज्ञा श्रावयन्नन्त. परिवृत्त्य प्रदक्षिणम्‌ । 
स्रस्त्रमन्त समुच्चाय्यं यथापूवं निवेशयेत्‌ ।२०५॥ 
ग्रम्यच्यं भूयो गन्वाचैरस्त्र जप्त्वा स्थिरासने । 
ततश््चमत्करृते वह्नौ गोक्षीरेण चर पचेत्‌ ।(२०६।। 
म्रस्त्रेण क्षालिते पात्रे नवे ताज्नमयादिके । 
तास्रमयादिकेत्यत्रादिशब्देन मृण्मयमपि पात्र ग्राह्यम्‌ 1 तदुक्तस्‌- 
कात्यायनेन -- 
तिर्यगृध्वं समिन्मात्रा दढा नातिवृहन्मुखी । 
मृण्मय्यौदुम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥२०७॥ | 
समिन्माता प्रादे्यमात्रप्रमाणा प्रादे्ान्नाधिका नोनेति कपिलनचनाव्‌ । 
कषारदातिलके- 
तण्डलान्‌ शालिसम्भूतान्पूलमन्त्राभिसन्निताच्‌ 1 
प्रसृतीना पञ्चदक्च क्षिप्त्वा चास्वमनु अपन 11२०८॥ 


तण्ड्लान्‌ चरि. प्रक्षाल्य क्िपेदित्युक्तं गोभिलेन । यथा- ि.फलीकृता- 
स्तण्डलास्त्रदेवेम्य प्र्लालयेदिति । तथा- 


. ३६० सिहंसिद्धान्तसिन्यो 
4 
प्रक्षाल्य पात्रवदन विवाय कवचाणुना । 
प्राड मृखो मूलमन्तेण देरिकेन्द्रर्चरु पचेत्‌ ।२०६॥ 
मेक्षरोनोध्वमवघटरयन्‌ पचेत्‌ 
इत्युक्त गोभिलेन यथा- 
"कुशलः भृतमिव स्थालीपाक श्रपेत्‌ प्रदक्षिरामुदायुवन्निति' 1 उत्‌ उच्वं 
श्रायुवनु ्रामिश्रयन्‌ ग्रवघदटयन्नित्यथे. । मेक्ष्वलक्षणं तु कात्यायनेनोक्तमू-- 
इष्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाण मेक्षण भवेत्‌ । 
वृत्त वारक्षं च पृथ्वग्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ।।२१०। इति । 
तथा- चस वेणाज्येन सस्विन्ने दच्यात्तप्ताभिधारणम्‌! । 
मूलेन पड्चात्तत्पात्र कवचेनाऽवतारयेत्‌ ।1२११॥ 
स्विन्नलक्षणं तु- ति 
स्वशाखोक्तरच सुस्विन्नो छयदग्धोऽकटिनः शुभ. 1 
न चात्तिरिथिलः पाच्यो न च वीतरसो भवेत्‌ ।२१२॥ 
तथा- प्रस््रजप्ते कुरास्तीणं मण्डले विधिवद्गुरः। 
त विभज्य त्रिवा भागमेक देवाय कल्पयेत्‌ ।२१३। 
अन्यमग्नौ प्रजुहुयादपर देशिक स्वयम्‌ 
शिष्येण साद्धं मज्ञीत विहिताचमनस्तत 1२१४ 
भोजने विशेष. सोसहाम्भो - 
चरोस्तृतीयभाग तु ग्रासत्रितयसम्मितम्‌ 1 
वष्टम्रासप्रमाण वा दङानस्य स्पशंवज्जितम्‌ ॥२१५।। 
पालाशे पुटके मुक्तौ भक्तौ पिप्पलपन्रजे | । 
हृदा सम्भोजयेन्मन्त्री पूतं राचामयेज्जले. ।२१६।। इति 1 
तथा- भ्राचान्त शिप्यमानीय सकलीकृत्य देशिकः । 
तालप्रमाख हुज्जप्त क्नीरवृक्षादिसम्भवम्‌ ।1२१७।। 
दन्तकाष्ठ तदा दद्याच्छिप्याय नियतात्सने 1 
ताललक्षण तु- 
अड गृष्ठमध्यमाड.गुल्यौ ये हस्तस्य प्रसारिते । 
तदग्रयोरन्सराल तालमाहू्मनीषिख ।1२१८॥ इति । 


१. ख. दद्यात्तप्राप्षासिन्वारसम्‌ ! 
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दन्तयादनदानसन्न्स्तु पिद्धलाम्चे- 
माया दण्डिनि न्दर प्रद्यादमुना च ततुं । इति । 
माया ह्रीमिति, दण्डिनि इति स्वरूप, टद्रन्द स्वाहा 1 तथा-- 
दन्तान्विलोध्य स पुनस्तत्प्रक्षाल्य विसज्जयेत्‌ ।२१६॥ 
नारःयरणये-- 
दन्तकाष्ठ हदा जप्त क्षी रवृक्षादिसम्भवम्‌ । 
सम्माज्य दन्तास्तच्छि्वा प्रक्षाल्येत द. वि क्षिपेत्‌ ॥२२०॥। 
पातनानन्तर परीक्षा तु पूवंमेवोक्ता 1 तथा- 
यथाविधि तमाचान्त शिखावन्धाभिरक्षितम्‌ । 
विधाय साद्धंममुना वेद्या द्भास्तिरे गुरुः ।\२२१॥ 
रायीत तस्या ता राच्रिमधिवासरः समीरित. । 
सोमशन्मौ तु विनगेप.- 
गृहस्थानु दर्भगय्याया पूरवंशीषल्िरक्षितान्‌ । 
हदा सद्धस्मशय्याया यतीन्दक्षि एमम्तकान्‌ ५२२२1 इति । 
चायवीयषंहिदायां तु- 
देवस्य दक्षिणे भागे दिष्य तमधिवासयेत्‌ । 
श्रहतास्तरणास्तीणं सदभंशयने शुचि" ॥२२३॥ 


मन्विते च शिव ध्यायन्प्राक्शिरस्को निदि स्वपेत्‌ । 
निखावन्धस्य सत्रस्य शिखया तच्छिला गुरुः 1 २२४॥ 


अ्रावेष्टयाऽहतवस्त्रेण तमाच्छाय च वर्मणा 
रेलात्रय च परितो भस्मना" तिलसपेपे ॥२२५।1 
, कृत्वाऽखनप्तस्तदरा ह्ये दिगीशाना वलि हरेवु । इति । 
योगिनीतन्व्रं ~ 
यज्जाग्रतौ दूरमुदेति दैव- 
मावृत्य मन्त्राच्‌ प्रयतस्त्रिरेताच्‌ । 
लघ्वेकशचुग्‌दक्षिणपा्वंशायी 
स्वप्न परीश्येत यथोपदेशम्‌ ।२२९॥ 





१. घ सभत्प। 
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मन्त्रानिति बहुवचनेन सकल सूक्त गृह्यते । 
तथा- ॐ भगवन्देवदेवेश शुलमृद्‌ वृषवाहन । 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य बास्वत ।२२७॥ 
सन््रतन्त्रप्रफाचे - 
ॐ हत्सकललोकाय विप्णवे प्रभविष्णवे । 
विवाय विङवरूपाय स्वप्नाधिपतये नम. ॥२२८॥ 
*स्वप्नसाण॒वमन्त्रोऽ्यं कथितो नारदादिभिः । 
क्षैवलाक्तादौ तु पिद्धलार्ते- 
तारो हिलिद्य शूलपाणये दि ईरितः । ं 
रस्वप्नमाणवमन्त्रोऽयं शम्यूना परिकीतितः २२६।। इति । - 
वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ।२३०॥ 
तन्त्रान्तरे विशेष ~ 
उनमोऽजाय त्रिनेत्राय पिद्धलाय महात्मने । 
स्वप्ने कथय मे तथ्य सरवेका्ेप्वगेपतः 1 
४ क्रियासिद्धि विधास्यामि त्वस्प्रसादान्महेरवर ।।२३१।। इति । 
प्रातश्च स्वप्नपरीक्षा कार्या 1 तदुक्त पिद्धलामते- 
स्वप्ने शुभाशुभ दष्ट पृच्छेतप्रातः शिशु गुरुः 1 
शुभे शुभ वदेत्तस्य जुहुयादयुभे गतस्‌ ।\२३२;1 
श्रस्त्रेणेति कमास्परोक्तो विधि. रिष्याधिदासने । इति । 
महाक्पिलपश्चरा्रेऽपि- 3 
गुरुपादाच्च॑न कत्वा उपत्रासी जितेन्द्रियः । 
द्भरय्यागतो रात्रौ ृष्ट्‌वा स्वप्न निवेदयेत्‌ 11 २३३।1 


भ्रतोपवासीति रामप्राप्तभोजननिपेध., न तु वचनविहितचरुभोजन- 
निषेधः \* 





१. २. कत स्वद्रमानवमन्त्रोऽय । ३. ख नभोजाय ! 
४. श्रत" परमयमशो विते: ख. पुस्तके- 
तिवन्थे --प्रात्त परोक्षयेत्स्वप्न ग्ररश्चेदवम! चदेतू 1 
किन्छिद्दुष्टे मल्यमादयां दीक्षा धेष्ठे महाकलाम 1९१11 
स्वसा भावे स्िद्धिहीनामिति निश्चित्य भाषयेव्‌ । 
ष्टे ्ूरेच द्टीने च प्रायश्चित्त जम+चरेत्‌ 11२६ 


दशमस्तरद्ध ४६१९ 





३1 श्रय क्ृभसुचनस्वण्वाः 11 तत्र- 
योगिनीतन््े- 

निविघ दर्न तस्य यथा्थमयथाथकम्‌ 1 

श्रपाचक. यत्सुस्थान सेय्यताना हि दक्षंनम्‌ ।। २३४५ 


यखां तदयया्थेमस्वस्थानां विकारजम्‌ । 
श्रपाचक मानस च यथाथं फलमुच्यते ।२३५॥ 


एषा स्वरूपमाह- यदिति । दयेन देवादीना, विकारज पित्तादीनां, साने 
सनोविकारजमर ¶ 
श्रागमसिद्धन्ते- 
माद्य वपं वत्सराद्धोद्‌ द्वितीये, 
यामे पाको वषपादात्तृतीये । 
भासे पाक. इव रीतुयंयामे, 
सय.पाको यो वि्गेषु दष्ट ॥२३६॥ 
ग्राद्ये यामे दृष्टस्य स्वप्नस्य व्षमात्रे पाकः फल, एवमग्रेऽपि 1 विस्म 
निदानन्ते ! तथा- 


कूरेऽधघमा मध्यमा स्यादटण्टेऽनुत्तमोत्तमे 1 


न विद्यते उत्तमो यस्या. सा सिद्धिसुत्तमे स्वप्ने इत्यर्थः } तानेवाह्‌ तत्रैव ~~ 


स्वप्ने पश्यति वै देव निजेष्ट सर्वतोमुखम्‌ । 

गुर प्रसादयुमुख निमंल चन्द्रमण्डलम्‌ ।।२३७॥ 

गद्धागो भारती भान लिद्धिन लिद्धमेरवरम्‌ । 

प्रसन्न तत्र जानीयात्सिद्धि स्वप्ननिदशेने ।२३५॥ 
प्रसन्न निजेष्टदेवम्‌ । श्रत एव सिद्धिमपि । 

नारदपव्चरान्रे-- 

क्षितिलाभः क्षतजाल्वितरण चाग्निपुजनम्‌ । 

होमश्च ज्वलिते वद्भौ सड ग्रामविजयस्तथा ।।२३६॥ 

हसकोकमयुरारणा रथारोहुणएमेव च । 
फोकरचक्रवाक, 


को० ५० 
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ननि 


फथिलपद्चराने- र 
कन्या छत्र रथ दीप प्रासादं कमल नदीम्‌ । 


कुञ्जर वृषभ माल्य समूद्र फलित दमम्‌ । २४०} 

पवंत च हय मेध्यमाममास सुरासवम्‌ । 

एवमादीनि सर्वासि दष्ट्वा सिद्धिमवाप्नुवात्‌ ॥२४१।} 
धृत्तिरपि- 

यदा कर्मसु काम्येषु खिय स्वप्नेषु परयति ! 

समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदौने | २४२ 
भेरवीतन्ष -- 

नदीसमूद्रतरणमाकाद्गमनं तथा । 

मास्करोदयन चंव प्रज्वलन्तं हुताशनम्‌ ।।२४३।४ 

ग्रहुनक्ष बतारषणा चन्द्रमण्डलदर्गनम्‌ ¦ 

नक्षत्राण्यदिवन्यादीनि, तारा श्रन्यानि । 

ह्यस्या रोहण चेव प्रास्ादशिरसोऽपि वा ।२४०} 

नागाइववृपमेन्द्राणा तर्देलाव्रोहरणम्‌ । 

विमानगमनं चव सिद्धमन्त्रस्य दर्यनम्‌ ॥२४५।। 

लाभ. सिद्धिकरश्च॑व देवीना चव दर्शनम्‌ 1 

एवमादीनि सरहष्ट्वा नर. सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।२४६४ 

स्वप्ने तु मदिरापानमाममासस्य भक्षणम्‌ । 

कृमिविष्टालेपन च रुधिरेरणाभिषेचनम्‌ ।।२४७॥। 

भोजनं दधिभक्तस्य इवेतवसख्रानुलेपनम्‌ ! 

सिहासनस्थ यानं च ध्वज राज्याभिषेचनम्‌ ॥२४८)} 

रत्नान्याभरणादीनि दृष्ट्वा स्वप्ने प्रसीदति । 
नारदपश्चरात्र - 

गुरुवो द्विज. कन्यागोगजाङ्वाश्च केसरी । 

दप्पेण शखभेर्य्या च तन्त्रीवाद्य च रोचनम्‌ ।२४६।। 

ताम्बूलभक्षण चव तथा दध्यभिवन्दनम्‌ । 

सिद्धान्नमाममास च मद्यस्लीमदिरासवाः ॥२५०।) 

छत्र यान सित वस्त्रं तथान्यच्छ्वेतचन्दनम्‌ । 

माल्यमुक्ताफलं हार धुं. समूदित. शशी ।1२५१॥ 


दशमस्तरद्ः (4 31 





प्रचण्डकिरणः स्वस्थो निम्नगा महोदधिः 1 
प्रफुद्धपादपः शालिरोचनाकुड कुम मघु ।\२५२। 
लाजा सिद्धाथंकावीज नवमाण्ड च पायसम्‌ ) 
उपसस्नोऽप्यथाऽचार्य्यो गायत्रीवरसङ्खता २५३, 
मने प्रीतिकराश्चान्ये लोके शस्तपद गताः । 
सवं स्वप्ना. शुभाः प्रोक्ता- सिद्धिमोक्षफलप्रदाः ॥२५४॥ 
11 श्रयाश्चुभसुचकाः । नारदपश्चराच्रे - 
चण्डाल कलम काक गर्तं शुन्यममद्धलम्‌ । 
तलास्यक्त नर नग्न शुप्कवृक्ष सकण्टक १ ।२५५।। 
प्रासादमतच दृष्ट्वा नरो रोगमवाप्नुयात्‌ 1 
कलभ वालगजस्‌ । तत्र प्रायश्ित्तमाह कपिल - 
हष्ट्वा दु.स्वप्नक चैव होमात्सिद्धिमवपप्नुयात्‌ । 
शुभे सभ भवेत्तस्य जुहुयादशुमे शतम्‌ ।२५६॥ 
श्रस््ेणेतति क्रमाद्दराच्‌" "`" इति ।* 
नारदपश्चरात्रे ~ 
रप्ट्वा समाचरेद्‌ होम दन्तकाष्ठोदित मुने 1 
केवलेनाथ चाज्येन सिहेमन्त्रेण शान्तये ।२५७१। 
दन्तकाष्ठप्रकरणे तावदाह स्वयमेव 


शत सहस्र साष्ट वा यथाश्क्त्याऽथर्वां द्विज । 
श्रद्धसम्पुटितेनषा नाम्ना स्वाहान्वितेन च ।।२५८॥ 


दोषान्‌ जहि जहीत्येवं पद नासावसरानगम्‌ । 
प्रत्राऽखरसिहमन्वयोविकल्प । एषा दोपनिदानानाम्‌ । 
॥ श्रय स्वप्ननिवेदनम्‌ । तत्रव- 
हिष्यस्तु शुचिराचात पृप्पहस्तो गुरूतमम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा हृष्टस्तस्मं स्वप्न निवेदयेत्‌ (२५९१, 





१ ख. पुस्तकेऽतः परमपमविकोऽस्त्यश.-- 
नाराय शषद्धंघर श्रीधरं पुरषोमत्तम्‌ । 
चामन शद्धिनं चेव इु.स्वश्रषु सवा स्मरेत्‌ । एति निवन्धातू । 
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स्वप्ने वाऽक्षिसमक्षं वा श्राश्चयमतिहपंदम । 
श्रकस्माद्यदिं जायेत न ख्यातव्य मुरोविना ॥२६०॥१ 


सन्त्रप्रसादजनित लिङ्च न गुरोविना) 
प्रकाशनीयं विप्रे्र कस्यचित्सिद्धिमिच्छता ॥२६१॥ 
प्रकाशयति यो मोहादी्सुक्यान्मन्त्रज सुखम्‌ 1 
निकटस्थाश्च तास्तस्य सिद्धयो यान्ति दूरतः ॥२६२।॥ 
श्राविभेवन्ति दु.खानि लोकाच विविधा श्रपि। 


इति स्वप्ननिवेदनम्‌ । 
पिद्धलापते सद्योऽधिवासाोप्युक्तः- 
सद्योऽधिवासमथवा प्रकरर्वीत यथाविपि । इति । 
सन्तन्त्रप्रकारेऽपि- 
दिनद्रयेनव कु्यदीक्षाकर्मं विचक्षणः । 
सद्ोऽधिवासन वा स्यादेकस्मिन्‌ दिवसे यदि ॥२६३॥। इति ? 
श्रधिवाश्व्दाथं उक्तो सहाकपिलपश्चराने- 
वसतेरधिपूवेस्य भावे घञ्प्रत्यये कृते । 
श्रचिवास ति ह्येप प्रयोगे सिद्धिमेति च ॥(२६४] 
गुर्वादिसहितो वासो रात्रौ नियमपु्ैकः । 
सोऽस्यार्थो हि निपातानामनेकाथंतया मतः ।२६५।। इति , 


षति भीगोस्वानिजगन्निवासालमजगोस्वामि- 


श्री शिवानन्दमटुविरचिते 
{तिहुसिद्धान्तसिन्धो दशमस्तरद्ध. ।। १०९४ 


। 3 


एकादशस्तरङ्ः ६६७ 





एकादश्ञस्तरद्खः 
1} प्रथाग्तिस्थापनम्‌ ॥ 


श्ारदात्तिलके- 


(1 


ततोऽग्नियजन वक्ष्ये सवेतन्त्ानुसारतः 1 
श्राचायङगुण्डे विधिवत्सस्कृते षाखव््मना ।\१॥ 
श्र्टाद् स्यु" सकारा कुण्डाना तत्र चोदिताः । 
वीक्षण मूलमत्त्रेण शरेण प्रोक्षण मतम्‌ ॥२॥ 
तेनव ताडन दर्भवैम्मंणाऽम्युक्षण मतम्‌ । 
प्रस्वेए खननोद्धारौ हृन्मन्तरेण प्रपूरणम्‌ ।३।। 
समीक्रणमस्तेण सेचन वम्म॑णा मत्तम्‌ । 
कुटन हेतिमन्त्रेण वसंमन्वेण माज्जेनम्‌ ॥(४॥ 
विलेपन कलाङूपकल्पन तदनन्तरम्‌ । 
त्रिशूलीकरण पञ्चाद्‌ हुदयेनाच्चैन मतम्‌ ।\५॥ 
रस््रेण वच्रीकरण हुन्मन््रेण कुभै. शुभै । 
च.तुपथ तनुत्रेण तनुपादक्षपाटनम्‌^ 1 ६॥ 


शरेण ठतत्तदद्धभूताखमन्वेण प्रोक्षणमूत्तानहस्ताग्रेण उत्तानेन हस्तेन 
प्रोक्षेदिति सूत्रणात्‌ । भ्नभ्युक्षण मुष्टिवन्येन स्वैर सेचनम्‌ । उद्धार -खातमृदः 
पूरण भ्रन्यमुदा । 
नारदपश्चरान् -- 


गृहीत्वा चैकदेशात्तु कुण्डमध्यात्तु मृत्तिकाम्‌ 1 
श्र गु्ठानामिकाम्या च हृदयेनाथ पूरयेत्‌ 11७1 इत्ति । 


सेचनमस्मयुक्षणमेव, कलारूपकल्पन सोमसूर्याग्निकलारूप प्रकल्पनम्‌, 
वरिसूत्रीकरण सूत्रत्रयेण वेष्टनम्‌ । हृदयेन पूजन तु मेखल्लात्रयस्यव । तदुक्तम्‌-- 
नारदपश्चराने- 


समभ्यर्च्य ततोऽघिमंध्यततः प्रणवेन च । £ 
तेनव विधिना नाभि पुजयेच्चन्द्रसचिभम्‌ ॥८।। 
मेखला्नयपूजाया हृन्मन्त्र तु प्रयोजयेदिति । 


१, ख, तनुयापक्ष० । 
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वख्रीकरण वख्रवदृहृटचिन्तनम्‌, चतुष्पथ कुरो्तुदिलु मारगचतुष्टय- 
करणम्‌ । श्क्षपाटनलक्षणं तु तत्रैव- 
ग्रछिन्नाग्रैस्ततोदर्भेरख्मन्त्रामिमन्वितंः 11६11 
कुण्डभित्तिगण सर्वं वमा परिभूपयेत्‌ । 
इत्येवमक्षपारास्यं कुण्डसस्कारमुत्तममिति 11१०1 
हकारेण राक्षसनिवारणमिति केवित्‌- 
तिखस्तिसरो लिखेल्तेखा हृदा प्रागुदग्रगाः 1 
प्रागग्राना स्मृता देवा मकुन्देशपुरन्दरा. 11 ११।। 
रेखारामूदगमग्राणा वर्मं वं वस्वततेन्दव. ! 
श्रत्र रेखालेखने कुत श्रारम्भः कुत्रावसान इत्याकाडक्षायामाह- 
सौत्रामणीतन््े- 
प्राचीमूध्वंमुदक्‌सस्थ दक्षिणारम्भमालिचेत्‌ । 
प्राचीमूर््वं प्रागग्राम्‌ 1 
उदगग्र पुरःसस्थ पदिचमारम्भमालिखेत्‌ ॥ १२) 
इति पुर सस्थ पूर्वं दिगृगतस्‌ । 
नारदपच्चराच्र - 


उत्लिखेदस्नराजेन दभकाण्डेन यत्नत्त । 
+भूमावस्यन्तरे कुण्डे दक्षिणाशादित क्रमात्‌ । १३1 


उत्तराशावधि यावहा रेखात्रय समम्‌ । 
प्रत्यग्भागातसमारभ्य यावद्पूर्वावधि तथा ।1९४।। इति 
श्रत्र हुन्मन्तास्मस्त्रयोविकल्पो यामले- 


“षट्कोणेनावृत देवि त्रिकोरा तत्र सलिखेत्‌ 1 * 
ह्रारदातिलकेऽपि-- 

्रयवा षट्कोरवृत्त त्रिकोण तत्र सलिखेत्‌ | 

सर्वण्यम्युक्ष्य तारेण योगपीठमथाच्चयेत्‌ 1 १५॥ 


सोत्रामणीतन्त्रे तु ~ श्रोक्षयेद्राग्भवेन वे त्युक्तम्‌ । तेन तारवाम्भवयोनि- 


१. ख. भूवावभ्यन्तरे । 
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कल्प । ्रभ्युक्षण तु कुशजलेन विषेयसू्रम्युक्षितकुशाम्भोभि'रिति योगिनीतन्त्र- 
वचनात्‌ । चयोगपीराच्चन प्रयोगेऽभिधेयम्‌ । 
श्ारदातिलके-- 
वागीहवरीमूतुस्नाता नीलेन्दीवरसचिभाम्‌ । 
चागीद्वरेण सयुक्तामूपचारे प्रपूजयेत्‌ ।। १६।। 
सारसडश्रहेऽपि-- 
तत्र शक्ति च सस्मूृत्य सम्यगरतुमती लुभामू । 
ग्रतीन्द्रियाभा सकलजगदात्म स्वारूपिणीम्‌ ।। १७॥ 
ईशानसहिता तत्र सम्यग्‌गन्धादिभिर्यजेत्‌ । 
राक्तिसन्त्रेण ता शक्तिमीलशान मूलमन्त्रतः ।।१८॥ 
ध्षारदातिलके- 
सूयकान्तादिसम्भूत यद्रा श्रोतरियगेहजम्‌ । 
श्रानीय वर्हि पात्रेण क्रन्यादाद परित्यजेत्‌ ॥ १६ 
श्रभ्यच्ये मन्त वित्सम्यड. मणिज वाररेयकम्‌ 1 
कूलीनद्विजगेहोत्थ पात्रे हुत वह्‌ ततः ।\२०॥ 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 
म्रानाय्याऽस्त्रेण नैकं त्या क्रव्यादा परित्यजेत्‌ । 
देवाश मूलमन्त्रेण स्थापयेदग्रत सुधीः ।\२१॥ 
श्रत्र पात्रे ताग्रादिपात्रे। यदाहान्नि-- 
पात्रान्तरेण पिहिते तास्रपाव्रादिके शुभे । 
स्मगनिप्रणयन कुर्याच्छरावे ताहशेऽपि वा ॥।२२॥ 
शरावे भिन्नपात्रे वा कपाले वोल्मुकेऽपि वा । 
नाग्निप्रणयन कृर्य्याद्‌ न्याधिहानिभयावहम्‌ ।२३।। 
स्मृतित्तार इति लिखितवचन पुराततनमृत्पात्रपरमर । श्रभिनवेत्युक्तेः । 


२, ख. इत" पुर्वेमघ स्थोशो विशेष"-- 
प्रपशसारे--श्राखागिनिहो घ्र विधिनाऽयावसयोयाह्लुयेऽनलस्याने' 
प्राखाग्निहोत्रविधिरपि तत्रव-- र 
मष्येन्द्र वरुणशश्चियमदिग्यतानि क्रमेर कुण्डानि । 
प्राचसय्यसभ्याह्वनीयानाहायपाहुंपत्यानि ॥ इति । 
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शारदातिलके- 
सस्कुर्यात्ति यथान्याय देलिको वीक्षणादिभिः । 
प्रौदर्यवंन्दवागिनिस्या भौमध्यैकतर स्मरन्वसोः ॥२५ 


योजयेद्‌ वद्िवीजेन चेतन्य पावके तदा 1 
तारेण मन्तित मन्त्री षेनुमूद्रामृतीकृतम्‌ २५ 


श्रस्वेण रक्षितं पश्चात्‌ + तनुत्रेणावगुण्ठितिम्‌ 1 
प्रचित त्रि परिभ्राम्य कुण्डस्यौपरि देशिकः ।२६९। 


प्रदक्षिण तदा तारमन््ोद्चारणपूवकम्‌ । 
श्रात्मनोऽभिमुख वाह्नि जानुस्पृष्टमहीतलः (२७ 


निववीज चिया देव्या योनवेन विनि क्षिपेत्‌ 1 
पड्च।हूवस्य देव्याश्च दचादाचमनादिकम्‌ ॥२८॥ 


घैष्एदयागे तु नारदपञ्चरात्रे - 
तत्र नारायखाख्यस्य शक्तिविदयोतलक्षणा 1 
लक्षम्याकरृतिपद प्राप्ता त्रमृतामृतजीवनी ।,२६।। 
तथा कपिलपच्चरात्नं - 
कामोन्मत्तं तत, कृष्णं लक्ष्मीमृतुमती स्मरेत्‌ 1 
तयो सद्धमयोगेन वह्भि' सञ्ञातसस्थितिः ।३०१} इति ! 
युस्नसम्भवोऽप्याह- 
लक्ष्मम्‌तुमती भद्रा प्रभोर्नारायणस्य च 1 
ग्राम्यघ्मेण सञ्जातमग्नि तत्र विचिन्तयेत्‌ ।1३१।1 इति।! 
भेरवीतन्त्रे तु- 
ध्योनावेव विन्यसेत्स्वाभिवक्' 
परचादग्ति मूलमन्त्रेण मन्त्री ।' 


इयुक्तम्‌ 1 तदत्र प्रणवसूलमन्रयोविकल्प । उदरे भव भ्रौदयंः ! विन्दुः 
परमात्मा तस्यार्नीषोमात्मकत्वात्तद्धवो वद्धिरवेन्दव । भूमौ भवो भौम, वसो- 
र्ते: वसुधं दे हुताय चेति कोषात्‌ । 
प्ञारदात्लिके- 


= 
१. ख. तनुर जेर ) 
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उवालयेन्मनुनाऽनेन तमरिनिमथ देशिकः 1 
चित्िपिद्धल हन दह पचयथुग्मानुदीयं च 11३२१ 
स्वज्ञाज्ञापय स्वाह मन्त्रभय प्रागुदीरितः । 
सारषड्ग्रहेऽपि- 
उक्त्वा चित्पिद्धलपदं हनयुर्म पचद्यम्‌ । 
दहयुग्म च सर्व्ञमाज्ञापय ततो दिठ ।३३॥ 
श्रम मनुं प्रभाप्यैव कृशान्‌ ज्वालयेत्ततः । 
सर्व॑ज्ञमिति कमणि दहि तीयपसन्तरेण सम्बुदचन्त ज्ञेयम्‌ । सर्व्नशज्ञशपय 
स्वाहेति -श्श्िणामूतिसंहितावष्नात्‌ 
शारडात्तिलेके- ४ 
भ्रमि प्रज्वलित वन्दे जातवेद हुताद्नम्‌ 1 
युवणेवणेममल समिद्धं सवंतोमुखम्‌ ॥३४।। 


उपतिष्ठेत चिधिवन्मनुनाऽनेन पावकम्‌ । 
यदायदिन्ञे-- 


जुहुषुख्च हुताग्निश्च पारिसूरपस्र.वादिभि. । 
न वुर्यादग्निधमन कुर्याद्व्यजनादिना ।1३५॥। 
मूखेनैव धमेदग्नि *मूखादेशोध्यजायत 1 
- नाग्नि मूखेनेति घु यल्छौकिके योजयेत्तु तत्‌ ।\३६॥ 
कम्भसम्भव.--कुश्ेः प्रज्वालयेततत.' । पदादिकं ~ ग्रताग्निज्वालने 
ज्वालिनीसूद्रा प्रदरयेच्‌ । तल्लक्षणं तु- 
मणिवन्यौ समौ कृत्वा करौ तु प्रसृताद गली । 
मध्यमे मिलिते कृत्वा तन्मध्येऽङगुष्ठकौ क्षिपन्‌ ।।३७॥ 


इय सा परमा मुद्रा ज्वालिनी हौमकमंसि [इति। 
शारदातिलके- 


विन्यसेदात्मनो देहे मन्त्र॑जिह्वा हविर्भुज । 
लिद्धपायुशषिरोवक्तरप्राणनेतेषु सवतः ॥३५।। 

चहली रार्घशिसयुक्ताः सादि-यान्ताः सविन्दव. । 

वर्णा मन्त्राः समृषहिष्टा जिहवाना.सप्त देशिकं ॥३६॥ 
जिह्वास्तास्त्िविधा. प्रोक्ता गुणभेदेन कर्म॑सु 1 
हिरण्या गगना रक्ता कृष्णाऽन्या सुप्रभा मत्ता ॥।४०॥ 





१. ख. मुखादेषो० । फा० ४१ 
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वहुरूपाऽतिरक्ता च सात्विक्यो यागकर्मसु 1 

पद्मरागा सुवर्खसान्या तृतीया भद्रनोहिता ।)४१। 

लोहिताऽनन्तर सवेता धूमिनी च करालिका । 

राजस्यो रसना बह्व विहिताः काम्यकमेसु ॥४२॥। 

विरवमूत्तिस्फुलिगिन्यौ धूम्रवर्णा मनोजवा । 

लोहिताऽन्या करालाख्या काली तामस्य ईरिता. ।।४२॥ 

एताः सप्त नियुज्यन्ते कूरकमेयु मन्तिभिः । 

स्वस्वनामसमाना.२ स्युज्जह्वाः कल्याररेतस. 11४४1 

श्रमच्येपितृगन्धवेयक्षनागपिशाचका । 

राक्षसा. सप्त जिह्वानामीरिता अ्रधिदेवता. ।।४५।। 

मन्त्रतन्त्रप्रकाज्ञे तु-- "हिरण्या कनका रक्त'ति पाठः। वही रेफः, ईर, 

यकार , श्र्घीडि ऊकारः, कल्याणरेतस. भ्रगनेरित्यथे. । 
कारदातिलके- 

वल्ल रज्ञ मनून्‌ न्यस्येत्तनावृक्तेन वरत्मना । 

सहस्राः स्वस्तिपूर्णा उत्तिष्ठ पुरुषः पुनः ।४६॥ 

धूमव्यापी सप्तजिह्वो धनुद्धंर इति क्रमात्‌ । 

षडद्धुमनवः प्रोक्ता जातिभि. सह सयृता; ।1४७) 

मूर्तीरष्टौ ततो न्यस्येदल्लिको जातवेदस. । 

मूर्धासपादवेकटुयन्धुकटिपार्वासकेषु च 1४८11 

प्रदक्षिणवशान्न्यस्येदुच्यन्ते ता यथाक्रमात्‌ } 

जातवेदा. सप्रजिह्लो हव्यवाहुनसंज्ञक. ।।४६।। 

भ्ररवोदरजसन्ञोऽन्यः पुनर्वेडवानराह्वयः । 

कौमारतेजा. स्याद्िश्वमुखो देवमुखः स्मृत. ।५०॥ 

ताराम्नये पदा्याः स्युरनत्यन्ता वद्िमूर्तय. । 

भ्रासन कल्पयित्वाऽनेरमूति तस्य विचिन्तयेत्‌ ।।५१॥। 


इष्ट शक्ति स्वस्तिकाभोतिमुच्चदीरदोभिर्धारयन्त जपाभम्‌ } 
हेमाकल्पं पद्मसस्थ त्रिनेत्र व्यायेदर््ि बद्धमौलि जटाभि, ५२ 





१, ख, ऽसमान । 
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सारसडग्रहे- 

प्रदक्षिणक्रमेणैव सदिच्य च ततो जल । 

मेखलोपरि सशुद्धैः पुनदेभचतुष्टये. 11५३।\ 

दिक्क्रमेण परिस्तीय्ये दिश्षवन्द्रीवजंमात्मवित्‌ । 

न क्षिपेत्परिथीन्‌ ब्रह्यविष्ण्‌ वीक्षास्तेषु पूजयेत्‌ । ५४11 

दमे चतुष्टय. प्रागुदगग्रमै. पूरवग्रिरुत्तराग्रस्व दर्भरग्नि परिस्तरेदिति 

गरेदवरपरामशिणणीवचनात्‌ । प्रागग्र रथ दर्ेद्धंनददिशाग्र. परिस्तीरयकुण्ड' मिति 
भेरवीतन्नव चनाच्च 1 त्रिमेखलकुण्डे मच्यमेखलायां परिस्तरणपरिचि प्रक्षेपः 
कायः । तदुक्त योगिनीतस्तरे- 

"एकमेखलके कुण्डे मेखलाधः परिस्तरेद्‌ ! 

टिमेखले द्वितीयायां मध्यमाय त्रिमेखलः ।५५॥ 


ननु पश्चिममेखलासलग्नतया नालस्य विद्यमा्नत्वान्मध्यमेखलाया 
परिस्तरपरिधिप्रक्षेप कथ भवेदित्याकाडक्षायामाहे- सारसदग्रहे- 
नालमेखलयोर्म॑ध्ये परिषें स्थापनस्य तु 1 
रन्ध्र कुर्यात्तथा विद्रान्मध्यस्थमेखलोपरि ।५६।। इति ! 
तथा-- “स्थण्डिले सिकताना तु बाह्ये परिस्तरेदिति ।' 


परिवयस्तु कत्ायनेनोक्ताः- 
परिघीन्परिदधात्याद्रानेकवृक्षीयानच वाहुमाच्राच्‌ पालागवैककतकारमय्यै- 
चैल्वानिति । ^्थण्डिलके सिकताना वाह्येऽथ विन्यसेत्परिधीनि"ति च । रेन्ी- 
चज्जं परिवीन्दिक्षु, निक्षिपेदिति सम्बन्ध । दिक्षृ-पल्चिमदक्षिरोत्तरासु, स्थविष्ठो 
मध्यम., श्रणीयाच द्राघीयान्‌, दक्षिखाद्धं कनिष्ठो हसिष्ठ उत्तराद्धं इति सूत्रात्‌ 
परिचमे उत्तराग्र म्रन्ययो. पूवेभ्रि चेति । सहितायाम्‌- 
पत्राण्यासाद्य विधिवद्‌ दन्दशश्चापि मन्त्रनित्‌ । 
तान्यवोक्षय पवित्रेण चोत्तानानि विघाय च ॥५७॥ 
पुनः प्रक्षालयेत्पात्र परिपूरयं युभाम्बुना 
दत्वाऽक्तानु पवित्र च तदुत्पुय निधापयेत्‌ ॥५८॥ 
दिश्यत्तरस्या तत्सात्र प्रणीतेत्युच्यते चुघ । 
तत किच्ितप्रणीताम्बुं परोक्षण्याऽऽ्वाय तज्जल ।५६।। 
यज्ञसाघनसम्भार प्रोक्षयेन्मूल मन्त्रतत. 1 उति । 
ततो ब्रह्माणमावाह्य छचैयेन्मूलमन्त्रत. 1६०11 हति । 
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तत्राधोमुखेन हस्तेन सेचन श्रवोक्षणम श्रवाडमूखेन हस्तेनावोक्षयेदि ति 
सूत्रणात्‌ । 
श्रन्यद्रापि-- 
स्ववामभगे प्रागग्रान्‌ दर्मानास्तीय्यं चोपरि 
यथावित्तानुसारेण सौवणदीनि कर्मशि ॥६१॥ 


श्रघोमूखानि पात्राणि दन््ररूपासि विन्यसेत्‌ । 

उत्तानीकरन्य पात्राणि जल्छव्यै- सम्प्रपूरयेत्‌ ॥६२॥ इकति + 
न्नारदातिलके-- 

ध्यात वरि यजेन्मध्ये गन्वाचमनुनाऽमूना । 

वेरवानरजातवेदपदे पर्चादिहावह्‌ ।६३।। 

लोहिताक्षपदस्य)न्ते स्वेकर्माणि साधय । 

वद्धिजायावधिः प्रोक्तो मन्त पावकवल्लभ. ।1६४॥१ 

मध्ये षट्स्वपि कोणेषु जिह्वाञ्वालासुचो यजेत्‌ } 

कैसरेपृक्तमागेण पुजयेदद्धदेवता. ६१. 

दलेषु पूजयेन्मन्त्री गक्तिस्वस्तिकघारिणीः । 

लोकपालास्ततो दिक्षु पुजयेदुक्तलक्षणाच्‌. 11 ६६॥) 
सोमशम्भो-- 

रु्रेन्रवहिनिमसिादवरणानिनगयै चरे. - 

दिरण्याचाः स्थिता वह्ने रसना. षट्‌ ह्यनुक्रमात्‌ ।1 ६७; 

मध्यतो बहुरूपा तु"““““““ ।इति) 
गणेदवरपरामक्ञिण्यामपि-- 

मध्ये च कोएषट्के च जिह्वाः सम्पूजयेत्ततः 1 

हिरण्या तप्ठहैमाभा शुलपाणिदिरि स्थिता ।1६८।। 

वदटू्य वर्णा कनका प्राच्या दिडि समाधिता । 

तरुणारदत्यस द्ुाशा रक्ता जिह्वाऽभ्निस स्थिता ॥1६६।१ 

कष्णाञ्जनचयप्रख्या नें त्या दिनि सस्थिता । ह 

सुभ्रमा पद्मरागाभा वारुण्या दिदि सस्थिता ॥1७०।। 


श्रतिरक्ता जपाभासा वायव्या दिदि संस्थिता । 
वहुरूपा यथायभि दक्षिणोत्तरमध्यगा ।७१॥ 
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नार्दपश्चरात्रेऽप-- । 
प्रभा दीक्नि- प्रकष्या च मरोचिस्तापनी तथा । ध 
कराला लेलिह्य चेति कुण्ड व्याप्य व्यवस्थिताः ।\७२॥ 


ईशपूर्वाग्निदिरभागे प्रमाय त्रितय स्थितम्‌ । 
रक्षोवार्णवायव्ये मरीच्यादय तरय तथा ।(७३।। 
सौम्येऽथ मध्यमे याम्ये स्थितंका लेलिहामिधा । इति । 


हिरण्यादीनामेव नामनस्तरासि प्रमादीति। यद्वा वैष्एवयागे त्वेता 
स्वतन्वा. 1 तथा- र 


दायवोयसहितायास्‌- 
हिरण्या प्रागुदक्‌जिह्वा कनका पूवेत. स्थिता । 
रक्ताऽऽनेयी सच ती च कृष्णाऽन्या सुप्रभा मता ।1७४।। 
ग्रतिरक्ता मरुज्िह्भ स्वनामानुगुणखभ्रभा । 
ग्रन्यावारुणी । 


त्रिरिखा मध्यमा जिह्वा वहुरूपासमाह्वया (1७५॥ 
तच्छिर्खका दक्षिणतो ज्वलन्ती वामत. परा । 
इति सात्विकजिह्ा । राजस्यस्तामस्यङच वक्ष्यन्ते । केचित्तु- 
कुण्डस्य मध्ये त्वथ सो प्रशस्ता जिह्वा हिरण्या मुवि कामंखादौ । 
स्तम्भनादिपु मता कनकारन्तद्रंषणादिषु मता खलु रक्ता । 
मारणे निगदिता रुचि कृष्णा सुप्रभा वुधवररिह श्चान्त्याम्‌ ॥७६॥ 
उच्चाटनेऽतिरक्तान्तरि'ति वदन्ति ज्वालाख्व इति जिह्वानां ध्यानम्‌ । 
"जिह्वा. सर्वा. परिजेया ज्वालाभास स्वरूपत. 1" 
इति प्रयोगसारवचनात्‌ । 
एता ज्वालाख्चा वीता वराभययुता श्रपि ।७७॥ 
इति गरेश्वरपरार्माशिरीवचनाच्च । 
पिद्धलामते- क 3 
कुण्डे चाष्टादन ज्ञेया. सस्काराः शिवशाखन. 1 ` 
घृते सचि स्रवे 1110 "0 *०|८त 1 


इति स्नक्स्रवयो सस्कारमाह । 
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ज्ारदात्तिलके- 

पर्चादादाय पाणिभ्या च्र्‌कल्नवौ तावधोमुखौ । 

त्रिः सम्प्रतापयेद्रह्लौ दर्भानादाय देशिकः ।\७६।। 

तदग्रमध्यमूलानि शोधयेत्तय॑थाक्रमम्‌ । 

गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेदक्षिणेन तौ ॥८०॥। 


पुन. प्रताप्य तौ मन्त्री दर्भानिग्नौ विनिक्षिपेत्‌ । 
श्रात्मनो दक्षिणे भागे स्थापयेत्तौ कुशास्तरे ।1८१। 
कञेवागमे- 
गृहीत्वा च कस्‌ वावुर््व॑मुखौ चधोमुखौ क्रमात्‌ । 
प्रताप्याऽनौ त्रिधा दर्भमूलमध्याग्रकं. स्पृशेत्‌ ॥८२।। 
मूलमध्याग्रदेशे तु ्रात्मविद्याशिवात्मकम्‌ 1 
क्रमात्तत्वत्रयं न्यस्येद्धां ही हं वीजकः प्रिये ।।८३॥ 
खचि शक्ति स्‌वे शम्भु विन्यस्य हृदयासुना । 
तरिसूत्रवेष्टितग्रीवौ पूजितौ कुसुमादिभि ।॥८४॥ 
कुशानामूपरिष्टातत्‌ स्थापयेत्तौ स्वदक्षिणे \ 
पिद्धलामते-- 
पुनखिशाः प्रताप्याऽघोमुखावग्नौ कुगान्क्षपेत्‌ 
मूल मध्याग्रके न्यस्येच्छक्तीरिच्छादिका' क्रमात्‌ ॥८५।। 
इच्छादिकाः इच्छाजानक्रिया. 1 
शारदातिलके-- 
प्राज्यस्थालीमथाऽदाय प्रोक्षयेदख्चवारिणा } 
तस्यामाज्य विनि क्षिप्य सस्कृत वीक्षणादिसि. ॥८६।) 
निवृत्य वायव्येऽद्धारानु हदा तेषु विनि.क्षिपेत्‌ । ॥ 
इदं तापनमुद्िष्ट देशिकंस्तन्वेदिभिः 115७1 
सन्दीप्य दर्भयुग्मेन नीराज्याऽज्य सवम्म॑णा । 
अनौ विसज्जंयेदभमभिद्योतनमीरितम्‌ 11<८।। 
घृते प्रज्वलितान्दर्भानि्‌ प्रदर्याऽख्राणुना गुरु" 1 
जातवेदसि तान्न्यस्थेदुद्योतनमिदं मतम्‌ ।८६॥ 
गृहीत्वा घृतमद्धारान्समूह्याऽनौ जल लिपेत्‌ । 
म्र गृष्ठोपकनिष्ठाभ्या दर्भ प्रादेसम्मितौ 118 ०1 
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कृतबोत्पुनीयादस्त्रेण घुतमुत्पवन त्विदम्‌ । 

तद्द्‌ हृदयमन्त्रेण कुशाम्यामात्मसम्मुखम्‌ ।६१॥ 

घृते संम्लवन कुर्यु सस्कारा. षड्दौरिता । 
पिद्धलामते- 

उत्तम गोघृत प्रोक्त मध्यम महिषीभेवम्‌ । 

अरम छागलीजात तस्माद्‌ गव्य प्रशस्यते । ६२।। 
शेनागमे- 

गव्यमाज्यं समादाय मूलमन्त्ामिमन्त्रितम्‌ । 

स्वका ब्रह्ममयी मूत्त सचिन्त्य परितापयेत्‌ ।1६३॥ 
तया वायवीयस्हितायाम्‌- 

न्यस्य मन्त्र घृते मुद्रां दरयेद्ध नुसजिताम्‌ । 


लोवागमे-- 
प्रादेमाचदभम्यामङ्ग.छानामिकाग्रकः । 
घृताम्या सम्मुख वह्घं रस्त्ेणोत्पवमाचरेत्‌ ।\६४॥ 
शारदातिलके- 


प्रादेशमात्र सम्रत्थि दर्भयु्म घृतान्तरे 1 

निक्षिप्य भागौ द्रौ कृत्वा पक्षे बुक्लतरौ स्मरेत्‌ ।(६५॥ 
वामे नाडीमिडा भागे दक्षिणे पिद्धला पुन. । 

सुपृम्णा मध्यतो ध्यात्वा कुर्याद्‌ होम यथाविधि ।\६६॥ 
सर वेण दक्षिणाद्धागादादायाऽऽज्य हृदा गुर. । 
जुहुयादग्नये स्वाहेत्यम्े हक्षिणलो चने 11 ९७॥। 
वामतस्तद्रदादाय वामे वद्धिविलोचने । 

जुहुयादथ सोमाय स्वाहेति हदयासुना ॥€८।॥। 
मध्यादाज्य समादाय वह्व भलि विलोचने । 
जुहुयादथार्नीषोमाम्यां स्वाहेति हदयारुना ॥६६॥ 
हन्सन्त्रेण स वेणाऽ्छज्य भागादादाय दक्षिणात्‌ । 
जुहुयादग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तन्मे ।।१००॥ 

इति सम्पातयेत्तत्त द्भगेष्वाज्याहुति कमात्‌ 1 
इत्यग्निनेनवक््ाणा कुर्याद्द्घाटनं गुर" ॥१०१॥ 
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सताराभिर्व्याहूतिभिरच्येन जुहुयात्पुनः । 

जुहुयादग्निमन्तेण त्रिवार देरिकोत्तम. । १०२ 

गभषिानादिका व्व: क्रिया निरवेत्तयेत्‌ कमात्‌ । 

ग्रष्टाभिराज्याहृतिमि. प्रणवेन पृथक्पृथक्‌ ।।१०३। 

गर्भाधान पु सवन सीमन्तोत्तयन पुन । 

श्रनन्तर जात्तकमं स्यान्नामकररण तथा 11१०४॥ 

उपति क्रमण पड्चादश्प्रारनमीरितम्‌ । 

चौलोपनयने भूयो महानाम्न्य महाव्रतम्‌ 11१०५।। 

तथोपनिषद प्ररचाद्गोदानोट्राहुकौ सृत्तिम्‌ । 

गूभेपु स्युविवाहान्ता क्रियास्ता- करूरकमंसु ।1१०६। 

मरणान्ता" समुदिष्टा व्व रागमवेदिभिः । 
नारदपन्चरात्न - 

प्रणव पूवेमुच्चाय्यं कमनाम समुच्चरेत्‌ । 

सम्पादयामि स्वाहेति सर्वकमंस्वय विधि. । १०७ 

सौत्रामणीतन्त्रे तु “विवाहान्ता वाग्भवेने"” त्युक्त ॒तदेतयोधिकल्प । 

नामकर्मसि शिवाग्निर्नारायणाम्िदुं गाग्निरित्यादि नाम कतंग्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
चायवीयसहितायाम्‌- । 

जातं ध्यात्वैवमाकार जातकं समारभेत्‌ 

नालापनयन कत्वा तत. सशोध्य सूतकम । १०८] 


शिवाग्निरिति नामास्य कृत्वाऽ्हुतिपुर.सरम्‌ । 

पित्रोविसज्जंन त्वा चूडोपनयनादिकम्‌ ।१०६॥ 

ग्रयोद्वाहावसान च कृत्वा सस्कारमस्य तु 1 इति । 
ह्यारदातिलके- 

ततश्च पितरौ तस्य सम्पज्याऽत्मनि योजयेत्‌ + क 

समिधः पच्च च्ुहुयान्मुलाग्रघृतसम्प्लुता ॥११०॥ 

मन्त्रजिह्भाद्ख मूर्तीनां कमाद्रह्वं यथाविधि । 

प्रत्येक जुहुयादेकामाहुति तन्तेवित्तम. । ११९।। - 


एकादशस्तरद्च ४०६ 





ग्रवदाय सर वेणाज्य चतुः सचि पिधाय ताम्‌ । 

सरवे तिष्ठव्ेवाऽर्नौ देदिको यतमानसः ॥ ११२॥ 

जृहयाद्र मन्त्रेण ^ वौषडन्तेन सम्पदे । 
प्रपञश्चसारे- 

जिह्वायां मध्यसस्थाया मरत्री ज्वा्ावलीतनो ॥११३॥ 

ताराद्यदंशभि्भेदं पूर्वपूर्वंसमन्वितं. । 

मनुना गाणपत्येन हुनेतपू वं दशाहुती ॥ ११४ 

जुहुयाच्च चतुर्वारं समस्तेनेव तेन तु । 

श्राज्येन साध्यमनुना पच्चविशत्तिखख्यकम्‌ \1 ११५।१ 

जुहुयात्सवेहोमेषु सुवीरनलतुप्तये । 

ताच्त्रिकाणामय न्यायो हुतानां समुदीरित ।११६॥ 

गाणपत्येन महागणेगमन्त्रेण । तदुक्त - 

गणेरचरपरामशिण्याम्‌- 

महागणेशमन्त्रेण पूवेपूवेयुतेन च । 

तारादिवीजषर्‌केष्‌ करणेष्वद्विवणंकः ।। १ १७॥ 

भिन्नेन दशधा तेन समस्तेन हुनेत्प्रिये । 


मन्त्र प्रयोगे वक्ष्यते ! इषव. पञ्च, करणानि इन्दियारि पच्च, श्रद्रय 
सप्त, वीजषट्क इषु इति पदच्छेद. । चरुहोमे तु चरमिदानीं श्रपयेत्‌, तत्प्रकार 
प्रागेव प्रपदित्त. । 


शारदातिलके- 
ततत. पोठ समभ्च्थे देवताया हंतगने 1 


श्रचेयेद्रद्िरूपा तां देवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥११५॥। ` 
पन्मूखे जुहुयान्मन्त्री प्वविशत्तिसख्यया । 

श्राज्येन मूलमन्त्रेण वकत्रंकीकर्ख॒ त्विदम्‌ ।\११६॥। 

व्िदेवत्तयोरंक्यमत्मना सह भावयन्‌ । 

मूलमन्त्रेण जुहुयादाच्येनेकादशाहुती. ।।१२०॥ 

ˆ माडीसन्धानमुिष्टमेतदागमवेदिमि । 
जुहुयादङ्खमुख्यानामावृतीनामचुक्रमात्‌ । १२१। 
एकंकामाहुति सम्यक्सपिषा देदिकोत्तमः । 


१. क. ०बह्भिसाक्रेख । प १२ 
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(~) कि पि कि किकी 
सारसदग्रहे- 

पूर्वादिदिक्षु कुण्डेषु सरवेष््रपि यथाविधि । 

गुरुव हि प्र विहरेत्‌ सस्कतेषृ क्तवतत्मना १२२।। 

सवेस्विजश्चन्दनाचे. सम्पूज्य प्रोक्तदेवताम्‌ । ध 

सर्वावरणसयुक्तां मूलेन जुहुयुस्तत । १२३ £ 

पद्धविरतिघा सपिःसयुतेन पयोऽन्धसा । 
वायवीयसंहितायाम्‌- 

स वेणाज्य समित्पाण्या स्रचाशेपकरेण वा। 

तत्र दिव्येन होतव्य तीथेनापेण वा तथा ॥ १२४} 
छल्दोगपरिरिष्टे- 

देवेन तीर्थेन च हूयते हवि", 
स्वद्धारिणि स्वविधि तच्च पावके । 

योऽनचिषि जुहोत्यग्नौ व्यद्धारिणि च मानवः) 

मन्दाम्निरामयावदी च दरिद्रश्चोपजायते ।। १२५ 
तथा प्रपव्रसारे- 

हुनेत्त्‌ देशिकः परचान्मण्डले बलिमारेत्‌ । 

नक्षत्राणा सवाराणा सराशीना यथाक्रमम्‌ ॥ १२६१ 

दद्याट्लि गन्धपुष्पधूपपूवेकमादरात्‌ 1 

ताराणामदिवन्यादीना” राः पादाधिक द्यम्‌ १२७1 

मेषादिमुक्त्वा नक्षत्रसन्ला पूर्वे मनन्तरम्‌ । 

देवताभ्य" पद प्रोक्त्वा दिवा नक्तं वदेत्तथा ।1१२८॥ 

चरिम्यक्वाथ स्वेभ्यो भूतेभ्यश्च नमो वदेत्‌ । 

एवं रात्रौ तु सम्पूणं तरिमिस्तदरत्प्रयोजयेत्‌ \ १२६॥ 

तथा रादयधिपानां च ग्रहाणा तत तत्र च । 

सप्ताना करणानां च दद्यान्मीना ह्ुमेषयोः ।1 १३०॥ 

ग्रन्तराले वलिस्त्वेव सम्प्रोक्तः कलद्ात्मक. । 

पुननिवेद्य मुद्ध. त्य पूवेवत्परिपुज्य च ॥१३१॥ 


१ ख ऽमाश्चिनादीनां | 
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मृखवासादिकर दत्वा स्तुत्वा तदुक्तया पूनः । 
स्तुत्वा यथावल्प्रणमेद्धक्तियुक्त स्तु साधकः ।। १२३२।। 
मीनाहुमेषयोरन्तरले ईशानपूवदिशोमेध्ये ! तथा च- 

तन्त्रे राज- 

प्राच्या मेपवृषौ वह्वौ मिथुन दक्षिणे तथा । 

कुलीरसिहौ च तथा नंऋत्ये कन्यका स्थिता ।।१३३। 

तुलाकीटी पर्चिमतो धनुर्वायौ तु सस्थितम्‌ । 

नक्रकुम्भावुत्तरतो मीनमीशे तु सस्थित्तम्‌ ॥। १३४॥ 
श्नारदातिलके- 


प्रातरुत्थाय जुहुयु पुनराज्यान्वितंस्तिले । 

्रवयैरवा कल्पविहितैः सहस्र साष्टक पृथक्‌ 11 १३५। 

ततस्तु घौतदन्तास्य स्नात दिष्य समाहितम्‌ । 

पाययित्वा पच्वगव्य कुण्डस्यान्तिकमानयेत्‌ 11१३६। 

विलोक्य दिग्यदृष्टया त तच्चैतन्य हृदम्बुजात्‌ । 

गुरुरात्मनि सयोज्य कुर्यादध्वविशोधनम्‌ ।\ १२७ 

उक्त कलाध्वा तत्वाध्वा मुवनाघ्वेति च त्रयम्‌ । 

वध्वा च पदाध्वा च मन्तराध्वेत्यपर चयम्‌ ॥ १३८] 

निवृत्यायाः कलाः पच्छ कलाध्वेति प्रकीत्तिताः । 
सारसद्ग्रहे- 

रोवादिनिगमभिन्नास्तत्वाष्वानो बहुकमाः । 

तच शैवानि तत्वानि प्रर्‌ चिरात मितान्यथ ।\१३६।। 

वक्ष्यन्ते शिवशक्ती च सदाशिव इतीश्वरः ! 

विद्या चैतानि शुद्धानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च ।१४०॥ 

माया विद्या कला रागः फालो नियतिरेव च । 

पुरुषद्चाप्यशुद्धानि प्रकृतिर्ंध्यहड कृती }। १४१॥ 

मनश्च न्द्रियदशक तन्मात्रा भूतपञ्चकम्‌ । 

उक्तानि दवततत्वानि षट्‌्त्रिन्मन्त्रवेदिभि ।\१४२॥ 





१. फ, ०भक्तियु्त स्तु । 
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1 
श्रथ वैषएवतत्वानि दाचिशत्प्रमितानि च । 
वक्ष्यन्ते जीवसहितः प्राणो वुद्धि मनस्ततः । १४३।। 
दजेन्दरियाणि तन्मात्रा भूतानास्पच्वक तथा । 
हुत्पद्य तेनसा चेव त्रय चत्वार एव च ॥ १४४1 
वासुदेवादय. सौ राण्युच्यन्ते भूतपच्कम्‌ । 
तन्मात्राश्च न्द्रियाणि स्युमंनोऽहद्ुारवुद्ध यः 11 १४८५।। 
प्रघानच्वं ति शक्तस्तु तत्वानि स्युद॑शेव हि । 
्रात्मविद्याशिवा एते विपरीतास्त एव च । १४६॥ 
सवत्व च समप्रोक्तास्तत्वाध्वानस्तु देरिकंः । 


युवनानीह्‌ सर्वाणि भुवनाध्वा प्रकौत्तितः ।। १४७॥। 
सृचनानि लोकास्ते तु कुलाखवे- 


ग्रतलो वितलश्चं व सुतलश्च महातलः । 

रसातलश्च तदनु तलातल इति स्मृन. 11 १४८॥ 

पातालो भूरभुवः स्वश्च महञ्जनतपाह्याः । 

सत्यलोकश्च स्म्प्रोक्त( लोका एते यथाक्रमस्‌ ।। १४६! 

भ्रादिक्षान्तास्तथा वएन्विरणाध्वान प्रचक्षते । 

पदघ्वा वणेवृन्द स्यान्मन्त्रषध्वा पदसच्वयः 11 १५०॥ 

शिष्ये स्मरेत्तान्पादाम्बुनाभिहृ द्धालमूद्ध सु 1 

क्रचन त गुरु शिष्य स्पृशत्‌ कुण्डे स्व हुनेत्‌ ॥ १५१।। 

तिलघु ताक्तेस्ताराद्यममुकाध्वानमत्र च । 

गोधयामि द्विठान्तेन मन्त्रे णाऽष्टाहुतीः पृथक्‌ 11 १५२॥ 

ग्रत्र तत्त्वानां शद्धादिलक्षणं पदार्थादश्ं निरूपितम्‌ ! यथा--म्राणवका- 

मंखमायीयमलत्रय रहितत्वात्‌ शुद्धत्वम्‌ 1 तत्राणवो नाम सदाशिवध्य स्वस्यानव- 
मदे 1 कार्मो नाम पुण्यपापवाहनमिति प्रतीतिः । मायीयो नाम ब्रहद्धुारादा- 
वात्मवृद्धि" । तदुक्तशच-- 
वायवीयसहितायप्स- 

निव: शक्तिस्ततो नादस्तस्माद्न्दः सदाशिवः ! 

तस्मान्महेश्वरो जात. शुद्धा विद्या महेक्व राद ।॥ १५३।। 


१, ख °शिव) 


एकादशतस्तरद्धः ४१३ 


कि 


इत्ति गृद्धाशद्धानीति करणत्वेन मलत्रयराहित्याच्छुद्त्व, कार्यरूपेण 
तदुक्तत्वादसुद्धत्वम्‌ ! तदुक्तमूवायवोयसदहितायाम्‌-- 
सा वाचामीदवरी शक्तिर्वागीशाख्यस्य शूलिनः । 
या सा वणंस्वर्पेण मातृकेति विज्‌ म्भिता ॥ १५४।। इति । 


्रथानन्तसमायोगान्माया कालमवासुजत्‌ । 
^ नियति च कला विद्यां कलातो रागपुरुषौ १ । १५५।। 


इत्यादि- 
षट्‌ त्रिशत्सख्ययोपेत. शुद्धाङ्द्धोभयात्मकः । 
इत्यन्तेन । 


भीकुलाणंवे- 
नद्रसङ्धुरजातीना नाध्वशद्धि विधीयते 1 
पादोदकप्रदानाचै. कुयत्पादाविमोचनम्‌ ।। १५६ 
तया- षडध्वनः कमात्सम्यक्‌ प्रविलाप्य शिवावचि । 
सजेत्ष्ट्या विलीनास्ताञ्‌ शिवान्ताञ्च गुरूत्तम. ।॥१५७॥ 
देरिकेन्द्रस्च त शिष्य दृष्ट्वा ष्ट्या च दिव्यया । 
तच्च॑तन्य रिथत स्वरिमिस्तसिमिन्तेव नियोजयेत्‌ ॥१५८।। 
हुनेन्मदान्याहू तिभिस्ततो देशिकसत्तमः । 
प्रद्ध परभृत्यावृत्तीना हुनेद्ध.यो घृतेन वं ।। १५६॥ 
भूरनये च पश्चाच्च पृथिन्ये च युतो मनु. । 
गरुवो स्याद्वायवे चान्तरिक्षाय च युतो मनुः ।॥ १६०॥ 
स्वरादित्याय च दिवे च युतौ मनुरितीरित. । 
भूर्भुव स्वरश्चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यश्च पूवत. ॥ १६१।। 
दिग्भ्यस्ततो वदेदेष सन्त्र भोक्तस्तुरीयकः । 
महते च द्विठन्ता स्युमंहाव्याहतिमन्तरकाः ॥ १६२॥ 
महते इति पद भूरित्यादिषु चतसुष्वप्यन्वेति । द्विठ स्वाहाकारः । 
बरह्माप्पंणाद्वा मन्त्रेण सर्वैकर्मच्छिदे सुधीः । 
जुहुयादाहृतीरण्टौ केवलाज्येन मन्त्रवित्‌ ।। १६३॥ 
ब्रह्मापँणमन्त्रस्तु पनस मप्पण उक्तः । 





१ क °रातपूरषौ 





४१४ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


क 0 0 00 0 0 क 4 0 0 कि 


फपिलपञ्चरातच्रं - 


प्र्चयित्वा यथान्यायं जुहुयां पूनः सुधी । 
न्यूनातिरिक्तपुार्थं ददामि सघृतं तिलम्‌ ।1 १६८1 
विष्ण॒वीज समुच्चार्य साद्ध कुरु वरु दिर. 1 
यानुलोमाटम वणं पष्ठोपान्त्यस्व राकुलम्‌ ।\ १६५॥। 
प्रणवेन समायुक्त विष्णौर्वीजं प्रकोत्तितम्‌ । 


यानुलोमाष्टम हकारः, पष्ठस्वर ऊकारः, उपान्त्यस्वने विन्दः । 


श्रीवागमे- 


कृत्वा तु मृडनामाग्निमम्यच्यं प्रयतः पठेत्‌ ! 
सहखाचिर्महातेजा नमस्ते वहुरूपवु क्‌ ।। १६६।। 
सर्वारिने सर्वंगतपावकाय नमोऽस्तु ते । ` 
त्वं रौद्रवोरकर्मां च घोरहा त्व नमामि ते ।॥१६७॥। 
विष्णुस्त्वं लोकपालोऽसि शान्तिमच्र प्रयच्छ मे 1 
सपिपा सर.चमापूरयं पुप्प चोप्यधोमुखम्‌ ॥ १६८।। 
सर.गुपरि चच दत्वा पुष्प तत्र प्रयोजयेत्‌ 1 
सव्योत्तरकराम्या च सम्पुटाभ्यां च गखवत्‌ । १६६ 
सडगृह्योत्थाय सलम्नौ नाभौ तियेड' निघाय च । 
पर्णा दर्वीति मन्त्रेण मूलेन च सुसयूुन ।१७०।। 
दद्यत्पूर्णहुती स्तिः सवेकामप्रपूरणी. । 


पुष्पदान सर.गुपरि । तदुक्त वायवीयसंहितायाम्‌- 


ततो होमावशिष्टेन घुतेनापूरयै वै सर.च्‌ । 
निघाय पष्प तस्याग्रे सर वेणाऽघोमुखेन ताम्‌ १७१ 
सदर्भेण समाच्छाच मूलेनाञ्जलिनोत्ितः 1 
वौषडन्तेन जुहुयाद्धारा जवसमन्विताम्‌ ।। १७२।। इति । 


पुरश दर्वी शाखाविहेषे वे दिकहोमे । मूलेन वौषडन्तेन । स्वाहाकारं 
ततो होमे पणाया वौषडेव हि ।' इति तदीयवचनात्‌ । 


हुत्वा च हविषा दद्यात््‌.चा पुणगहितिचयम्‌ । 
वौषडन्तेन मन्त्रेण वैष्णवेन सुरोत्तम ॥ १७३॥ 


इति हृयदीषंपश्च रात्रवचनाच्च । घृताभावे तु नारदपश्चरात्रे- 
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भ्रभावे तु घृतस्यैव होमद्रव्येण पूरयेत्‌ । 
तस्योपरि धृत दद्यात्तदूरध्वं कुसुमादिकम्‌ 11 १७४1। इति । 
देवीहोमे तु तुरखयगे- 
श्राज्येन ख्‌.वमापूरयं तेनापूयं धिया तत । इति । 
सारसङ्ग्हे- 
पुन" सम्पूज्य गन्धा मंलमन्तरेण मन्त्रवित्‌ । 
कुण्डादुद्रास्य चाचार्यो देवत्ता कलशे न्यसेत्‌ 11१७५॥ 
साद्धा सावरणा तत्र पूजयेच्च यथाविधि । 
सप्तन्याहूत्यग्निजिह्वादीनामेकाहूति क्रमात्‌ ।\ १७६ 
हुव्वाऽद्धि परिषिच्याग्तिम्‌............ । 
गरणेश्वरप रार्मशिण्याम्‌- 
ञ्भोभो वह्वं महाशक्तं सवेकमं प्रसाधक 1 
कर्मन्तिरेऽपि सम्प्राप्ते सन्निधि कुरु सादरम्‌ । १७७ 
इति मन्त्रेण सम्प्राथ्ये वद्भमद्धासयेदिति । 


कपिल.- 
ततो ब्रह्माणमृद्रास्य ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ 1 
द्वातरिक्ञत्पलमातरेण निमित ताखपात्रकम्‌ 11१७८॥ 
तण्डुलेन समापूर्यं सहिरण्य सदक्षिणम्‌ 1 
गुरुव ताय तत्तस्मे पूणेपात्र विदूवुं घाः 1 १७६।। 
सारसङ्ग्रहे- 


तत परिस्तरानग्नौ परिधीचतिक्षिपेनच्न तु 1 

नित्ये नैमित्तिके तास्तु क्षिपेद्‌रिकसत्तमः ॥१८०॥ 
श्ारदातिलके- 

पावक योजयित्वा स्वे परिवीन्सपरिस्तरान्‌ । 

नैमित्तिके दहेन्मग्ती नित्ये तु न दहेदिमात्‌ ।१८१॥ 

नेत्रे शिष्यस्य बध्नीयान्ने्मनत्रेण वाससा 1 
महाकपिलपच्चरान्ने--नवेन शुक्ल वस्त्रेण नेतरे वद्ध्वेति । 

करे गृहीत्वा त क्षिष्य कुण्डतो मण्डल नयेत्‌ । 

तस्याञ्नलि पुन पष्प. पूरयित्वा यथाविधि ॥१८२॥ 

कलशे देवता भ्रत्य क्षेपयन्मूलमुच्चरन्‌ 1 
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नारायरीपे- 
त्यास िष्यतनौ कृत्वा त प्रदक्षिणमानयेतु । 
पदिचमद्रारमानीय क्ेपयेक्करुसुमाञ्जलिम्‌ ।।१८३।। इति । 
पिद्धलामते- 
पुष्पं रञ्जलिमपूर्यं योगपीठे प्रदापयेत्‌ । 
परिचमोत्तरस्द्ेन्र पुष्पपातः गुभोऽयुभे ।\१८४॥ 
श्र्टोत्तरशत शान्त्य चुहुयादस्वमन्त्रतः । 
सारतद्ग्रहै- 
नेत्रवन्यमपास्योपवेरयेत्कुरसस्तरे । 
ततदच पास्येच्छिव्य मन्त्रमेन गुरूत्तमः ।1 १८५॥ 
ग्रन्नानतिमिरान्धस्य नानाञ्जनदलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ।\१८६॥ 
श्ारदातिलके- 
भ्रात्मयागक्राद.य. सहूत्योत्पाद्य देशिकः । 
तत्तन्मन्ोदितान्न्यासानु कुयदिहै रियोस्तथा ।\१८७। 
आत्मयाग. श्रन्तर्यागः । प्रयोगसारे- । 
गुणेन पृथिव्यादिभूतानि विलय नयेत्‌ । 
यथावत्पिण्डसस्थानि संहारकृतयोगत. ।१८८॥ 
तत. सृष्टिक्रमेणौव पिण्डं सम्भावयेत्तदा 
मन्त्रतन्त प्रकाशेऽपि- 
उपविर्याऽसने दिव्ये सहरेत्तस्य विग्रहम्‌ । 
गन्वादिघ्राणसयुक्ता पृथिवीमम्ु सह्रेत्‌ ।। १८६॥ 
इत्यादिना “उत्पन्न भावयेत्तत' इत्यन्तेन । ब्रत देवताप्राथ॑नामाहू- 
राचार्या । ह 
कारुण्यनिलय देवि सर्वंसम्पत्तिसश्चये । 
शरण्यवत्सले मात. कृपामस्मिञ्‌ शिशौ कुरु ।1१९०॥ 
ग्राएवप्रमखं पाशे. पारितस्य सुरेदवरि । 
दीनस्यास्य दयाधारे कुर कारुण्यरवीङ्वरि ॥ १९ १। 
देदिकामूष्मिकंभेमिरपि सवदघं तामसौ । 
स्वभक्ति. सकला चास्मं दीयतां निष्कलाश्चये 1१९२१ ` 
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शारदातिलके- 

पञ्चोपचारेः कुम्भस्था पूजयेदिष्टदेवतोम्‌ । 

तस्या तत्रोक्तमागरेण विदध्यात्सकलीकृतिम्‌ ।। १९४1४ 

मण्डलेऽलडइ करत शिष्यमन्यस्मिन्नुपवेशशयेत्‌ । 
सोमश्ञम्भौ-- 

यागालयादहिरीशस्य रचिते स्नानमण्डपे ! 

चुर्यात्क रद्रयायामा वेदिमष्टाडगृलोच्छिताम्‌ ।१६१५॥ 

श्रीपर्णाद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनम्‌ । 

शिष्य निवेश्य पूर्वस्य सकलीकृत्य पूजयेत्तु \\ १९६१} 

श्रीवियादीक्तायां तु सवैतोभद्रमण्डल निर्माय तत्न शिष्यमुपवेशयाऽभिषेकः 

कर्तव्य इत्यक्तम्‌ ! तथा च-- 
ललिताविलासे-- 

श्रथोपवेशयेच्छिष्य भूषित मण्डलान्तरे । 

सुभे सदेतोभद्रे वेया उत्तरदिमाते ॥। १६७ इति ! 
प्रयोगसारे-- 

ग्रथंशान्यां दिशि यथा मन्त्रविन्यस्तविग्रहुम्‌ । 

पीठस्थ चतुरल्लाया वेया दभग्रिपाणिनम्‌ ॥१६.।। 

श्रभिषिञ्चेत्स्वक शिष्यमात्मतत्वानुवत्तिनम्‌ 


भुक्तौ प्राइ मुख मृक्तावृदडमुखमिति ज्ञेयम्‌ 1 तदुक्त सोमक्षस्भौ- 
स्नाने तूदडमुख सुक्तौ पूवेवक्त्र च भुक्तये ।\ १६६ 
हारवातिलके- 
नदत्सु पञ्चवाद्ेषु साद्धे विप्राशिषा गुरु । 
विधिवक्करुम्भमुद्धत्य तन्मुखस्थान्‌ सुददरुमाच्‌ ।॥२००॥ 
शिशो शिरसि विन्यस्य मातृका मनसा जपचु । 


मूलेन साधितंस्तोयरभिषिञ्चेत्तमात्मवित्त्‌ ।२०१॥ 
सारसट्ग्रहेऽपि- ५ 

येन प्रकारेण पुरा पूजितश्च सुघामयैः । 

तोय रक्षरसयुक्तं वैटस्तेनौव वर्त्मना ।२०२॥ 

तथैवेन चराभिषिञ्चेदागु सम्पदवाफये । 


फा० ३ 
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शारदातिलके- ~ 


पूजिता पुनरादाय वद्धिनीमस्वररूपिणीम्‌ । 
तस्या सुसाधितंस्तोयेः सिज्चेद्रक्षाथमञ्जसा ॥२०३।। 


श्रवशिष्टेन तोयेन शिष्यमाचामयेद्‌ गुरः । 
ततस्त सकलीकूयहिवतात्मानमात्मवित्‌ ।(२०४॥ 


उत्थाय शिष्यो विमले वाससी परिधाय च । 
श्राचम्य वाग्यतो भूत्वा निषीदेत्सन्निघौ गुरोः ।।२०५॥ 


देवतामात्मतः शिष्ये सड क्रान्ता देरिकोत्तम । 
पूजयेद्‌ गस्धपुष्पाद्यरेक्य सम्मावयस्तयोः ।।२०६॥ 
दद्ाद्विचा ततस्तस्मै विनीतायाम्बुपू वकम्‌ । 
पदायदिश्षं - । 
तत इत्यनेन रिष्यमूद्धं निः हस्त दत्वाऽष्टोत्तरशत मन्त्र जपेदिति सूचितम्‌ । 

तदुक्त वसिषठसंहितायाम्‌-- ` 

ततस्तच्छिरसि स्वस्य हस्त दत्वा शत जपेत्‌ । 

श्रष्टोत्तरं ततो मन्तरं ददयादुदकपूरवेकमु ।।२०४७॥ 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 

गुरः सम्पूज्य शिष्यस्था देवता भावयंस्तयोः । 

ष्य गुरूखविनीतस्य सम्यक्‌ तस्य मनु तरिश: ।२०८॥। 


॥ 


दककर्णो वदेद्धद्ान्‌ विप्रायोदकपूर्वकम्‌ । 

श्रन्येम्यस्तु धदेदेवमेव मन्त्र विचक्षणः 11२०६ । 
भरन्यराऽपि- ^ 

ऋष्य दियुक्तमथ मन्त्रवर यथावद्‌, 

्रूयात्‌ चिशो गुरुरनघ्येमवामकणं । 

दानानन्तरभ्‌-- 

भ्रास्त्यः- 

श्रावयोस्तुल्यफलदो भवत्वेवमुदीरयेत्‌ 1 

प्रसन्नवदनस्तस्मं दिष्याप्र मूनिपुद्धव ।(२१०॥। 

स्वत्तौ ज्योतिमेयी विदां गच्छन्ती भावयेद्‌ गुरु । 
< \ „ ` श्रागता मावयेच्छिव्यो घन्योऽस्मीति पिशेयत. २११ 
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श्री विद्यादीक्षाया तु वस्त्रपरिघानानन्तर ललिताविलासे- 
चक्ष्यमाणेण विधिना कारयेत्तत्वलोधनम्‌ । 
ऋष्यादिन्यासपूर्वास्तान्रयासांस्तस्मिच्‌ प्रविन्यसेत्‌ ॥।२१२॥ 
पाजच्छेद ततस्तस्य विदध्याटेशिकोत्तमः । 

मूलाधारे ह्यधिष्ठाने मरिपूरे त्वनाहते ॥२ १३१ 
आ्आज्ञायां विन्दुंचक्रे चाप्यद्धन्दौ रोधिनीस्थले 1 
१नादनादान्तयोः शक्तौ व्यापिकाया ततः परम्‌ ॥ २ 
समनास्थान उन्मल्यां ध्र्‌ वमण्डल एव च ¦ 

विद्यायाः षोडलाणया षोडशार्णन्विभावयेत्‌ ।२१५॥ 
तरिक्रुटस्योपदेशे तु प्रातः स्मृतिवदेव ततु । 

षडाधारेष्‌, पटुक्रुटभावना परिकीत्तित्ता १ २१६॥ 

पच्चमी च त्रिक्रुटेवर षट्शत्यां प्रतिपादिता । 
अ्राघारानादेताज्ञासु ब्रह्मरन्ध्र च भावयेत्‌ ॥२१७॥ 


चतु कूटा शाद्धुरी च सम्यग्‌ देङिकेसत्तमः । 

ततस्तु षोडशार्णायाः षोडशाणंषु सस्थिताः १२१८॥ 
गुणत्रयगणातीतस्वरूपाणा कला. कमात्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नसुषृप्त्याख्यातुरीयारां विचिन्त्य च ॥२१६॥ 
श्रवस्थाना गुरः शिष्य दिव्यहष्ट्‌याऽवलोकयेत्‌ । । 
ज्ञानाखेवे तु या प्रोक्तास्ता- कलाः कथयाम्यहम्‌ ।1२२०॥ 
उत्पत्तिर्जागरो बोधो मनोन्यावृत्तिरेव च । 

कला जाग्रदवस्थायाश्चतसखः परिकीत्तिता. ।।२२१॥ 
श्रसिलाषो भ्रमश्िन्ता स्मृतिः स्वप्नकला इमाः 1 
मारण विस्मृतिरमूरच्छो निद्रा चैव सुपृप्निजा. ।।२२२॥ 
वैराग्य च मुमुक्षा च समाधिश्च तृतीयका । 
विवेकाख्या चतुर्थी स्यात्तू्यायाश्च कल इमाः ।1२२३॥१ 


ततर धनपुजादिमूल पातकपत्रकम्‌ । 
अभिलापप्रसूनाय पापपुण्यफलान्वितम्‌ ।\२२४५५ 


॥ 


१. श. नादे नादाऽन्तपो. \ २. स. तरिकृटे च। 


ए 
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चिहसिदान्तसिरन्ध 

0 000 
ससारपादप ध्यात्वा तस्य शाखाद्रये पृथौ । 

श्रूतहष्टाभिघाने तु निषण्ण स्वरियोग्‌र. ।(२२५॥ 


मोहमात्सरकामाख्यक्रोधाहङ्धारनामभि" । 
समदः पिच्छता यातं सम्भृतास्या निरन्तरम्‌ ।२२६।) 


त सद्धुत्पविकल्पाख्यपक्षाम्यासतिचञ्चवलम्‌ । 
ज्ञानोपदेशपादेन दढ वद्ध्वा मनःखगम्‌ ।२२७।। - 
तृष्णाचञ्चुपुट कृत्याक्रत्यरूपपदद्रयम्‌ । 
श्रीगुरुदिन्यहष्टयाख्यलस्त्रेण दछदयेत्ततः ॥२२८॥। 
तस्य पक्षौ छिन्नपक्षो निर्वो जायते क्षणत्‌ । 
ततस्त्रूटितससारपाशस्य च हिशोरगुर. ।\२२९॥ 
उन्मनी भावयुक्तस्य ब्रह्मरन्ध्रं सपुष्पकम्‌ । 
सफ़ल दक्षिण हस्त निधायाऽस्मिन्नियोजयेत्‌ ।1२३०॥ 
वाच्यरूप पर वस्तु ब्रह्य वाऽहमिति स्मरन्‌ । 
सहस्रदलंपद्मस्य कणिकान्तरग तु यत्‌ ।२३१।। 
गुरुस्तव + वोघयित्वा षट्‌ चक्राणि च वौधयेत्‌ । 
श्रीपात्रामृतविप्लुडभिः कारयेत्तत्वशोवनम्‌ ।२३२॥) 
ततो नूतनवस्त्रेण ह्याच्छाद्य च शिशो शिरः। ट 
तस्य दक्षिणकर्णे तु प्रथम प्रवदेद्‌ गुरुः ।२२२॥ 
विद्या श्रीपादुकास्यां तु स्वस्वपादुकय। युताम्‌ 1 
स्नीदूद्रपतितेत्रात्यमहापातकिनामपि ॥२३२४॥ 
दीक्षाया ब्रहयविंद्याया भ्रधिकारो भवेद्या । 
सन्ध्याप्रकैरणे त्वग्रे वक्ष्यमाणां महाप्रमाम्‌ ॥२३५॥ 
त्रिपुरा ब्रह्मभूता तां गायत्रीसुपदिच्य च । 
ततोपदिद्य बालाख्यां श्रीविद्या षोडडी तत २३६ 
तरिक्रुटा च तदन्त स्थां त्रिकरुटां केवला तु वा! 
स्वयं ज्योतिर्मयं विद्यां गच्छन्ती भावयेद्‌ गुरुः ।।२३७॥ 


श्रागता भावयेच्छिष्यो घन्योऽस्मीति विशेषत । 
ततश्चक्रक्ष्वःरीविदया विद्ास्ताः पञ्चपच्िकाः \२३८।। 


१. श॒गुहस्तत्व 1 
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ततो वदेत्पच्वदश नित्याविद्याः क्रमेण तु । 

या या विद्याश्चोपयुक्तास्ताः स्वश्च वदेत्‌ करमोात्‌ ॥२३६॥ 
गणेशसूरयविष्ण्वीशशक्तिमन्त्रानपि क्रमात्‌ । 

उपदिश्य ततस्तस्य नामाद्क्षरपूवंकस्‌ ।1२४०॥ 
प्रानन्दनाथशन्दान्त नाम कुर्याद्विचक्षणं" । 

ततस्तस्मं वदेत्सम्यक्‌ स्वक्रम सकल गुरुः ।२४१॥ 
वक्ष्यमाणमश्ेषेख नामपारायणादिकम्‌ । 
ततस्तदिननायस्य नाम तन्नाम कल्पयेत्‌ ।२५२।। 
मातापितृकृत पूवं पारपर्म्यागत ततः । 

कालावाप्त तृतीय स्यात्‌ चीरि नामानि साधके ।२४३॥ 


वायवोयसहितायाम्‌- 


ग्रथ गुर्वज्ञिया लिष्यः शिवाग्निगुरुसच्चिघौ । 
भक्त्येवमभिसन्धाय दीक्षावाक्यमुदीरयेत्‌ 1 २४४।। 
वर प्राणपरित्यागङ्छेदनं शिरसोऽपि वा । 
नत्वनम्यच्यं भुज्ञीयां भगवन्त त्रिलोचनम्‌ ।२४५॥ 


पदार्थादशे ~ विद्यादानानन्तर गुरुरष्टोन्तरसहस्र मन्त्र जपेतु । तदुक्तम्‌ 
श्रष्टोत्तरसहसर स्वशषक्तहानान वाप्तये" जप्यादिति । 


नारायरणोयमहाकप्लिपञ्रात्रयोरपि- 


मन्त्र दत्वा सहस्र वे स्वसिद्धयं देशिको जयेत्‌ । इति । 
सारसद्ग्रहे- 


बन्बराज- 


श्रष्टोत्तरशतं शिष्यः प्रजपेद्‌ गुरुणोदितम्‌ । 
भ्रष्टाविशतिवार वा दय्टकृत्वोऽथवा जपेत्‌ ॥२४६॥ 
देवता गुरुमन्वीत्मतत्वैवय भांवर्थन्मुदा । 

शत जपेत्तंदग्रस्थो निकटे त्रिदिन वसेत्‌ ।२४७॥ 
नो चेत्सख्वारिणी शक्तिगं समेति न संशयः । 
तस्मात्तदन्तिके तस्य पुजेदेशादिकरद्‌ वसेत 1 २४८।। 


तदात्म्यमात्मनो लन्घु गुरोमेन्ात्मनो यतः । 
ततस्तदा समारम्य तदायत्तो घनादिभि. ।२४९॥ 


५२२ तिहृसिद्धान्तसिन्ौ 





तथा सारसदग्रहै- 

गुरुदेवात्पसस्त्राणामेक्य रिष्यो विभावयन्‌ । 

प्रणाम गुरवे कूर्यात्सधको भक्तिमान्मुहुः ॥२५०॥ 

सोऽष्टाद्धश्चाथ पच्चाद्ध' पूजाकमेसु सम्मतः । 

ग्रष्टाङ्घ-पश्चाद्ध नमस्कारलक्षण पूजाप्रकरणं उक्तम्‌ । 

श्ञारदातिलके- 

भ्रणमेटण्डवद्भ्रुमौ गुरु त देवतात्मकम्‌ । 

तस्य पादाम्बुजद्वन्दर निजमूदधेनि योजयेत्‌ ॥२५१॥ 

शरीरमर्थं प्राण च सर्वं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
सारसडग्रहे- 

प्रदद्याद्‌ गुरवे शिष्यः स्वघनाद्धं तदद्धः कम्‌ 

दशांश वा प्रदद्याच्च वित्तशाठ्यविवजितः ।२५२॥। ` 
कुम्भसम्भवः-- 

कृतकृत्यस्ततः जिष्य सर्वं तस्म निवेदयेत्‌ । 

यच्च यावच्च तद्भक्त्या गरवे हृष्टचेतनः ।२५३।। 


१गोभूहिरण्यविपिनगु हकषेत्रादिक सुने । 
न चेद्ध तदर्धं वा दशाशमथवाऽपि वा ।२५४]] 


श्रक्लेदादन्चवस्न्ादि दद्याद्ित्तानुसारतः । 
प्रकारान्तरमालम्न्य गुरु यत्तेन तोषयेत्‌ ।२५५॥ 
 सारसङ्ग्रहे- 
तदघीनमना नित्य तच्चिन्तनपरायणः । 
तत्पदान्नरजोभूषो भवेत्साधकेसत्तम ।[२५६॥। 
तन््रराजे- "अ 
गुरवे दक्षिणा द्यात्प्रत्यक्षाय शिवात्मने ! 
सवसव वा तदधं वा तदर्धं वा तदाज्ञया ॥२५७॥ . 
न चेत्तच्छक्तिसड क्रान्ति. कथमस्य भविष्यति । 
गजाद्वमहिषीमेषपञुदासीमहीयुतम्‌ ।॥२५८॥। 
सुवर्णं भूषण वाखो भवन चान्यदीप्सितम्‌ । 
दद्यात्स्वशक्तितो भक्त्या" “""““ 11 २५६।1 इति । 





१. सूगे। 
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वायवीयसंहितायाम्‌- 

मण्डप गुरवे ददयाद्यागोपकरण सह 
सारसडग्रहे- - 
श्रल दाराश्च वासासि दद्याहत्विग्‌भ्य श्रादरात्‌ु । 

ईश्व रारप्पणवुद्धचा तु द्िजाशी्भिङच नन्दित. ।\२६०॥ 
श्षारदात्तिलकेऽपि- 

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्समग्रा प्रीतमानसः । 

ब्राह्मणास्तर्पयेत्पश्चाद्धक्यभोज्ये सदक्षिणं ` ।२६१५ 
सारसरग्रहे- 

ततो नानाविषेभश्यं लह्य श्चोष्यस्तथेतरे' । 

ब्राह्मणान भोजयेत्सम्यक्‌ प्रदद्याद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ ।।२६२॥ 

एवं क्रियामयो दीक्षा सम्पहात्री निरूपिता । 
श्रारदातिलके- 
ग्रथ वर्णात्मिकां वक्ष्ये दीक्षामागमचोदिताम्‌ । 
पुम्प्रकृत्यात्मका वर्णग शरीरमपि ताहरशम्‌ ॥२६३।। 
यतस्तस्मात्तनौ न्यस्येद्णति शिष्यस्य देशिकः । 
त त्तत्स्थानयुतान्‌ वरएरिप्रतिलोमेन सदहरेत्‌ ।२६४॥ 
स्वाज्या देवताभावाद्विधिना देशिकोत्तमः । 
तदा विलीनतत्त्वोऽयं शिष्यो दिव्यतनुर्भवेत्‌ ॥२६५॥ 
परमात्मनि सयोज्य तच्चतन्य गुरूत्तमः । 
तस्मादुत्पाद्य तान्वर्ण्गन्‌ न्यसेच्छिष्यतनौ पूनः ।२६६॥ 
सृष्टिकमेख विधिवच्चैतन्य च नियोजयेत्‌ । 
जायते देवताभाव. परानन्दमयः शिव, ॥।२६७।। 
एषा चरणं मयी दीक्षा प्रोक्ता ज्ञान प्रदायिनी । 
तत. कलावती दीक्षा यथावदभिघीयते 1२६८, 
निवृत्याद्याः कलाः पच्वभूताना शक्तयो यतः । 
तस्माद .तमये देहे ध्यात्वा त वेघयेच्छिशो. ।(२६६॥ 
निवृत्तिर्जानूपयेन्त तलादारस्य सस्थिता । 
जानुनोर्नाभिपयेन्त प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्ठत्ति ॥२७०।। 
नाभे कण्ठावषि व्याप्ता विद्या शान्तिस्तत. परम्‌ । 
कण्ठाल्ललाट्पर्यन्त व्याप्ता तस्माच्छिखावपि ॥(२७१॥ 





४२४ सिहसि्ान्तसिन्ौ 
गान्त्यतीता कला ज्ञेया कला व्याप्तिरितीरिता । 
सहारकरमयोगेन स्थानात्स्थानान्तर गुरः ।(२७२॥। 


सयोज्य वेधयेद्विटरानाज्ञया ताः जिघावधिं 
इय प्रोक्ता कलादीक्षा दिन्यभावप्रदायिनी २७३ 


ततो वेधमयी वक्ष्ये दीक्षां ससारमोचिनीम्‌ । 
ध्यायेच्छिष्यतनोमेध्ये मूलाधारे चतुरहे 11२७४॥ 
त्रिकोणमध्ये विमले तेजस्त्रयविज्‌म्मिते । 
वलयत्रयसयुक्ता तडित्कोटिसमप्रभाम्‌ ।२७५। 


शिवशक्तिमयी देवी चेतनामात्रविग्रहाम्‌ । 
सृष्षमात्सृक्ष्मतरा शक्ति भित्वा षट्‌ चक्रमञ्जसा ।।२७६।। 
गच्छन्ती मध्यमागेण दिन्य परशिवावधि । 
वादिसान्तदलस्थारणात्सिहुरेत्कमलासने ।1२७७।। 


त षट्पत्रमये मध्ये वादिलान्ताक्षरान्विते । 
स्वाधिष्ठाने समायोज्य वेघयेदाज्ञेया गुर ।1२७८।। 
तान्वणन्सिंहरेदिष्णौ त पुनर्नाभिपद्धजे । 

दशपत्रे डादिफान्ते वर्णास्ये योअथेदु गुर ॥२७६॥। 
तान्वणन्सिहरेद्रुद्रे त सुद्र हृदयाम्बुजे । 
कादिगान्ताकंपत्रादूये योजयित्वैदवरे गुरः ॥।२८०॥। 
तान्वणन्सिहरेदरिमिस्त भूय कण्ठपद्धुजे । 
स्वराद्ये षोडशदले योजयित्वा स्वराग्पुनः ।२८१। 
सदारिवे तान्सहूत्य त पुनर्भ्ंसरोरुहे । 

दविपत्रे हक्षनसिते योजयित्वा ततो गुरुः ।(२८२। 
तदणौ सहरेद्धिन्दौ कलायां त नियोजयेत्‌ । + 
तान्नदेऽनन्तर ताद नादान्ते योजयेद्‌ गुर" ॥।२८३।। 
तदुन्मन्या समायोज्य बिन्दु चक्रान्तरे च तमू । 

त पुनग रवकत्र तु योजयेदेिकोत्तमः 1२८४ 
सहैवमात्मना शक्ति वेधयेत्परमे रिवे ! । 
गव्या छिन्नपालस्तद्य दिष्य पतेद्ध.वि ॥२८१५॥ 


एकादशस्तरद्धः ४२५ 
[0 .८.७,१.४.९.१.१३..८७.१.१।९.१,.१.३,।१।१।१।९.१।१,१।८।०.१७।३१४.१०१३॥११।११३१ ११११११३) १११११1१) 01 0000 000 0900000 0 
सश्धातदिव्यवोघोऽसौ सवं वदति तत्क्षणात्‌ । 
साक्षाच्छिव सवच्येष नात्र कार्या विचारणा 11२८६।। 


एषा चेधमयी दीक्षा प्रोक्ता सविस्प्रदशिनी ! 


र कमाच्चतुधिघा दीक्षा तत्तरेऽध्मिन्सम्यगीरिता ॥२८७॥ 
श्नोक्ूलाण्वे- 
ह्स्ते शिवपुर ध्यात्वा जपन्मूलाद्ध मालिनीम्‌ 1 
गुर स्पृशेच्छिष्यतनुं स्परदीक्षा भवेदियम्‌ ॥२८८॥। 


चित्त तवे समाधाय परतत्वोपवृ हितान्‌ । 
उच्चरेत्सहतान्मन्त्राच्‌ वाग्रीक्षेति निगद्यते \\२८६॥ 
निमील्य नयने ध्यात्वा परतत्वे प्रसन्नवी. । 

सम्यक्‌ पद्येद्‌ गुरुः शिष्य हर्दीक्षा सा भवत्त्िये २९६०५ 


गुरोरालोकमात्रेण भाषरत्स्पेनादपि । 
सद्य. सञ्ञायते ज्ञान सा दीक्षा क्षाम्धवी स्मृता ।२६१॥ 


ज्ञेया सिद्धान्तगाखा्थंसस्प्रदायादिहेतुभि,. 1 


प्रन्तरेणोपदिष्टा ये मन्त्रा. स्युविफला यतः ।1२६२॥ 
यदार्थादर्धे- 


श्राव वहुवा दीक्षा शाक्तयी शाम्भवी पुनः । 
एकघंवेति विद्रद्धि. पठ्यते शाखकोविरै" ॥२६३॥ 
श्राणवी वहुधेत्युक्ता तद्ध दा श्रधुनोच्यते । 

स्मार्त मानसिकी यौगी चाक्षुषी स्पाजेनी तथा ।1२६४॥ 
वाचिकी मान्विकी होत्री जास्ती चेत्याभिषेचिकी । 
विदेशस्थो गुरुः स्मृत्वा शिष्यपारात्रय क्रमात्‌ ।)२६१५॥ 


विश्लेष्य लयसोगाद्ध विधानेन परे दिवे । 
 सम्यग्योजनरूपेषा स्मार्त दीक्षेति कथ्थते ।।२९६॥ 


स्वसन्निघौ समासीनमालोक्य मनसा सुचि. । 
मलत्रयादुपायर्या मोचिका सा तु मानसी ॥२९७॥ 
योगक्रमात्ततो योगी शिष्यदेह्‌ प्रविद्य तु । 

गृरहोत्वा तस्य चात्मान स्वात्मना योजनाहिमिका ।1२९८॥ 


फा० १५ 
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थि कि 


योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलच्रयविनाजिनी । 
रिवोऽहमिति निश्चित्य वीक्षण कर्णाद्रया ।२६६।। 


हरा सा चाक्षुषी दीक्षा सवेपापप्रणारिनी ॥ 
स्वय परदिवो भूत्वा निस्सन्दिग्धमना गुरुः ।(३००॥। 


रिवहस्तेन शिष्यस्य समन्त्र मूध्नि संस्पृशेत्‌ । - 

स्पशंदीक्रेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणी ।२३०१॥ 
क्िवहस्तलक्षण सोमश्म्भौ-- 

गन्ध मण्डलक स्वीये विदध्याद्‌ दक्षिणे करे 1 

विधिनाऽत्राऽ्च॑येद्‌ देवमित्थ स्याच्छिवहुस्तकस्‌ ।1३०२॥ इति । 


गुरुवक्त्र निज वक्त्रं विभाव्य गुरुरादरात्‌ । 
गुरुवक्त्रप्रयोगेन दिव्यमन्त्रादिक शिशी. ॥(३०३॥। 


सूद्रान्यासादिभि साद्धं दद्यात्‌ सेय स वाचिको । 
दीक्षाऽपरा तथा मन्नन्याससयुक्त विग्रह्‌. ।\३०४।। 

स्वय मन्नतनुरभूत्वा सक्तम मन्त्रमादरात्‌ । 

दद्याच्छिष्याय सा दीक्षा मान्त्र मलविघातिनी ॥३०५।। 


कण्डे वा स्थण्डिले चाऽपि निक्षिप्याग्नि विधानतः । 
लयभोगृक्रमेणं व प्रत्यध्वान यथाक्रमम्‌ ॥1३०६।। 


सन्त्र वणंकलातत्वपदविष्टपमेव च । 
शुदढधयर्थं होमरूपेषा हीनो दीक्षा समीरिता ।३०७॥ 


योग्यशिष्याय भक्ताय शुश्रूषणुपराय च । 

साद्धं शास्व यदा वर्या श्लास्त्री दीक्षेति चोच्यते ।।३०८॥। 

शिव च लिवपत्नी च कुम्भे सम्पुज्य सादरम । 

शिवकुम्भासिषेकात्मा दीक्षा स्यादासिषेचिकी ।३०६॥ 
कुलाणेवे- 

देवास्तमेव शसन्ति पारम्पय्येप्रवक्तंकम्‌ 1 

गुरुमग्चागमाभिन्ञ समयाचारपालकम ॥३१०॥ 


गुरुः लिष्याधिकाराथं विर क्तोऽपि हिवाजया 1 
कच्चित्काल विधायैतत्‌ सुशिष्याय समर्पयेत्‌ ।1३११॥ 
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तस्यापिताधिकारस्य योग. साक्षात्परे दिवे । 
ततस्तु शाङ्वती मुक्तिरिति शद्धुरभाषितमर ३१२} 


तस्मात्छवंप्रयत्नेन साक्षात्परनिवोदितम्‌ । 
सम्प्रदायमविच्छिन्न सदा वृर्याद्‌ गुर. प्रिये ॥३१३॥ 
युक्तिमुक्तिप्रसिद्धयर्थं परीक्ष्य विधिवद्‌ गुर. । 
पश्चादुपदिशेन्मन्नमन्यथा निष्फल भवेत्‌ 11३ १४ 
श्रन्यायेन च यो दया द्‌ गृदृणात्यन्यायतश्च य. । 
ददतो गृह्णतो देवि कुलशापो+ भविष्यति ।३१५॥ 
गुररिष्यावृमौ मोहादपरीक्ष्य परस्परम्‌ । 

उपदेन ददत्तौ र तु प्राप्तुयातां पिलाचताम्‌ ।1३१६॥ 
श्रशाखीयोपदेश तु यो गृह्भयाति ददाति च । 

युञ्जते तावृभौ घोरान्चरकानेकविशतिमर्‌ ।\३ १७॥ 
श्रसस्कृत्योपदेश तु यः करोति विमूढधीः । 

विनयति च तन्मन्त्र 3 सकते गालिवीजवत्‌ 11३ १८।। 
ग्रनहं मन्त्रविन्नान न तिति कदाचन । 

तस्मात्परीक्ष्य वक्तव्यमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ।।३१६॥ 
सच्छिष्यायातिभक्ताय यज्जानमुप दियते । 

तत्प्रापयति तत्तत्व गोक्षीरात्त्‌ यया घृतम ॥२३२०॥। 


गघनाद्यभयलोमादरयोग्य यदि दीक्षयेत्‌ । 
देवताशापमाप्नोति कत च विकृत भवेत्‌ ।(३२१। 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवाषात्मजप गोस्वासि 
श्री क्चिवानन्दभटद्रविरचिते †सिहसिटःन्तस्तिन्वौ 
एकादशस्तरद्ख : ॥११॥ 


ऋ 
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दादश्स्तरङ्ः 
मन्ततन्नध्रक्रारे- 
१स्नान सन्ध्ये सदाचार निव्यकाम्ये तथंव च| 
मन्त्रसिद्धि प्रकाराङ्च रिष्यायाऽभिवदेद्‌ गुरुः 1) १॥। 
घ्नन्यत्रापि- 
श्रभिवाच ततः श्रोतु सम्यक्‌, 
समयान्‌ भक्तिभरावनप्रमृत्तिः। 
सदाचार उक्त. प्रयोगसारे- 
देवस्थाने गुरुस्थाने इमशाने वा चतुष्पथे । 
पादुकासन विण्मूत्रमं थुनानि विवज्जंयेत्‌ ॥(२॥ 
देव गुर गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्रापिदेवताम्‌ । 
सिद्ध सिद्धाधिवासाश्च श्रीपूर्वं समुदीरयेत्‌ 11३1 


प्रमत्तामन्त्यजा कल्या पुल्पिता पतितस्तनीम्‌ । 
विरूपा मृक्तकेशी च कामार्ता च न निन्दयेत्‌ 11४1) 


कन्यायोनि पञशुक्रीडा दिग्वस्त्रां प्रकटस्तनीम्‌ । ४ 
नाऽलोकयेत्परद्रव्य परदा रां्च वज्जंयेत्‌ ॥1५॥ 
वान्यगोगुरुवि प्राग्निविद्याकोगनरान्प्रति । 
नेव प्रसारयेत्पादौ नैतानपि च लडघयेत्‌ ।६॥ 
ग्रालस्यमदसम्मोहसाण्यवेदुन्यविग्रहाव्‌ । 
श्रसूयामत्मसम्मान परनिन्दां च वज्जेयेत्‌ 11७॥ 
भ्रालस्यमनुद्यम, मदः विद्याघनाभिजात्यसम्पत्समुत्थितो मनस उषासः, 
मोहौ मिथ्याऽभिनिवेशः, शाठ् शक्तिगूहुनम्‌, पैशुन्य परोक्षे परदोषप्रकादानम्‌ः 
प्रसूया गणेषु दोपारोप , आत्मसम्मान श्रात्मनि सम्यकपूज्यत्ववुद्धिः । 
लिद्धिन ब्रतिन विप्र वेदवेदाद्धसहिताः । 
पुराणागमनास्त्रासि कल्पांश्चापि न दूषयेत्‌ ॥८॥ 
वेदाद्धानि चिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दोज्योतिषमिति षडद्धानि, 
सहिता मन्वादिप्र णीत्तस्मृतय , श्रागमशास्त्राणि, शिवादुक्तयामलादीनि । 





१. ख. स्नानसन्य्ये । 


दादशस्तरद्धुः ४ररै 
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श्रागत निववक्त्रेम्यो गत च गिरिजामुखम्‌ । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥&६॥ 


इत्यागमशब्दनिरक्तिः । कल्पान्‌ नक्षत्रकल्पो विघानकल्पोऽभिचारकल्पः 
शान्तिकल्पडचत्यथवेवेदविभागरूपाच्‌ श्राद्धकल्पादिकानन्यांर्च । 


युग मुसलमश्मान दाम चुल्हीमुलूखलम्‌ 1 
शूप्पं सम्माज्जंनी दण्ड ध्वज वेदु्यंमायुधम्‌ ॥१०।। 


कलश चामर छत्र दप्पेणं भूषण तथा । 
भोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्याणि यानि च ।११॥ 


महास्थानेषु-वस्तूनि यानि वा देवतालये । 
दिव्योक्तानि पदार्थानि मृताविष्टानि यानि च ॥1१२॥ 


लड घ्येज्जातु नतानि नतानि च पदा स्पृदोत्‌ । 
या गोष्ठी लोकविदिष्टा या च स्व॑रविसपिणी 11१३।। 


परहिसात्मिका या च न तामवतरेत्क्वचित्‌ । 
प्रतिग्रह न गृह्णीयादात्मभोगविधित्सया 1। १५ 


देवतागुरुपूजार्थं यत्नतोऽप्यज्जयेद्धनम्‌ 1 
घारयेदाज्जव सत्यं सौशील्य समतां धृतिम्‌ ॥ १५॥ 


क्षान्ति दयामनास्थां च दिव्यां शक्ति च सर्वदा 1 
विभीतकाक्कंकारंजस्नुहीछायां न सश्चयेत्‌ ॥१६।। 


स्तम्भदीपमनुष्याणामन्येषा प्राणिनां तथा 1 


नखाग्रकेशनिष्ट्रेतस्तानवस्त्रघटोदकम्‌ ।।१७॥ 
तथा सोभश्नम्भुः- 


न निन्देत्कारण देव न शास्त्र तेन निमितम्‌ । 

न गुरु साधकं चैव लिद्धच्छाया न लङ्घयेत्‌ ॥१८॥ 

१नाऽा (था) छड्षेन्च नि्मत्यं तह्दयाच्छिवदीक्षिते । 
तच्छिवनिर्माल्य यथा षडन्वयमहारत्ते- । 

न लड घयेदु गुरोराज्ञामुत्तर न वदेत्तथा । 

रात्रौ दिवा च तस्याज्ञां दासवत्परिपालयेत्‌ 11१६॥ 
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श्रसत्यमनुभ तद्दहृवादं परित्यजेत्‌ । 
श्रिय च तथाऽऽलस्यं कामक्रोधौ विनेषतः 1२० 


प्रपरच्छ्नमुखो ब्रूयाद्‌ गुरोरग्रे कदा चन । 
भ्रद्रेत देवपूजा च गुरोरग्रं परित्यजेत्‌ ।२१ 


पादुकायोगपटूादिं गृरुचिहनानि सादरम्‌ 1 
न लड्घयेत्स्पृे्लैव पादाभ्या प्र णमेत्सदा ।२२॥ 


प्रभिमान न कुर्वीति घनजात्याश्चमादिमि. । 
गृरुर्व्यं न मोक्तव्य तेनाद्त कदाचन ((२३।। 


पयडकलयनं तट्टत्तथा पादप्रसारणम्‌ । 

ग्रद्धभद्धं च लीलां च न कुर्याद्‌ गुरुसच्चिधौ ।।२४।। 

गमनागमने कुर्यात्‌ प्र रम्य गुरपादुकोम्‌ं । 

छाया न लर्डघयेत्तदन्न गच्छेत्पुरतो गुरोः ॥२५॥ 

पर्चात्पादेन निगेच्छेत्मणम्य च गुयोगर हात्‌ । 

गुरोरग्रे न कुर्वीत प्रभाव रिष्यसड ग्रहम्‌ ।२६॥। 

ग्रहद्धार न कुर्वत नोल्वेरं घौरयेद्पु. । 

प्रगुरोः सन्निधौ नैव स्वगुर' प्रणमेद्‌ बुघ 11२७॥ 

नमस्काराय चौचुक्तं गरुहं छयौ निवारयेत्‌ । 
नियोग गुरोरद॑चौत्‌ं यृष्मेदां नैव भाषयेत्‌ ।\२८॥ 

उपयुक्त परेणव यदि वा दीक्षितेन तु] 

छवोपानहवस्तरौदं नोपयूञ्जीत किचित्‌ ॥२६। 


ग्रसम्पत्तावथाऽपत्सु न दोष क्षाचिते सति । 

स्वकुले दीक्षिताना चाप्याचार्याणा तथैव च ।३०॥ 
उपयुक्तान्न दोषः स्यात्तदृत्तादाहूतादपि । 
मन्त्रोपयृक्तमन्ना् तथा यन्मन्तरसस्छृतभ ।३१॥ 


पराप्तमायतनाहेन्याः रिरंसा प्रणतो वहेत्‌ । 
नि.क्षिपेदम्भसि तततो न पतेदवतौ यथा \३ २। 
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जातायामापदि भ्र शपथ गुरुसज्ञकमु । 

न कुर्या ्धगवत्सन्ञ प्रमादेन क्रियेत चेत्‌ ।1३३॥ 
तदर्थं निर्वंहेद्यत्नादन्ते पूजाजपाहुतिः । 
ग्रनिवहिं तु कायेस्य यदर्थं नपथः कृत 11३४ 


प्रायश्चित्तजपो देवि सहस स्वमनोस्ततः 1 
लोकोटरेगकरी याच या च स्म॑निकृन्तनी ।॥३५।। 


स्थित्युदरेगकरी या चता गिर नव भाषयेत्‌ | 
रम्यमप्युज्वलमपि मनसोऽपि समीहितम्‌ ॥३६॥ 
लोकविदेपण वेष न गुद्णीयात्तथचन । 
श्रत्रोक्तान्यः सदा हये तानं हिकामूष्मिकोचित्तान्‌ ।३७॥ 
ग्राचारानाहतः शान्ति दीक्षित. सोऽधिगच्छति 1 
खीरणा विदोपतो हचात्समयाश्चामलाशयः ॥॥३८॥। 
पालनात्‌ समयाना च सिद्धिरुत्पाद्यतेऽचिरात्‌ । 

मन्त्र साम्मुख्यमायाति समयस्थस्य सवेदा ।३६॥ 
सिद्धयस्समयस्थस्य सर्वाः स्युमेक्षिपश्चिमा. । 

ग्रयने विषूवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूयेयोः 11४०।॥। 
श्रष्टम्या पूणिमाया च तेषु नैमित्तिको जपः । 
नित्यात्तिगुखितः सोऽय पूजां चैव समाचरेत्‌ ॥४१। 


न्यायाजिते. साघनेश्च दानहोमाचेनादिकम्‌ । 
कुर्यान्न चेदघो याति भक्तया कृवे्चपीरवरि ।४२॥ 


\1 "श्रय पादुकाचारविधिः 1 





१८ च, दत. पुर्वसयमशो विशेषः - 
निवन्धे-- चन्दनं चाक्नत पुष्प स्वरं ताम्बरुलमम्बरमु ॥ 
पत्रे निघाय गुरवे शिष्यो दद्यान्न पाणिना ॥१। 
वयूलारखवे-रि क्तहस्तश्च नोपेयाद्रालान दैवत गुरुम्‌ 1 
फलपुष्पास्बरादीनि यथाशक्ति समरचयेत्‌ ।1२॥ 
एव यो नाचरेद्रेवि ब्रह्मरा्सता ब्रजेत्‌ । 
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श्रीकुलाणवे- 
वागुरा मूलवलये सूत्रा्याः कवलीकृता. । 
एव कुलागमे ज्ञान पादुकायां प्रतिष्टितम्‌ ।४३।। 


कोटिकोटिमहाद।नात्‌ कोरिकोटिमहात्रतात्‌ । 
कोटिकोटिमहायन्नात्पराश्रीपादुकास्मृतिः 11 ४४।। 
कोटिमन्वरजपात्कोिपुण्यतीथविगाहनात्‌ । 
कोटिदिवाच्च॑नादेवि पराश्रीपादुकास्मृतिः ।(४५॥। 
महारोगे महोत्ाते महादुःखे महाभये । 

महापदि महापापे स्मृतः रक्षति पादुका ।{४६॥। 
तेनाधीत श्रूत ज्ञात द॑त्तमिष्ट च पूजितम्‌ । 
जिह्वाग्रे वत्ते यस्य सदा श्रीपादूका प्रिये ।।४७॥ 
सकृच्छीपादूका देवि यो वा जपति भक्तितः । 

स सवेपापरहित. प्राप्रोति प्ररमा गतिम्‌ ॥४८॥ 
शुचिर्वप्यशचिर्वा यो भक्त्या स्मरति पादुकाम्‌ । 
श्रनायासेन घर्माथंकासमोरक्राल्लभेत स ॥४९॥। 
श्रीनाथचरणाम्भोज यस्या दिशि विराजते । 
तस्या दिि नम. कुर्याद्धक्तया प्रतिदिन प्रिये ॥५०॥ 
न पादुकापरो मन््ो न देवः श्रीगुरो. परः 

न हि शाक्तात्परो मार्गो न पृण्य कुल पूजनात्‌ ।।५१॥ 
ध्यानमूल गुरोर्मूत्तिः पुजामूल गुरो. पदम्‌ । 
शाख्मूल गुरोवक्यि मोक्षमूल गुरोः कृपा ॥१५२।। 
गुरुमूला. क्रियाः सर्व्वा लोकेऽस्मिचु कुलनायिके । 
तस्मात्सेव्यो गुरुनित्य सिद्ध्यर्थं भक्तिसयुतंः ।।५३।। 
तावदात्तिभयं दु ख मोहशोकश्चमादयः । 

यावन्न याति शरण श्रीगूरं भक्तवत्सलम्‌ ५४१ 


तावद्‌ भ्रमति ससारे सवदुःखमलीमसः ! 
यावन्न भजते भक्त्या श्रीगुरु दिवरूपिाम्‌ ॥५५॥ 


हादशस्तरङ्खः ३३६ 
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गृरुप्रसादमूलोऽय परतच्वमहाद्रुमः (1५६१ 


यथा ददात्ति सन्तुष्टं. प्रस वरदो मनुम्‌ 1 
तथा भक्त्या घनैः प्राणगरं ₹ यत्नेन तोषयेत्‌ ।\५७।४ 


यद दयाच्छिवाय स्वमोत्मान दैरिकोत्तमः । 
तदा सक्तो भवेच्छिष्यो न तत्तोऽस्ति पूनभव. ।५८॥ 


त्ावदाराधयेच्छिष्य. सुप्रसन्न यथा भवेत्तु 
गुरौ प्रसम्ने विष्यस्य स्य. पाशक्षयो भवेत्‌ ।५९॥१ 


सनसाऽपि च कडक्षेतं भक्तो मानानुजीविकाः । 
सम्पादयन्ति तत्सर्वं स्वामिनो भक्तवत्सला. ॥६०।! 


ब्रह्य विष्युमहेशानदेवतामुनियो गिन. । । 
कूष्वेन्त्यनुग्रह्‌ तुष्टा गुरौ तुष्टे न सशयः \\६१॥ 

भक्त्या सन्तुष्टगुरुणा योपदिष्टः कृपालुना । 

कमममृक्तो भवेच्छिष्यो युक्तिमुक्त्यो स भाजनम्‌ ॥६२॥ 


रिष्येणापि तद ग्राह्य यदा सन्तोषितो गुरुः ! 
तस्माद्‌ गुरोः प्रिय कुयन्मिनोवाक्कायकर्मभिः ।।६३।। 
यदि वा परितुष्टेन गुरुणा यत्र कुत्रचिद्धं । 
मक्तोऽसीति समादिष्टः सोऽपि मुक्तो भवेत्प्िये ॥ ६४॥ 
श्रथवा निष्प्रपच्वंन धाम्ना केनचिदीर्वरि । 
करोमि गुरुरूपेरण परुपाशविमोचनम्‌ ।1६५॥ 
न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्धक्त सवपचः प्रियः) 
तस्म देयं ततो ग्राह्य स तु पूज्यो छह यथा ।॥६६॥ 
विप्रोऽपि गुणयुक्तो वाऽप्यभक्तो न प्रशस्यते । 
म्लेच्छोऽपि मृखहीनो वा भक्तिमान्स विशिष्यते ।६७\। 
गरुभक्ति विहीनस्य तपो विद्य त्रत कुलम्‌ । 

` निःफल दहि कुलेलानि केव लोकरञ्जनमर ।।६८॥ 


१. क (तरघ्रस्कर्घो ०" { फ,० द्‌ 
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गुरुमक्त्याख्यदहनदग्धदुर्जातिकत्मषः१ । 

श्वपचोऽपि पर" पूज्यो न विद्वानपि नास्तिकः 11६&€।! 
धर्मार्थकाम. किं तस्य मोक्षस्तस्य करे स्थित्तः 1 
सर्वाथः श्रीगुरौ देवि यस्य भक्तिः स्थिरा सद्या 11७०४ 
स शिवो गूरुरूपेण गृक्तिमूक्तिप्रदो मम । 

इति भक्त्या स्मरेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदुरतः ।७१॥ 


यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता दयर्थाः प्रकाशन्ते कुलेरवरि ॥।७२।। 


नारायणे महादेवे मातापित्रोश्च राजनि । 
यथा -भक्तिभेवेदिवि तथा कार्या निजे गुरौ ।।७३॥६ 


लक्ष्मीनारायणौ वाणीधातारौ गिरिजारिवौ । 
श्रीगुर' गुरुपत्नी पितराविति चिन्तयेत्‌ ।1७४।\. 
गुरुभक्त्या यथा देवि प्राप्यन्ते सवेसिद्धयः । 
यज्ञदानतपस्तीथत्रताद्ेनं तथा प्रिये ।७५।। 
श्रीगुरोनिद्चला भक्तिवधेते हि य्या य॒था । 

तथा तथाऽस्य विज्ञान वद्ध॑ते कुलनायिके ।1७६।! 
किं तीथिरम्महायासैः कि व्रतैः कायशोषरणः । 
निर्व्याजसेवा देवेशि भक्ति्येषा हि सदुगुरौ 11७७1} 
कायक्लेरोन महता तपसा वापि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं लभते देवि सुखेन गुषसेवया ॥७८॥। 
मोगमोक्षाथिना ब्रह्य विष्ण वीशपदकाडक्षिणाम्‌ । 
भक्तिरेव गरौ देवि नान्यः पन्था इति श्रुतिः ।1७६।४ 


श्रशुमानि च सर्वाणि स महापातकानि च । 
भक्ति. क्षणेन दहतति तुल राक्चिमिवानलः ।\८०।॥८ 


विरवासाय नमस्तस्म सव्वंसिद्धि प्रदायिने 1 
येन मृदारुहषदः फलन्व्यविकलं फलम्‌ 11८ १४ 


ह. छ. ग्वग्यदर्नौति० । 
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न योगो न तपो नाचक्रिम. योऽपि निगद्यते । 
ग्रमाये कुल मा्गेऽस्मिनू भक्तिरेव विशिष्यते ।८२।। 


साक्षादुगुरुमये देवि स्व॑स्मिन्‌ भुवनान्तरे 
किन भक्तिमता क्षेत्र मन्तः केषा तन सिद्धयति ।1८३।१ 
गरौ मनुष्यवुद्धि च मन्त्रे चाक्षरवृदधिताभ्‌ 1 
प्रतिमासु गिलार्बुद्धि कुर्वाणो नरकं ब्रजेत्‌ 11 ८४। 
गुम न म्यं बुद्धय त यदि बुद्धघोत तस्य तु । 
कदापि न भवेत्सिद्धिर्मनत्रर्वा देवताच्चंनेः ।।८५॥ 
श्रीगुरु प्राकृतः सद्धं ये स्मरन्ति वदन्ति च । 
तेपा च सुकृत सर्वं पातक भवतति प्रिये 11 ८६॥ 
जन्महेत्‌ हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नत. । 
गुरखविशपतः पूज्यो धर्माधमं प्रदशेकः 1 ८७॥ 

गुरुः पिता गुरुमति गुर्ट्‌व गृरुगेति. । 

दिवे रुष्टे गुरुखाता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥।८८।। 
गुरोहित च कतव्य वाडमन.कायकर्मभिः । 
ग्रहिताचरणादंवि विछठाया जायतते कृमिः 1\८६।! 
शरीरवित्तप्राणाश्च श्रीगुरु वख्वयन्ति ये । 
कृमिकीटपतद्धत्व प्राप्नुवन्ति नराघमा. 11६ ०॥ 
गृरुत्यागाद्धूवेनमृत्युम्मन््व्यागाह्रिद्रता । 
गुरुमन्त्रपरित्यागाद्रौरवे नरक प्रजेत्‌ ।।९१॥ 
गुव्वेर्थं घारयेदेह्‌ तदर्थं घनमज्जयेत्‌ । 
निजप्राणान्परित्यज्य गुरुकार्यं समाचरेत्‌ \।६२॥ 
गुरूक्तं परुष वाक्यमाशिष चिन्तयेत्प्रिये । 

तेन सन्तापितो वापि प्रसादमिति सस्मरेत्‌ ९३ 
भोगयोग्यानि वस्तुनि गुरवे सवेमपेयेव्‌ । . 
तच्छेषमिति` सच्िन्त्य चानुभयात्कुलेरवरि ।{९४॥ 
गु्व्वग्रे न तप. कुर्यन्नोपवासादिकं त्रतम्‌ । 
तीर्थयाचं च नो कयन स्नायादात्मशयुद्धये ।६५॥ 
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न नियोग गुरोदंद्यादुष्मदा नैव भाषयेत्‌ । 

वणदान तथा दान वस्तुना क्रयविक्रयम्‌ ।। ६६॥ 
न कुर्याद्‌ गुरभिः सार्द्धं दिष्य भरष्णुः कदाचन । 
न कुयनिास्तिकर्वादं सम्भाषणमपीरवरि 11६७1 


विलोक्य दूरतो गच्चेन्नासीत सह तैः क्वचिद्‌ । 
गुरो सन्निहिते यस्तु पुजयेदन्यमन्तिके ।\६५८।। 


स याति नरक घोर सा पूजा निष्फला भवेत्‌ । 
शिरसा न वहैद्धगर गुरुपादान्नघारि ण € €।४ 


तदान्तया तत्कत्तंव्यमान्नारूपो गुरूः स्मृतः । 
मन्त्रागमाचमन्यत्र श्रुत तस्म निवेदयेत्‌ ॥\१००।। 


गुर्वाज्ञिया तद्‌ गृह्भीयात्तदनिष्ट विवज्जयेत्‌ 1 
स्वशास्त्रोक्त रहस्यार्थं न वदेयस्य कस्यचित्‌ । १०१! 
यदि त्ूयात्स समयाच्च्युत एव न सशयः । 

श्रेत भावयेन्नित्य नाद्रैत गुरुणा सह्‌ ।१०२॥ 
भ्रात्मवत्सवभूतेषु दितं कुयत्कलेक्वरि । 
भ्रात्मस्थानाद्धसद्धावेः शुश्रूषा स्याच्चतुविधा ।१०३। 
शुश्रूषया तया देवि शिष्यः सन्तोषयेद्‌ गुरुम्‌ । 

पदे पदेऽदवमेघस्य फलं प्रापरोत्यसंशयम्‌ । १०४] 
शुश्रूषणपरो यस्तु गुरुदेवमहात्मनाय्‌ । 

केवल गुरुर्वा तत्कृपाकारिणी प्रिये 11 १०५॥४ 
सद्धक्तिसहिता सा चेत्‌ सवेकामफलप्रदा । 

क्षीयन्ते सकवेपापानि वद्धन्ते पुण्यराशयः ॥१०६।। 
सिद्ध्यन्ति सवंकार्याणि गुरुखुभरूषया श्रिये 1 
यद्दात्महित वस्तु तत्तद्ित्त न वशयेत्‌ 1 १०७॥ 
गुरुदेवा्च॑को यस्तु तस्य पुण्य न गण्यते । 
भक्त्या वित्तानुसारेण गुरुमुदिश्य यच्कृतम्र्‌ । १०८१ 
स्वल्प वा वहु वा पुण्यं तुल्यमाढयदरिद्रयोः 1 
सव॑स्वमपि यो दाद गुरवे भक्तिवज्जितः १०६ 
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सिष्यो न फलमाप्नोति भक्तिरेव हि कारणम्‌ । 

यस्मिन्द्रव्ये गुरोरस्ति स्पृहा नानुभवेच्च तत्‌ ।\११०॥ 


श्रवहयं यदि वाञ्छा स्यादनुभूयात्तदाज्ञया । 
यस्तिलाद्ध' तदद्ध वा गुरुस्वमुपजीवति ।) १११॥ 


लोभान्मोहात्स पच्येत नरके च त्रिसप्तके 1 
भ्रल्पादत्प गुर्दरन्यमदत्त स्वीकरोति यः । ११२॥ 


तिरश्चा योनिमापन्नः कव्यादै्भक्ष्यते प्रिये । 
गुरुद्रव्याभिलापी च गुरुस्ीगमनोन्सुकः ॥\११२॥ 
पतितस्य क्षृल्लक्स्य प्रायश्चित्त न विद्यते 

प्राज्ञाभे द्खोऽथंग्रहण॒ गुरोरप्रियवत्तेनम्‌ ।1 ११४॥ 
गुरुद्रोहुमिद प्राहुयं. करोति स पात्तकी । 
स्वद्रव्यविनियोग च नानिवेद्य गुरोश्चरेत्‌ ॥११५॥। 


भ्रनिवेद्य तु य. कुर्यात्स भवेद्‌ ब्रह्मघातकः । 
गुरुस्थानं संप्रदाय तद्धमं यो विनाशयेत्‌ 11 ११६॥ 


गुरुभिः स बहि. कर्यो दण्डयो वध्यश्च पातकी ¶ ` 
गुरुकोपान्न नाशोऽन्यो गृरुद्रोहाच्च पातकम्‌ ॥११७॥ 
न मृतिग्‌रुनिन्दा या गुर्व्वनिष्टान्न चापदः । 
जीवेदग्निप्रविष्टो वा नर. पीतविषोऽपि वा ।११८॥ 
मृत्युहस्तगतो वापि नाऽपराघकरो गुरोः । 

यत्र श्री गुरुनिन्दा स्यात्‌ पिधाय श्रवणे स्वके ।११६।। ` 
सथस्तस्मादपक्रामेद्‌ दुर न श्रगुया्यथा । 

गुरना ज्पेत्पदचाच्खवणे सा प्रतिक्रिया ॥\१२०।। 
गुरुमित्रसुहदहसीदासाद्यान्नापमानयेत्‌ 1 

स निन्देदस्य समयान्वेदशास्लागमादिकाच ॥\१२१॥ 
श्रीगुरोः पादुका भरुषा गुरुनामस्पृतिजैपः 1 
गुवज्ञिकरणं कृत्य शुश्रूषा भजनं गुरोः ।।१२२।।. 
विविक्ुदु शिकावासं शान्तचित्तोऽतिभक्तिमान्‌ 

व्यजन पादुका छत्रे चामर वाहुनादिकयु ।॥ १२३ 
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ताम्बरूलमुल्वा वेषमूर्सुज्य प्रविशेच्छनं. । 
वाहन पादुका छत्नमासन वसनादिकमर ॥१२४॥। 


दष्ट्वा गूरोनंमस्कूर्यन्नात्मभोगाय कारयेत्‌ । 
पादप्रक्षानन स्नानमम्यद्ध दन्तधावनम्‌ ॥१२५॥ 


मूत्र निष्ठीवन क्षौर शयन सीनिषेवणम्‌ । 
वीरासन च दुवक्यिमासनं हास्यरोदनम्‌ 11 १२६। 


केशमो चनमुष्णीषं कञ्चुकं नग्नतां तथा । 
पादप्रसारण वादं कलह्‌ दूषण प्रिये ॥ १२७॥ 


श्रद्धभद्खाद्धवाद्यादिकरास्फालनध्‌ ननम्‌ 1 
दयूतकुककटमलादियुद्धमित्यादि चाम्बिके ॥ १२८] 


गुरुयोगिमहासिद्धपीरक्षेत्ाश्चमेषु च । 
नाचरेदाचरेन्मोहादहेवताशापमाप्नुयात्‌ ॥१२९॥ 
उपचार विना तिष्ठेद्‌ गु्व॑ग्रे नेच्छया विगेत्‌ । 
मुखावलोकी सेवेत तदुक्तं च समाचरेत्‌ ।।१३०॥ 
गृरूक्तानुक्तकार्येषु नोपेक्षा कारयेस्पिये । 

सदसद्‌ गुसरव्रयात्तत्कायै मविशङ्धया ॥१३१॥ 
निग्रहानुग्रहे वापि गृर" सवेस्य कारणम्‌ । 

निगेतं यद्‌ गृरोर्वक्त्रात्सर्वं गास्त्र तदुच्यते ॥१३२॥ 
गृरुकायं स्वय शक्तो नापरं प्र येत्‌ प्रिये । 

बहुत्वे तत्परेभृ त्यैः सहितोऽप्यतिभक्तिमान्‌ । १३३॥ 
गच्खस्तिष्ठन्‌ स्वपज्ञाग्रज्पन्‌ जुह्धच्‌ प्रपनयन्‌ । 
गृर्व्वाज्ञामेव कुर्वीति तदृगतेनान्तरात्मना । १३४।॥ 
श्रभिमानो न कत्तंव्यो जातिविद्याधनादिभिः । 
सवेदा सेवयेन्नित्य शिष्य. श्रीगुरुस्निवौ ॥१३५।। - 
ायाभूमिपरित्यागी विनीतस्त्वतिभक्तिमाच्‌ । 

देवी गृन्वेग्रतस्तिष्ठेदु गृरुकायंसमूत्युकः ।। ९३६॥ 
स्वकायेमन्यकाय्यं वा शिष्य श्रीगरुचित्तवत्‌ । 
गूरुपाश्वेगतो नश्नः प्रच्छ्नास्यो मित वदेत ॥ १३७ ॥ 
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सामान्यतो निपेवश्चेत्सद्गुरोरयदि सन्निधौ । 
भ्राचरे्यदि मूढात्मा दोष कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१३२८॥ 


श्रनाहत्य गूरोव्ि श्बुरुयाद्यः पराडमुखः 
श्रहित वाऽहितं वापि रौरव नरकं ब्रजेत्‌ १३६1 


गोब्राह्मणवघ कृत्वा यत्पापं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्पापं समवाप्नोति गृवग्रेऽनृतभापरात्‌ ।1१४०॥ 


स्थानारतरगत चार्थन्यसने विषमे स्थितम्‌ । 
श्रीग्‌रं न त्यजेत्क्वापि तदाद्िष्टो त्रजेत्प्रये ॥ १४१। 


भ्रव स्थिते गूरावृध्वे न तिष्ठेत कदाचन 1 

न गखेदग्रतस्तस्य ने विशेदुत्यिते गरौ ।1१४२॥ । 
शक्तिच्छाया गृरुच्छाया देवच्छायां न लद्भुयेत्‌ । 
स्वच्छाया तेषु नो कुर्यान्न स्वपेद्‌ गृरसन्निघौ ॥१४२॥। ` 
भापण पठनं गान भोजन शयनादिकम्‌ । 

श्रनादिष्टो न कुर्वीति न चावन्दनपूरवेकम्‌ ॥ १४४॥ 


ब्रह्महत्याशत कुर्याद्‌ गुर्वाज्ञां परिपालयन्‌ । 
विना गुर्वाज्ञया शिष्यो नि.दवसेन्नातिशासनातु ।। १४५॥ 


सर्वं गुर्वाज्ञया कुर्या्नालिद्धेत खियं प्रिये । 

भक्त्या प्रणम्य चोत्तिष्ठेदद्धाञ्जलिपुटः भ्रिये ॥ १४६॥ 
पश्चात्पादेन निगैच्छेच्मस्छृत्य गुयोगं हात्‌ । 
एकासनेनोपविशेद्‌ गृरूणा तत्समे. सह्‌ 11 १४७ 

न विशेदासने देवि देवतागुरुसन्निघौ 1 

गृरो. सिंहासनं देयं ज्येष्ठानामृत्तमासनम्‌ ।। १४८॥ 
देरयासनं कनिष्ठानामितरेषां समासनम्‌ । ध. # 
जातिविद्याघनाढ्यो वा दृ्े दृष्ट्या गृर मुदा ॥१४६॥ 
दण्डप्रणाम कुर्वीति तरि.प्रदक्षिणमा चरेत्‌ । 
ततसखिषड्द्टादश वा ज्येष्ठादिष्वेकमेव च्‌ ।(१५०। ; 
गृरतद्गुरयोगे तु वन्देत परम गृरुम्‌ । 

ततो नमेद्‌ गुर सोऽपि गुवग्रे त निवारयेत्‌ | १५१॥ 
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प्रगृरोः सन्निधौ शिष्यः स्व॑गुरु मनसा नमेत्‌ । 

गृरुवुद्धया नमेत्सर्वे दैवत वरृणमेव वा ॥।` १५२॥ 

न नमेहेववृदुध्या तु प्रतिमां लौहमृण्मयीम्‌ 1 

गुरोः प्रणामत्रितयं ज्येष्टानामेकमेव च ।१५३॥ 
पूज्यानामञ्जलिस्तददन्येषा वाक्यवन्दनम्‌ । 

देवान्‌ गृरूत्‌ कुला चार्यान्‌ ज्नानवृद्धास्तपोधनात्‌ \ १५४॥ 


विद्याधिकानु स्वकममस्थान्‌ प्रणमेत्कुलंनायिके । 
खीद्वष्ट गृरभिः शप्त पाखण्ड पतित गठय्‌ ॥ १५५।। 
विकमिण कृतघ्नं वा नाश्चमिख च नो नमेत्‌ । 
श्रनिवेद्य गूरौ मड क्ते यस्त्वेकगृहुसस्थितः । १५६॥ 
श्रमेध्य तेन भक्त स्यात्सूकरो जायते मृतः । 
एकम्रामस्थितः रिष्यस्िसन्ध्य प्रणमेद्‌ गूरम्‌ ।॥ १५७।। 
करोघमात्रस्थितो भक्त्या गुरं प्रतिदिन नमेत्‌ । 
श्रद्धयोर्जनगः शिष्यः प्रणमेत्पश्चपवंसु ।। १५८॥ 
एकयोजनमार भ्यं योजंनद्वादस्ावधिं । 
तत्तयोजनसंख्यतंमासे गत्वा नमेद्‌ गरम्‌ । १५६ 
दूरदेडस्थितः शिष्यो भक्त्या तत्सन्निधि गत. । 
श्रतिद्रस्थित्तः रिष्यो यदीच्छा स्यात्तदा त्रजेत्‌ ।॥ १६०॥ 
रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्राजान दैवत गुरुम्‌ । 
फलपुष्पाम्बरादीनि यथागक्त्या समपंयेत्‌ (1१६१॥\ 
एव यो नाचरेहेवि ब्रह्यराक्नसतां ब्रजेत्‌ । 

गरदाक्तिश्च तत्पुत्रो च्येष्ठश्राता गुरोः समः । १६२॥ 
श्रात्मवनच्च कनीयसः पृत्रवत्कुलपालकाः । 
लोकाचायंस्य देवेचि गुरुज्येष्ठकनिष्ठयोः ।। १६३। 
गुरुकल्पस्य कुर्वीत भ्रसाम स्वगुरोरयथा । 

स्वग्येष्ठश्च करमज्येष्ठः कुलज्ये्ठस्तृतीयक. । १६४॥ 
गृरुज्ये्ठस्तु देवेशि इति ज्येप्ठचतुष्टयम्‌ । 
यावज्ज्येष्ठाभिवःदे तु कमकोऽषटाद्खं ईरितः ॥१६५।॥ 
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गुरोश्च कुलवृस्यं वन्दनाद्धिविधार्नतः । 
पितृमात्रीदिसर्ेपु पूज्यकोटिषु बन्धुषु १1१६६।। 
श्रस्युत्थानप्रणामाचरव्यक्तो दोपलाघव 1 
यदा त्वाचर्यरूपेण स्वात्मानं सम्प्रकारयेत्‌ । १६७)! 
अ्र्युत्थानप्रणामादेदषि" स्यात्तु तदा प्रिये । 
पतिर्भूत्वा पञ्चभ्यस्तु प्रणाम य ।\ १६८] 
स महापुरित्युक्तो देवताशापमप्नुयात्‌ । 
यो गूरुस्थानके प्राप्त. पादरकयपरिसख्यया । 
गुरुवर्त्व तु मन्तव्यो ज्येषठर्वल्यो न च तिये ।१६६॥ 
(1 इति पादुकाचांरविघि. ।! 
उलिरामूत्तिसंहितायाम्‌- 

गुर. सम्पूज्यते यत्र त॒त्कमं सफलावहुम्‌ । 
स चेन्न पुज्यते थत्र क्रिया सा निष्फला तदा ।) १७०१। 
गुरोरभावे तत्पुत्र पुत्राभावे तदद्धनाम्‌ । 
तदभावे च तत्पौत्र दौहित्र तदसम्मवे ।। १७ १५ 
सर्वाभिवेऽचेयेदन्य गुरुगोत्रसमु-द्धवम्‌ , 
पूज्यते स्वगुर्येत्र त्रेता. सफर्लाः क्रिधाः ।। १७२॥ 
न पूज्यते निष्फलास्ता भर्वन्ति परमेर्वरि । 

॥ भ्रथ समायाचारः ।॥ तत्र- 

ध्मीकुलारंवे- 

श्रीगुरु कुलशाखाणि पुज्यस्थानानि धानि ततुं 1 
भक्त्या श्चीपूवेक देवि प्रणम्य परिकीर्तयेत्‌ ।+ ९७३ 
ब्रह्मादिस्तम्चपयेन्त यस्य मे गुरुसन्तत्तिः । 
तस्य मे सवेरिष्यस्य को न पूज्यो महौत्तले । १७४॥ 
गुर नाम्ना न भाषेत जपकालाते प्रिये । 
श्रीनाय-देव-स्वामीति विवादे बोधने वदेत्‌ ।॥ १७५॥ 
श्रीगुरो. पादुका मुद्रां मूलमन्त्र स्वपादुकाम्‌ । 
हिन्यादन्यत्र देवेलि न वंदेयस्य कस्यचित्‌ १७६१ 


फ।* ५६ 
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कि कि पि किक 


पारस्पर््ागमाम्नायमन््राचारादिक प्रिये । 

सत्रं गुरुमुखाह्छन्ध सफल स्याच्च चान्यया ।1१७७८/ 
श्री्ञाखाश्रयम्‌त च पुस्तक देववत्प्िये । 

नित्य समच॑येद्धूत्या पयृहस्ते न निक्षिपेत्‌ ॥ १७८।१ 
स्वदारवन्निषेवेत कुलगाख्रारि पावेति 1 

पशशास्राणि सर्वाणि वजंयेत्परदारवत्‌ ।। १७६५ 
दवच्मेस्थ यथा क्षीरमपेय स्याद्‌ द्विजोत्तमैः । 

तथा पञयुमूखाद्धर्मो न श्रोतन्यश्च कौलिकः ॥१८०॥ 
यः श्णोति कुलाचारं यथाडास्त्र च यो वदेत्‌ । 
तावुभौ गच्छतः साक्षाद्‌ योगिनीवीरमेलनम्‌ ।\१८१।१ 
श्रश्रट्घाना ये चात्र कूलधर्म कुलेरवरि । 

नरकान्न निवर्तन्ते यावदाभूतस श्रवम्‌ । १८२॥ 

ञ्डा घृता तथा करोता मूल्येन च समाहूता । 
सक्ृत्कामगता वापि पच्छा गुरयोपितः । १८३1 
भ्रलडघ्याः पूजनीया. स्युर्गुरुवद्गूरुयोपितः । 
कृष्णाश्ुकां कृष्णवर्णा कुमारी च कइशोदरीमू ॥ १८२४॥ 
मनोहरा यौवनस्थामचेयेदहेवताधिया ४ 

सहकारमरोक च कीडालोला कूमारिकाम्र ।१८५।} 


एकवृक्ष इमरान च समूह्‌ योषितामपि । 

नारी च रक्तवसनां दृष्ट्वा वन्देत भक्तितः । १८६।} 
गृरुशक्तिसुतज्येष्ठकनिष्ठकरुलदेरिकानु । च 
परेरकान्सूचकाश्चापि वाचकान्ददोकास्तथा ॥ १८७ 


जिक्षकानु बोधकाच्‌ योगियोगिनीसिद्धपरूपान्‌ 1 
कन्या कुमारिका नग्ना उन्मत्तामपि योषितम्‌ 11१८८} 


न निन्देन्न जुगुप्सेत न हस्येन्नापमानयेत्‌ 1 
न त्रिय नानृत बूयत्कस्यापि कूलयोगिन । १८६] 


कुरूपेत्यतिङृष्णेति न वदेत्कुलयोपितम्‌ । 
न पर्ये्निता नग्नामुन्मत्तां प्रकटस्तनीम्‌ 11१६०॥ 


द्ादशस्तरद्खः य्‌ 





न दिवा सेषयेच्नारी तद्ोमिं न निरीक्षयेत्‌ । 
या काचिदद्धना लोके स मत्तृकुलसम्भवा ।\ १९११ 


कुप्यन्ति कूुलयोगिन्यो वनित्तानामतिक्रमात्‌ । 

शतापराघा वनिता पुष्पेणापि न ताडयेत्‌ ॥\१६२॥ 

दोषान्न गरणयेत्छीरा युखानेव प्रकाडायेत्‌ । 

तिष्ठन्ति कुलयोगिच्यः कुलवृक्षेपु सव॑दा ॥१६३।। 

तत्पत्रेषु न भो क्तव्यसक्कंपत्रे विकतेषतः । 

न स्वपेत्कुलवृक्षायो न चोपद्रनमाचरेत्‌ ।\१₹६४॥१ 

ष्ट्वा भक्त्या नमस्कुयोच्छेदयेन्न कदाचन । 

शयु ्मातककरज्ञाक्षनिम्बारवत्थकदम्बकमः ।।१९५॥। 
विल्वो वटोदुम्बरश्च कुलवृक्चा नव स्मृताः । 

देवतागुरुलाख्रारणा सिद्धाचा रविडम्बकः १६६1 

विदयाचोरो गृरोर्द्रोही ब्ह्यराक्षसता ब्रजेत्‌ । 

गुरु मोहादनाहत्य निभेत्स्यं चीरपुरुषन्‌ ॥ १६७५ 

विकत्प्य कुलगासख्ाणि भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः 1 

एकाक्षरप्रदातषर यो गुर नेव मन्यते ॥१६८॥ 

इवानयोनिरात गत्वा चण्डालत्वमवाप्तुयात्‌ । 

गर प्रकारायेद्धीमरन्मन्त्र न व प्रकादायेत्‌ 1 १६६॥ 

्रप्रकाशप्रकाशास्था क्षीयन्ते सम्पदययुषः । 

चूलघर्म समःश्रित्य ह्याचार यो न पालयेत्‌ ॥२००।६\ ` 

यथेष्टाचारिणस्तस्य महापातकिन. प्रिये । 

स्रापदो दुरिता रोगा दारिद्रय कलहो भयम्‌ ॥२०१॥ 

योगिनीना प्रकोपश्च स्खनित च पदे पदे । 

आ्रष्टमान. प्रनष्ट तेजोहीनोऽतिदुःखितः 11२०२५। 

त्निन्दित सर्वैविद्िष्टो विह्वलः सद्धवाजतः । 

देशादृशा्तर याति कायेहानिश् सवेदा ॥२०३॥ 

तत्रापि कुलमायेस्था. शाकिन्य. चुचपालिका. 1 

भक्षयन्ति पुरा तस्म वरो दत्तो मयेव तु 11२०४॥ 

तस्मादाचारवान्देवि योगिनीन प्रियो भवेत १ 

नित् नैमित्तिकं काम्य मन्तरतन्त्रादिलोपजम्‌ २०५६१ 


४ पिहसिद्धान्तसिन्यौ 





प कि कि किक क 
श्रनहुपशुदु सद्ध मन्व्रसाद्धुर्यसम्भवम्‌ ! 
गृप्तप्रकटसम्भूत ज्ञानाज्ञानङ्ृत प्रिये ॥२०६।। 
एवमादिपु दोषेषु पापस्य गृ रलाघवमू । 
देश कालु च यो वित्त सम्यग्‌ ज्ञात्वा यथाविधि ॥२०७)) 


प्रायश्चित्त गुरुदं ्यात्सवंपापविगुद्धये । 
शिष्योऽपि च तथा प्रोक्त. प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ।॥२०८॥४ 


प्रथवा सवपापाना गूरनामजपः स्मृतिः 1 
जाम्बूनदस्य कालुष्य परिङद्ध यथाऽग्निना ।(२०६॥। 


श्रना चारस्य मालिन्य प्रायदिचत्ताग्निना दहेत्‌ 1 
वह्नात्र किमुक्तन रहस्यं शरु पावेति 1२१०) 


वर्णाश्रमाणा सव्रेषामाचार. सदुगतिप्रद । 
गरुखिवारमाचार. कथये्करुलनायिके २११1 


तन्न गृह्णाति लिष्यश्चेत्तदापाय गूरोनंहि 
मन्विदोषर्व राजान भायदिषः पति यथा 1२१२) 
तथा प्राप्नोत्यसन्देहः शिष्यपापं गुरः प्रिये 1\ 


इति समयाचारः । 
}। प्रथ होमद्रव्यमानम्‌ 1 
गरु देवि प्रवक्ष्यामि मानं हवनसिद्धिदम्‌ 1 
पुष्प समग्र जुहुयात्कमल चापि पुष्कलम्‌ । ।२१२॥1 


कुसुम्भवाणएपुष्पाणि यथेष्टानि हुनेत्मिये 1 
दातसख्या राजिकास्तु तिलादच्‌ दातसंख्यया ।२९५॥1 


१. इतः परमयमशो विन्तेष. ख. पुस्तके-- - 


श्रीगु लक्षणोषेतं सन्तयच्छैदकारणभ्र । 
लज्घ्वा ज्ञानप्रदं देवि न गुव्व॑न्तरमाश्येतु ॥१।४ 
प्ननभिक्ञ गुर प्राप्य सशयच्येदकारकम्‌ । ` 

शिष्यौ गुर्व्वन्तर गत्वा तदोषेण न लिप्यते ।1२।४ ` 
शेवे गुख्त्रय प्रोक्त ॒वेष्एवे गुरुपग्बकमर 1 
वेदशास्त्रेषु शत्यो गखरेक. कुलान्वये ।३? 


हादशस्तरन्ुः क 





लाजा मुष्िप्रमाणा. स्युघु त गटश्यानमानतरुकृम्‌ । 
चुलुकाद्धं प्य. क्षीरमन्न ग्राससित भवेत्‌ २१५) 
स्थल फलं महेचानिक्रष्माष्ड मातुलुद्धकमू । 
मनःप्रियश्च खण्डरच फल भवति निदचयात्‌ ॥२१६॥ 


न + > 10 तद~ 


रम्भाफल चतु खण्डं लघु चेत्‌ खण्डित नहि ! 
नालिकैरस्य खण्ड हि स्थूल कुयन्मिन्‌ प्रियम्‌ ।\२१७॥। 
पर्वस्थाने चेक्षुदण्ड मन.सतोषकारि वा 1 
्राक्षाफल समग्र स्याच्नारद् खाज्जुर तथा ॥२१८॥ 
गुग्गुलु क्रमुकाद्ध- तु कुंड कमं च तथा भत्रेत्‌ । 
गुञ्ञासम सकरपर कस्तूरी घुसृण तथा ॥२१६॥ 
चन्दन चारुर देवि क्रमुके समं भवेत्‌ । 
नै मन्‌ प्रियाहुती. कृत्वा होम्‌ कुर्यात्सुलोचने ॥२२०॥ 
एतदाहुतिमान ते कथितं सव्र॑सिद्धिदम्‌ । 
यथेच्छया वरारोह श्रीविद्या परितोषयेत्‌ ।२२१॥ 
श्रीविद्यामित्युषलक्षणम्‌ । तथा~- 
घ्षारदातिलके- 
केषेमात्र घृत होमे शुक्तिमात्र॒ पयः स्मृतम्‌ | 
दयि प्रसृतिमात्रं स्यात्‌ लाजाः स्युमृष्टििमिता २२२) 
पृथुकास्तत्प्रमाणाः स्यु" सक्तवोऽपि तथोदिता. । 
ग्रासाद्धं चरूमान स्यादिक्षुः पवेमित. स्मृतः 
एककः पत्रपष्मारि तथा्परुपानि कल्पयेतु ।।२२॥] 
कदली नागरंगाणां फलान्येकंकडो विदु" । 
मातुलुज्ख. चतुःखण्ड पनस दरघा कृतम्‌ ॥२२५॥, 
ग्रष्टवा नालिकेराणि खण्डितानि विदुर्बृघाः । 
त्रिधा कृत बिल्वफल कपित्थ खण्डित च्रिघा ।२२६॥ 


उवर्किफल होमे कथित खण्डित त्रिधा । 
फलन्ययान्यखण्डानि समिषः स्युदंशाङ्गलाः ।२२७॥ 


४४६ सिहसिद्धम्तसिन्धौ 
[,9,१,९,१।९।१,१।१।१,९।१। १४११8119, 0000 00 0000 
दूर्व्वाच्रय समादिष्ट गृडची चतुरड गला । 
ब्रीहयो मृष्टिमात्राः स्युरमूद्गा माषा यवा श्रपि ।॥।२२८॥ 


तण्ड्लाः स्युस्तदर्ढानाः कोद्रवा मुष्टिसिम्मिताः । 
गोधूमा रक्तकलमा विहिता मुष्टिमानत. ।(२२६॥ 


तिलाश्च लुकमात्राः स्यु" स्ष॑पास्तत्प्माणकाः । 
शुक्तिप्रमाण लवण मरिचान्यपि विशतिः ॥२३०।। 


पुरु बदरमान स्याद्रामठ तत्समं स्मृतम्‌ । 
चन्दनागृरुकरपूरकस्तूरीकूड कुमानि च ।।२३१।। 
तिन्तिडीवीजमानानि समुदिष्टानि देरिकंः । इति । 
कषंलक्षरमुक्त' सारमडग्रहै- 
सापो दशगृञ्जा स्यात्पोडशमापो निगदते कपं । 
इति । तैलस्यप्येतदेव प्रमाणम्‌ । शुक्तिः कपैद्यपुः प्रसुतिमात् 
पलद्रयमात्रम्‌, मुष्टिः पल, पलार्धं कपंदढयं, ग्रासाद्धं श्री तिरत्तिकामितमर । तदुक्तं 
पिङ्गलापमते- 
गृञ्जाभिदेशभिमषि शाणो माप चतुष्टयम्‌ । 
दरौ श्ारौ घटकः कोलो वदरं द्रक्रणश्च सः ।२३२।! 
तौ द्वौ पाणितलं कपे. १सुवरणकवलग्रहुः 1 . 
पिचुविडालपदक ` तिन्दुकोऽक्नस्च तदूटरयम्‌ ।२३३।। 
शुक्तिरष्टमिका ते द्वे पल विल्व चतुथिका । 
मृष्टिराग्र प्रकुञ्जे ऽथ दे पले प्रसृतिस्तथा । इति ।२२४॥ 
मातुलुङ्क वीजपुर उर्वाल्क च कक्कंटी । 


तदरद्धाशा शृक्तिमिताः, चुलुकमात्राः पाणितलप्रमाणा कर्षमाचा 
इत्यथैः । पुरः गु्गुलुः, वदरमान त्री तिगरञ्धामितम्‌ । तथा नारदपश्चरात्रे-- 
तृतीयखण्ड मूलानां स्वानि स्वप्रमाणतः ।२३५।। 
शेवागमेऽपि- 
खण्डत्रयं स्यान्प्रूलाना सूष््माण्येव च होमयेत्‌ । 
कन्दानामष्टम भाग लतानामडगुलघयम्‌ ।२२३६१1 इति । 


१. ख. सुवण० । २ ०पदकं० { - 


हादशस्तरद्चः ४४७ 





भध समिधः 
सारदपश्चरान्ने- 


समित्प्रादेलमात्रेण समच्छेदान्वित्ता तथा । 
वि्ीर्णा द्िदला स्वा वक्रा स्थूला कृशा द्विधा ॥२२७॥ 


कृमिदश्टाश्च दीघदिच निस्त्वचः परिवज्जिताः । 
विनी ्णयुःक्षय कुर्याद्‌ द्विदलादु न्याधिसम्भवः ॥२३५॥ 


हस्वाया मृत्युमाप्नोति वक्रा विघ्नकरी तथा । 
स्थ लाभिहंरते लक्ष्मी कृशायां जायते क्षयः ॥२३६॥। 


दिघाया नेत्रदोपा. स्यु कीटदष्टाऽथेनारिनी । 

षं प्रकुरते दीर्घाः प्राणघ्न्यो निस्त्वचः स्मृता. ॥२४०॥। 

सक्षीरा नाधिका न्यूनाः समिवः सवेकामदा । 

श्राद्रत्वच महच्छेदा तज्जन्यडगुलवर््तुलाम्‌ ।।२४१। 

ईह हौमयेत्पराज्ञः प्राप्नोति विपुला श्रियम्‌ । 

श्रौते स्मात्तं च तन्त्रोक्तं समिध. परिकोत्तिताः ॥२४२॥ 
तथा बायवीयसंहितायाम्‌- 


ता पालास्यः परा वापि यन्ञीया हादशाडगुलाः । 

श्रवक्रा भ्रस्वय गुष्का. सत्वचो नित्रं णाः समा. ।२४३।। 

दशाड.गृला वा विहिता कनिष्ठाडगृलसम्मिताः । 

प्रादेक्लमान्रा वाऽलाभे होतव्याः सकला श्रपि ॥२४४1] 
परारदातिलके- 

वदवानर स्थित ध्ययेत्समिद्धोमेषु देशिकः । 

शयानमाज्यहोमेषु निषण्णा शेषवस्तुषु ॥२४५॥ 
गृहकल्पे-- 

सवेकायेप्रसिद्धचर्थं जिह्वायां तस्य होमयेत्‌ । 

चक्षु करणादिक जात्वा होमयेहेरिकोत्तमः ।\२४६॥ 


श्रग्निकिणं हुत यत्तु कुयचि व्याधितो भयम्‌ । 
नासिकाया महद्‌. ख चश्रुषोनशिन भवेत्‌ ।२४७]। 


1. सिहसिद्धान्तसिन्ौ 





केदो दारिद्रचद प्रोक्त तस्माज्जिह्वासु होमयेत्‌ । 
यत्र काष्ठ तत्र कर्णो यत्र धूमस्तु नासिके ।(२४८]] 


यत्राल्पज्वलनं नेवं यत्र भस्म तु तच्छिर । 

यत्रैव ज्वलितो वह्धिस्तत्र जिह व्र कोतिता 11२४६)। इति । 
तथा श्ञारदातिलके- 

्रास्यौनतरजहुयादढमौविपश्चित्पवेकमंसु । 

करहोमे भवेद्‌ व्याधिनंतरे त्वन्वत्वमीरितम्‌ ॥२५०॥। 

नासिकायां मनःपीडा मस्तके घनसक्षयः । 

सधूमोऽग्निः शिरः प्रोक्तो निधंमश्चक्षुरेव च ।२५१॥ 

ज्वलन्‌ कृशो भवेत्कणैः काष्ठलग्नश्च नासिका } 

श्रग्निः सञ्जायते यत्र गृद्धस्फटिकस्िभः ।२५२॥ 

तन्मुख तत्र विज्ञेय चतुरड गुल मानत. 1 इति 1 
। श्रथाऽनेवेर्णादा. 11 तत्र- 

नारदपश्चरान्न- 

श्रगनेभसिश्च गन्वाश्च चन्दाश्चाङृतयस्तथा । 

विकाराश्च रिखार्चेव सवेद्याः कम॑सिद्धये (२५३ 


पद्मरागेचुतिः श्रेष्ठो लाश्चारससमप्रभः । 
वालाक्कंवर्णी हृतथुग्नयार्थं शस्यते बुधैः 1२९४1 
इन्द्रगोपकसङ्धाशः शोणिताभोऽय पादकः । 
रातुचापनिभः श्रेष्ठ. कुसुस्माभस्तथैव च ।।२५५॥ 
रक्तानां पुष्पजातीनां वणनागनिरिहोच्यते 1 


पदार्यादशं-- 
मारणोच्चाटनोत्सादकर्मण्यरस्मिन्‌ सुशीर्भनः 


कृष्णानां पुष्पजातीनां क्णँनाग्निरिहोच्यते ॥२५३।। 
राखस्फटिककुन्देन्दुवणंम्योऽपि सित शम । 
शान्तिके पौषके चापि विहितः सेर्वैदाऽनलः ॥२५९७॥ 


11 श्रथ गन्घ | 


सुगन्वद्रन्यगन्वोऽग्निघुः तगन्व. घुशोभन. ॥ 
भ्रायुदः पक्रगन्धः स्याद्विल्वगन्वश्च सूर््रतः ॥[२५०८॥ 


हारदस्तरङ्धः ४ 





1१ श्रथ शाब्द. !1 
जीमूतवल्लकोशड खम्‌द द ध्वनितुल्यक. + 
शब्दोऽग्नेः सिद्धये द्येतुरतोऽन्य. स्यादसिद्धिद ।२५६॥। 
वथा ्षारदातिलके- 
भे रीवारिदहस्तीन्द्रघ्वनि्वेह्वं: शुभावहः । 
१ श्रयाऽऽकतिः ॥ 
भारदपश्चरात्रे- 


दछत्राकारोऽय हसानां मयूराणां च सिद्धिदः 1 
तथाऽऽकृतिः सदा वद्भिः सद्य. सिद्धि कर. स्मृतः 1२६०१ 


शेपाणा दष्टिणा रूप न शस्त होमकमंणि । 
यद्रूप कथित चैतद्यदि तस्य प्रदक्षिणम्‌ ।।२६१॥ 
प्न्योऽत्यत्वे "प्रपद्येत तद सिद्धिकरोऽनलः । 

॥\ ‰य क्षिखास्तम्रेव \। 


विषमाख्च दिखा वल्ल स्त्यादयश्च शुभावहा. 1 
छेस्वा ह्वस्वोन्नतः दीर्घाऽग्निज्वाला. सिद्धिदाः स्मृता ।२९२।। 


तथा क्ाररातिलफे- 


प्रदक्षिास्त्यक्तकम्पाः दयच्राभाः रिखिनः रिखाः । 
शृभदा यजमनस्य राज्यस्यापिः विशेषतः ।२६३)। 


तथा नारदपश्चरातरे- 


प्रदीप्ते लेलिहानेऽगनौ निधुंमे सगुणे तथा । 
हें तुष्टिप्रदे चेव होतव्य सिद्धिमिच्छता ।॥२६४॥ 


स्निग्धः प्रदक्षिावनत्तं सुशन्दस्चापि यो भवेत्‌ । 
नित्यमेवं शुभकरो यदन्ये व जितो गणै. ।२६५॥ 


पथा निषिद्धो नारदपश्चंराने- 





१, क. प्रदद्येत 1 २. क. राजस्यापि ! का० २७ 
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श्र्पतेजारच रूक्षरच विस्फुलि द्ध समन्वित. । 
धूमावलीढज्वालरच कृलानूर्नव सिद्धिद. ।२६६॥ 


टुगेन्धदचावलीढशच सित कृष्णार यो भवेत्‌ , 
भूमि च विलिलेद्यस्तु सोऽपि दद्यात्पराभवम्‌ २६७ 


तथा शारदातिलके- 


कृष्णः कृष्णगते करणो यजमान विनाशयेत्‌ । 

पूतिगन्धो हुतो हेतु तप्रदो भवेत्‌ ॥२६८४ 

छिन्ना वृत्तरशिखा” कुर्यन्भूत्युं धनपरिश्षयम्‌ ! 

शुकपक्षनिभो घूम पारावतसमप्रभः ॥२६६।\ 

हानि तुरगजातीना मवा च कुरुते चिरात्‌ । 
तथा नारदपच्वरादे-- 


खरोष्टमहिपादीनां सुतमत्र न सिद्धये । 
“कृऽणङ्चटचटाशब्दस्त्वपसन्यगति. सदा ।२७०॥ 


उत्लिखे्टसुवा यङ्च यद्चाघःशिख एंव च ! 
नेष्यतेऽसौ मुनिश्र्ठ शास्त्रेऽस्मिन्‌ पारमेदवरे ।२७१।। इति । 
्रतरैवविधेषु दोषपु.प्रायश्ित्तमुक्तम-- ` 
शारदातिलके-- 


एवविघेपु दोषेषु प्रायश्चित्ताय देशिक, । 
मुलेनाज्येन जुहुयात्पच्वविशतिमा(रा)हुतीः ।॥२७२।४ 


इति पच्चविदतिरेकंकसिमन्दोपे इति ज्ञेयम्‌ । 


+ 


इति धभोगोस्वामिजगन्निव्रासात्मज-गोस्वामि- 
शीशिवानन्दभद्ुविरचिते त्िहतिद्ध न्तत्तिन्षो 
दरादशस्तरद्खु ।१ १२१ 


ऋ 


मी प्य 
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तत्र प्रमाणोक्तसर्फल मास-पश्-तिथि-नक्षव्रादिखुढदीक्षादिवसात्पूवेदिवसे 
रिष्य. प्राततःस्तन विधाय, नित्यकृत्य कृत्वा, भूपितत पच्रवा्यशब्दपुरस्सरं विद्र 
कछृतस्वस्तिवाचन, सुहृत्साघकंः सद्धं दिजगुरोश्रह्‌ गत्वा, श्रीगुरु सणष्टाद्ध 
नमस्कृत्य, तन्निदेञेन प्राणायामपूर्वक "ॐ श्र्याऽमुकस्मिन्मामे प्रदकोराशिगते 
अआनावमुकस्मिन्पक्षेऽमुकिभन्‌ (स्या) तियौ विप्रश्च ददकोगोच्रोऽदक.शार्मा, क्षत्रिय 
श्चेददकोवम), वैश्यर्चेददकोगृप्त, बुद्रदचेददकोदासोऽह्‌, चतुविधपुरुषा्थ- 
पिद्धिकामोऽदकोमन््रम्रहश् करिष्य" इति कुशकर. प्राग्वदन उदग्वदनो. वां 
सद्भुल्प कृत्वा, प्रमाणोक्तमवरुय रंसाधनेः स्वरशाल्ौदोरितव्रिवानेन श्रीगुरु मघु- 
पकए सम्पूज्य, पदटुवश्धयुगल-कनकाडगूलीस-कनककर्णाल द्धा र-कनकोपवीतादि- 
नानाविधवरणसाघन श्रीगृरसमीपे निघाया,“ऽदयेत्यादि-तिथ्युल्लेखनान्तेऽ्दकोगोत्रो- 
ऽदकःशरमेत्यादि यथाव शंमुच्चा्याऽह्‌ चतुविधपुरुषाथं सिद्धिकामनयाऽदकोमन्व- 
ग्रहणायादकोगौत्रमदकोवेदान्तर्गेतादक.गाखापाठिनमदक-ग्मणि भवन्तमेतेयंथा- 
शक्तिकरुतवरणसाघनंर्गुरत्वेन वृणे' इति श्रीगूरच रणाव्जयो. समीपे प्रणम्य, 
वरणसामग्र। निवेदयेत्‌ । 
ततो वृतोऽस्मीति मूरा प्रतिवावये दत्ते शिष्यो विहित्ताञ्जलि भ्येया- 
योग्य गुरुकं कुर्ष्वे'ति वदेत्‌ । तत्तो गुरुः करवाणी ति वदेत्‌ ! इत्य श्रीगृरोवैरणं 
कृत्वा, तदादेदेन श्रूतिभूत्य ज्घपारगामिनः सदाचारशालिनो दीक्षितानष्टौ विजान 
वरणोक्तसाघने ऋत्विक्तवन वृणुयात्‌ । "चतु.-कुण्डपक्षे ऋत्विजः चत्वार एव 
वरणीया. । ॥ 

तत॒ लिष्येरीवं पूजितो गरः स्वनित्यकरृत्य विधायाऽलङ.कृत पश्चवाद्य- 
निनादपूरवकं वहुभिभृदेवे. सुहल्डश्चि सयुतः दिष्येण साक मण्डपाम्यन्तरे हारं 
गत्वोक्तविधिना दारपूजन कत्वा, भूतोत्सादन विवाय, मण्डपाभ्यन्तरे प्रविक्य, 
पद्चगव्यार्घसलिलेन मण्डपाम्यन्तर प्रोक्ष्य, चतुभिर्वक्िणादिसस्कारैः सस्छृत्य, 
श्रीखण्डागुरुधनसारादिधूपद्रन्यधूमेन धूपित विधाय, तत्र सपेपदूवमभिस्मचन्दन- 
लाजाक्षतानुपदेष्टग्यमन्तराखमन्त्रेए सप्तधाऽभिमन्त्रितांस्तवर॒विकीर्य्या्ख्मन्त्ैस - 
दभभपुञ्जन सम्माज्ज्यं, मण्डपस्येशकोणे तद्िकरिरपुजज संस्थाप्य, विप्रैः स्वस्ति- 
वाचन कारयित्वा, बास्तुपुरुषसपर्यादिक कृत्वा, भ रवनिदेशपुर.सर वेदिकायां 


१. ख > चतु कुण्डोपक्ते । क 
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निजासनमान्तीरय्योक्तविधिना सम्पूज्य, तत्र प्राग्वदन उपविश्य स्वाग्रतः सुधः 
महीतले पोक्तविधिना स्व॑नोभद्रमण्डल विवाय, वेदी परित. प्रदीपाच्‌ प्रज्वाल्य 
पूजाद्रव्याणि पूर्वोक्तप्रकारेण सस्कृत्य, प्रकीराकाऽऽतपवाऽऽद्ं तालव्‌न्तादिः 
यथास्थानं निधाय, श्रीगुरप्रणामपूवेक करशुद्धितालत्रयाऽऽशावन्धनाऽनल प्रकारत्रय 
भूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठामातृकान्यासयोगपीरन्यापुरस्सरं मूलमन्वन्यांस चिचाय 
तत्तहेवतामुद्रा विरच्य, तत्तहवताध्यानमानससपर्यान्तर्वेदवदेव प्ल मन्वरजपतत्समर् 
णाघेस्थापनाऽ्त्मपुजनान्तहुवनमूलमन्वजपतत्समप्पंानि इत्वा, “सर्वतोभद्र 
मण्डलाय तमः इति मण्डल गन्याद्विपच्रोपचारेरम्यर्च्याऽचम्बुना प्रोक्ष्य, ततोक्त 
विधिना पीठपूजां कत्वा, तत्कणिकामूटकपरिमितश्ालिभिरपूर््य, तदुपरि तदष्टा 
शपरिमाणपरिमितास्तण्डूलान्‌ कुकाच्‌ दूर्वा यथोक्तलक्षण क्रुर्चं च निधाय, तत 
शालिपुञ्ोपरि वह्भिमण्डल पूर्वोक्ता वर््िकलार्च सम्पूज्य, तत्र हिरण्यादिरचिते 
त्रिगणीक्ृतसूत्रावृततसमस्तावयव चन्द्रचन्दनागुरुधूपघ्‌पित कल श्रौक्रार' मुच्वरम 
सस्थाप्य, त्र नवरत्नानि ससुकर्णानि निकिप्य, कुम्भस्योपरि गन्धाक्षतदूर्वान्वित 
प्रोक्तलक्षण क्च निधाय, ततव क्षलवहसपरचवलरयममवफपं 
नधदथतणढठढडठ्टञअभंजदछचडघगखकम्रःश्रग्रौग्रोटे ए 
लृ व्च ईंइ श्रा ञ्र'' इति विलोममातृकान्ते मूलमन्त्र त्रिज्जंपन्नात्मनः 
कुम्भस्य योगपीर्स्य चैक्य मावयन्नुक्तपच्रागदौषधक्तराथेरदुरधवृक्षत्वकक्वा्थैः 
धलाशवृक्षत्वक्ववा्थैः श्रीखण्डमूगमदकादमो रकरपूरवासितंस्तीर्थतोयेर्वा कुम्भमपूरय, 
स्वपुरतः प्रोक्तविधिना कडख सस्थाप्य कुम्भजलसजातीयजलेनाऽपपूरय, तत्र तत्त- 
देवतागन्धा्टक विलोडय, प्रागृक्ता वद्भिकला.. सूर्यकल{, सोमकलादचाऽऽवाह्य, 
पृथकपृथक्‌ प्राणप्रतिष्ठापू्वेक सम्पूज्य कलामातृकान्यासोक्ता एकपच्वास्चत्कलाः 
पूजयेद्‌ यथा- क 
प्रथममकाराद्‌ ब्रह्मणः समुद्भूतः कचवर्गोत्थाः सृष्टयादिदराकलाः 


समावाह्य, हस. शुचिषदित्यु चो वामदेव ऋषि. जगतीदन्दः, सूर्यो देवते"ति 
ऋष्यादीन्सस्मृत्य 


हसः बुचिषद्टसुरःतरिक्षसद्धोता वेदिपदतिधिर्दुरोससत्‌ । 

नृषदरसहतसदुव्योमसदन्जा गोजाऽऋतजा श्रद्रिजा ऋत वृहत्‌ ।1१॥ ` 
1 इति मन्तमुच्चाय्यै, श्रह्यणे नमः' इति सम्पूज्य पूर्वोक्तप्राणप्रतिष्ठामन्तर 
मम पदस्थाने 'सृष्टयादीनामि"तिं पद दत्वा, सृष्ट्यादीना प्राणप्रतिष्टां कृत्वा "ॐ 
क सष्ठ नम ` इत्यादि दशकला. सम्पूज्य, । 

उकाराद्धष्एरुत्पन्नाष्टतवर्गोत्या जरादिदरकला समावाह्य "प्र तदिष्णु- 
रद्य चौ दीर्षंतमा ऋषि, बिद्टुप्‌ छन्दद., विष्णुरदेवतेति ऋष्यादीच्‌ स्मृत्वा- 
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ॐ प्र तद्विष्णुः स्तवते वीव मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योस्पु त्रिषु विक्रमणेप्वधिक्षियति भुवनानि विर्वा ॥२॥ 


इति पटित्वा, "विष्णवे नमः' इति सम्पूज्य, प्रार्वज्जरादिदशकलानां 
प्रागएप्रनिष्ठा विधाय) जरादिदशकलाः सम्पूज्य, 


मकाराद्रद्रादुत्पन्नाः पयवरगोत्थास्तीक्ष्णादिद्नकलाः समावाह्य, “श्यवक~ 
इति मन्दररय दसिष्ठ ऋपिरनृष्टुष्डन्दः, मृद्युञ्ञयरुटो देवते"ति,ऋष्यादिकं स्मृत्वा, 


"“त्यम्वक यजामहे सुगन्वि पुष्टिवद्धेनम्‌ । 
उर्वास्किमिव वन्धनान्मृत्योरमुक्षीयमामृतात्‌ ।1 ३१1 


ॐ रुद्राय नम." इति सम्पूज्य तासां प्राणप्रतिष्ठा विधाय, पं 
तीद्साये नम." इत्यादि सम्पूज्य, 


ईदवराद्िष्णोरुत्पन्नाः पकारादिक्षकारान्तपञ्चवरत्थिाः पीतादिपञ्च- 
कला आवाह्य गायत्या विदवामित्र ऋपिः, गायत्री छन्दः, सवित्ता देवते'ति- 
ऋप्यादिस्मरणपूवेक गाय प्रीमुच्चाय्ये 'ईङवराय नमः' इति सम्पूज्य, तासा प्राण- 
प्रतिष्ठा चिघाय, “ॐ प पीताय नम.' इत्यादि पञ्चकला. सम्पुज्य, 


नादोन्याः सदाशिवादुत्पन्नाः स्वरजा निवृत्याया- षोडगकलाः समावाह्य, 
"विष्टटर्योनि कत्पयत्विति मन्त्रस्य त्वष्टा गरभकर्ता ऋपिरविष्णुर्दवताभ्नु्टपछन्दो- 
गर्भघारणाथे विनियोग." 


'विष्टर्योनि कल्पयतु त्वष्टा पाणि पितु । 
श्रा्षचतरु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते" 1४1। इति - 


परित्वा 'सदानिवाय नम." इति सम्पूज्य, तासा प्राणप्रतिष्ठा विधाय श्र नृय 
नम ` इत्यादि पोडशकलाः सम्पूज्येत्य चतुनैवतिदेवता शभ षम्पूज्य सकलकला- 
मय ब्ह्वजल मूलमन्त्रेण कुम्भजले सयोज्य, तत॒पिप्पलपनसरसालकिंलयानि 
इन्द्रवास्णीलतया सवेष्ट्य, कल्पदरुमदुध्या कुम्भवदने निधाय, तदुपरि कुम्भ- 
सजातीय तण्डुलपूरित नारिकेनफलसमेत कल्पतरफलधिया पात्र ॒सस्थाप्य, 
पटवखयुगलेन कलस्च वेष्टयेदिति । 


वेया. प्रधानकलशस्थापन कृत्वा, प्रागादिद्टारस मीपेषु मण्डपाभ्यन्तर एव 
र्वोदीरितमण्डलेषु श्रष्टच्छदपद्यपु वा शालिपृञ्जोपरि प्रतिद्रारमेकमेक कुम्भ 
संस्याप्य, तत्र पूर्वदिग्ते कलग ध्रव, दक्षिणदिरगते घर, परदिचमदिग्गते 
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वाक्पतिमत्तरदिगगते विष्नेग चाभ्यच्यै, त्थंवाग्नेयादिकोख चतुष्टये कलनान्मस्था- 
प्याम्तेयकोणगते कलने श्रमृत, नेतहत्यकोएागते दुर्जयं, वायव्यक्रोएगने 
सिद्धा्थमीगानकोखगते मद्धल च सम्पूज्य, पुन. पुर्वादिदिग्गतकुम्भेषु गक्रादि- 
लोकपालानावाह्य, वै दिकतत्तन्मन्त्रेण सम्पूज्य, पून. प्राचाद्यष्टहरित्मु कृम्भेस्यो 
वहिरेरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुदाञ्लनौ, पृप्पदन्त, सावभौम, सुप्रतीक चति 
दिग्गजानम्यच्यै, 


पुन गुस्वेचचा गत्वा, निजासन उपविष्य, स्वेष्टमनुना प्राणावासत्रय 
विधाय, तस्य ऋष्यादिकरपडद्ध न्यासपूवेक सकल न्यास कृत्व(, देवं ध्यात्वा, 
मानसोपचारेरस्यच्यं, प्रघानकलवे प्रागुक्तप्रकारेण मूलेन मून्ि परिकल्प्य, तत्र 
निजेष्टदेवतामावाह्य, प्रागुक्तप्रकारेण तत्तत्कल्पोक्तविधिना साद्धा सावरणां 
घोडशोपचारेरम्यच्थं, वेद्या दक्षिराभागे करमात्रायामविस्तारमड गृष्ठपर्वमात्रो रतं 
सिकताभिः समचतुरस्र' स्थण्डिल निमयि, तत्र नित्यहोमोक्तविविना वेश्वानर 
सस्थाप्य, चरु श्रपयित्वा, वह्भौ देवतामावाह्याऽम्यच्यै, नित्यहोमोक्तविधिना 
सघृतेन तेन चरुणा हत्वा, पन परदेवतामम्यच्ये, कलशस्थितमूर्ता सयोज्य, 
तथे वाग्नि सम्पूज्य, विसृज्य, प्रागुक्तविविना सवंभ्रूतवलि तत्तत्कल्पोक्तवलिदान 
च कृत्वोत्तरापोरनादिनी राजनान्त नित्यपूनोक्तप्रकारेण कृत्वा, प्राणायाधत्रय 
तऋष्यादिकरषडद्धन्यासपूवंक मूलमन्तरमष्टोत्तरसश्सर प्रजप्य, देवतायै" जप समप्यं, 
पूर्वं मण्डपेशकोणस्थापितप्य विकरिरपृङ्खस्योपरि हिरण्यगर्भ वस्युगलतेष्टित तोय- 
पूरित करक विन्यस्य, तत्राऽदैवता मूगेन्द्रारूढा दक्षवामहस्तयो. ल ङ्धखेटक- 
धारिणी घोररूपा पश्चिमदिगमिमुखी गन्वादिभि. पच्छोपचारंस्ति्ठन्नम्यच्य, 
प्रणम्य, त करक पाणिभ्यामूत्थाप्य, मण्डपान्तःप्रदक्षिण भ्रमन्‌, तन्नालेन जल- 
धारां नि.क्षिपन्‌, सम्भोर्लोक्रिपालाना चाज्ञया शिष्यसहित मा रश्च रक्षेति वदन्‌, 
प्रदक्षिण परिक्रम्य, करक स्वस्थाने स्थापयित्वोपविर्याऽखमन्त्रेण पनस्तामस्दरेवता 
पच्वोपचारेरम्यच्यै, ततो नि्पितेषु कुण्डेपु इन््रेशानमध्यगताऽऽवचार्यकुण्डे गुरुवैहिनि- 
स्थापनं वुर्यात्‌ । 

तत्र प्रथमतो गोमयेन कुण्डमुपलिप्य, तत्सचिधौ स्वासनमास्तीर्याऽम्यच्य, 
तत्रोत्तरदिस्वदन उपविन्य, मूलेन प्राणायामत्रय ऋष्यादिकरषडद्ध॒न्यासान्विधाय, 
देवतां ध्यात्वा, मनसोपचारेरभ्यच्य, स्वेष्टमन्वस्य यथाशक्तिजप कृत्वा, जपं 
समप्यै, श्रीगुरु नमस्कृत्य, कुण्डसस्काराच्‌ कुर्यात्‌ । ॥ 


१. ख० न्वं तायै । 
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तच प्रथमतो मूलेन कुण्ड सम्परेक्ष्याऽखमनूना सम्प्रोक्ष्य, तेनव चरि कुशः 
सन्ताड्य, कव चमनुनाऽम्युध्याऽचमन्त्रेण मध्येकुण्ड किचित्‌ खननं कत्वाऽख- 
मन्त्रेण तां मृत्तिकामद्ध.छानामिकाम्यामुदधुत्य, वहि परित्यज्य, हुदयमन्त्रेण 
शुदया मृदा खातस्थानमपूर्याऽखमन्त्रेणा समीक्रत्य, कवचमनुनाऽद्धिः ससिच्याऽ्द्ल- 
मन्त्रेण काष्पापाणादिना कुटरयित्वा, द्रदीकृत्य, कवचसनुना दर्भः कुण्ड सम्माज्यं, 
तेनै गोमयोदकेन सनिप्य, तेत्र वहिनिमानुसोमा्टतरिशत्कलारूप सच्िन्त्य, 
तेनव मेखलाव्रयेऽपि प्रतिमेखलं चिसूत्रीढृतसूत्रेण त्रिखि सवेष्टय ^ॐ भ्रमूकस्मे 
कुण्डाय एतदासन ते नम ” “च्रमुकस्मे कृण्डाय एपोऽघंः स्वाहा'" इत्यादि श्रास- 
नादिदीपान्तंरुपचारे प्रणवपूर्वंक चतुरसखरादितत्तत्कुण्डनास्ना चतुर्थीनमोऽ तेन 
सम्पूज्य, तदन्नाभि च सम्पूज्य, मेखलाच्रय हुन्मन्त्रेणा तद्रत्सम्पज्याऽखमन्त्रेण 
कुण्ड कुलिशवदृहढ सच्िन्त्य हृन्मन्तरेण कुशैः कुण्डस्य चतुर्दिक्षु वैश्वानरस्य 
ज्वालाविनासाय माभ चतुष्टय परिकल्प्य, कवचमन्त्रेएाऽच्छिचग्रे कुदौरसखमनुनाभि- 
मन्त्रितं कुण्डभित्तिगण सवमाद्यादयन्नच्छपाटन कुर्याददित्यष्टादश्सस्कारान्विदध्यात्‌। 


ग्रगक्त' पूरवोदीरितंश्चतुभिरेव सस्कारं कुण्ड सस्कृत्य, तत्र हृन्मण्त्रेणाऽख्‌- 
सन्त्रेख वा दक्िणमध्योत्तरेषु प्रागग्रा परदिनममध्यपुवेषूदगग्रा इति तिसरस्तिस्ो- 
रेखा कुमूलेन विलिख्य, प्राच्यग्रासु रेखासु दक्षिणरेखाया-~- विप्णवे नम 
मध्यरेखाया-- 'सद्राय नम " उत्तररेखाया - "इन्द्रायनम.', उत्तराग्रासु रेखासु 
पिचमरेवाया-- श्रयणे नम. मध्यरेखाया-- यमाय नम", पूर्वरेखावा- 
सोमाय नम." इत्यम्यच्यं, तचोक्तयोगपीठसपर्याक्रमेण सण्डूकादिपरतत्वान्त योग- 
पीर सम्पूज्य, तत्करमलकिञ्ञल्केषु स्वामग्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यान्त--* अ जयायै नम., 
ॐ विजयाय नम. ॐ श्रजिताये नम. ॐ नित्यायै, ॐ दोग्रयं ०, ॐ विलासिन्यै, 
ॐ म्रघोरार्ये, ॐ मङ्गलाये नम.“ इति सम्पूज्य, "ही सर्व॑शक्तिकमलासनाय 
नमः" इति मध्ये पुष्पज्ञिलि निज्लिप्य, त्र युवनेदवरो तन्मन्त्रं फाऽवाह्याऽऽवाहना- 
दिपरमीकरणान्ता मद्राः प्रददर्याऽसनादिपोडशोपचारेरम्यर्च्य, तत्र श्रीरिव ध्यात्वा, 
मूलेन तत्त लिव सम्पूज्य ऋतुस्नाता देवी कामोन्सत्त देव च सच्िन्त्य, वेष्छव- 
यागे तु मण्डूकादिपरतत्वान्त योगपीठ सम्पूज्य, तत्सरोजकेसरेषु "'विभूत्यं नम , 
उचचत्यै ०, कान्तये ०, सृष्टयः ०, कीत्य ०, पुष्य ०, उक्कृष्टयं ०, ऋ्धचौ ०, ही 
सर्वंशक्तिकमलासनाय नम. इति मध्ये पुष्पाञ्जलि दत्वा, लक्ष्मीमन्त्रेण लक्ष्मी 
समावाह्य, तथेव मुद्रा. प्रद्य, तथंव पोडश्लोपचारैरम्यच्यै तच श्रीकृष्ण ध्यात्वा, 
मूलमन्त्रेण तथंव त सम्पृज्य, लक्ष्मी ऋतुस्नाता श्रीकृप्य च कामोन्मत्त सख्िन्त्य 
तत कनकाद्विपात्रे तदसम्भवे नूतनेन मृत्पातरेण वा सूर्यकान्तादिपापाणभव 
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(किनि 


भ्रारणेय वा श्रोत्रियत्राह्यणयवनाद्रा वह्भिमखमन्त्रेण पात्रे घृत्वा, तत्पाव्रसजातीयेन 
पात्रान्तरेण कवचमनुना पिधाय, कन्यया सुवासिन्या वाऽऽनीतं गुरुरादायाऽखमनुना 
तन्मध्यतः क्र्यादामेकमद्ख{र रक्षःकोरो परित्यज्य, मूलेन स्वपुरतो देवाश्च 
सस्थाप्य, मूलेन वीक्ष्याऽस्त्रेण प्रोक्ष्य, तेनव कुडौः सन्ताडच, कवचेनाऽभ्युक्ष्य, तत्र 
निजमूलावारस्थिताऽग्निमण्डलान्तगतपरमात्मस्वरू्पागनोपोमात्मकविन्दोः सका- 
सादरे निजमरिपुरगामिजठराग्निना सार्द्धं सुपृम्णाऽध्वना वहन्नासापुटमागेण 
निष्काश्य ‹र' इति वल्लिवीज वदनच्ग्रतः पात्रस्थिताग्नौ वद्धिच्तन्य संयोज्य 
वैन्दवौदय्यंपाथिवाग्नीनामेक्य विभावयन्प्रणवेनाभिमन्त्य कवः इति पेनुमूद्रयाऽ 
मृतीकृत्याञखमनुना संरक्ष्य, कवचमनुनाऽवगुष्ठय “ॐ श्मग्तये नमः” इत्यन्त 
गन्धादैरुपचारेरम्यच्यं, जानुम्या धरणी गतस्तत्यात्र पाणिभ्या गृहीत्वा, 
कुण्डस्योपरि चरिः प्रदक्षिणा परिभ्राम्य, देव्या योनौ रदिववीजमिति ध्याय, 
वष्णवयणे--लक्षम्या योनौ श्रीरृष्एवीजमिति प्रायन्‌, स्वाभिमुखं मध्येकुण्ड 
तारमूच्चरन्नग्नि त निक्षिप्य, सुरतान्तधिया देवदेव्यो राचमन दत्वा ॐ चिद्पिद्धल 
हन हन पच पच दहु दहं सरव॑ज्ञाऽऽन्नापय स्वाहे" ति मन्वमुच्चरन्मुखषूकरारेण 
वुदोरवीह्व प्रज्वाल्य, काष्ठैः पदटकृत्य विहिताञ्चलिस्ति्ठन्‌ ~ 

ॐ स्मगिनि प्रज्वलित वन्दे जातवेद हूताशनम्‌ । 

सुवणेवणेममल समिद्ध सवंतोमुखम्‌ ।\५।। 


इति ज्वलन्तमग्निमुपस्थायोपविश्य, “2 वैद्वानर जातेवेदरिहावह्‌ 
लोहिताक्ष सवेकर्मारि साधय स्वाहे" ति मन्व्रेख प्राणायामच्रय विधाय, शिरसि- 
भृगु्छपये नमः, मुखे-गायत्री छन्दसे नमः, हृदये -म्रग्नये देवतायै नमः, युद्धे -र 
वीजाय नम. पादयोः- स्वाहाशक्तये नमः' इति विन्यस्य, दीक्नाद्ध होमे विनियोग 
इति कृतार्ञालवेदेत्‌ । लिद्धं ॐ स्मय. हिरण्यायै नमः, गुद्धे पच. कनकायै नमः, 
शिरसि--ॐ शच. रक्तायै नमः, मुसे-ॐ> वरच्‌ कृष्णायै नमः, नासिकाया-- अ 
ल्यच सुप्रभायै नमः, नेत्रयोः- (ग्य गरू बहुरूपायै नमः-- सर्वाद्धं -ॐ यच्‌) १ 
श्रतिरक्तायै नमः" इति सप्तजिह्भा विन्यस्य, 

ॐ सहरसराचिषं हृदयाय नमः, ॐ स्वस्तिपुरर्गय शिरसे स्वाहा, 
ॐ उत्तिशपुरुषाय शिखायै वषट्‌, ॐ घूमव्यापिने कवचाय हु, ञन्सप्तजिह्वाय 
नेत्राय वौषट्‌, ॐ घनुद्धंरायाऽख्ाय फट्‌", इति मन्त्रानङ्गुष्ठादितलान्त करयो- 
विन्यस्य हुदयादिषडद्धष्वपि न्यसेत्‌ 1 


ट मध्व क. पु को धवद्धोऽशः क. पुस्तके नास्ति ! 
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तत्त. क्षिरसि-- “ॐ च्रग्नये जात्तचेदसे नमः, वामा से- उ ्रगनये सप्त 
जिह्राय चम, वर॑मपादर्वे-- ॐ अग्नये हव्यवाहनगय नम, वामकट्चा--& श्ररनये 
सदवोदराय नमः, लिद्ध--श्नरनये उंड्वानराय नम , दक्षिणकट्या-- ॐ श्रग्नये 
कौ मारतेजसे नमः, दक्षिणपार्वं -- 2४ श्रनये विश्वमुखाय नम , रक्षिणासे--ॐ 
श्रगनये देवमूखय नमः इति विन्यस्य, स्वात्मान बाह्िरूप ध्यात्वा ज्वालिनीमुद्र 
सप्तजिह्व मुद्र प्रच्य, कुण्डस्योचरमागे कुशास्तरे स्रक्‌ वौ प्रणीत्तप्रोभ्णीपात्र 
याज्यस्थाली चरुस्पराल परिघित्रयसमित्पच्वकरात्मकमिध्म समूलसगग्रदीधेकरुशमुर्टि 
त्थंवान्याल्यपि होमद्रव्यं दध्यक्षतादिपवित्रवलिद्रव्यारि गन्वादपृजाद्रव्याणि च 
स्वसचिघौ सस्थाप्य, पात्राण्यवोमुखानि ¶त्वा, च्‌ कच्‌. वादीनि तानि सपचित्रा- 
धोमुखहस्तमेकरूपावोक्षणपूवंकमृत्तानानि विधाय, प्रणीत्तापान् प्रक्षस्य, स्वाग्रतः 
चुरास्तरे निधय, शुद्धसलिले रापूर्यं, तत्र गन्ध तण्डुलाश्च नि क्लिप्य, प्रदेनप्रमाण 
साग्र मध्ये ब्रह्यग्रन्यियुत पवित्र उत्तराग्रं जलमध्ये निधाय, करद्रयानानिकाडगु- 
छाम्या पवित्रमूलाग्रे घुत्वाऽखमनुमूञ्चरन्‌ पवि व्रमध्येन जल पात्राहहिः त्रिवार भूमौ 
नि क्षिपेदित्युत्पवन विधाय, तज्जलमध्ये किचि दघूत निक्षिप्य, तत्पात्र पाशिभ्यामा- 
मस्तकमूत्याप्य, कृण्डस्योत्तरभागे कुगास्तरणं स्थापयित्वा, तदुपरि प्रागग्रान्दर्मा- 
- ल्िक्षिपेदिति प्रणीनापाच्र सस्थाप्य, प्रोक्षणीपात्र प्रक्षस्य, शृद्धसलिलेनापूरय, पात्रा- 
ग्तरोद्धत प्रश्णीतापात्रजल तत्र किच्िहत्वा, तेन प्रोक्षणीपात्रजनेन मूलोच्चारपूर्रेक 
सर्वाणि पात्राणि, पूजाद्रव्याणि, होमद्रव्याणि च परोक्षयेदिति एोक्षणीपात्न कुरा- 
स्तरे स्थाप्य, प्रोक्षएीपात्रजलेन ब्ध परिषिच्य, गर्भेश्चतुभिश्तूभिदमे. प्राची 
दिकमारम्य प्राच्यामूत्तराग्ररीगानादिनक त्यन्त परिस्तीयं, पुनदक्षिणस्यां प्रागश्रः 
पूवेपरिस्तरणमूलमग्रे च्छादयन्‌, पुनः पदिचमायामूत्तराग्रेहभिणपरिस्तरणमूल 
मूलेनाच्छादयन्‌, पुनरुत्तरस्या प्रागग्रैः पर्चिमपरिस्तरणाग्र मूलेन पूर्वपरिस्त- 
रणाग्रमग्रेण वाऽऽच्छादयन्‌, परिस्तीर्य परिघित्रयमादाय, सवतः स्थूलं परिम 
उत्तराग्र, तत॒ कनिष्ठ दक्षिणे, पूवग्र परिवमे, परिषे्मूलोपरि मुल यथा भवति 
तया, पुनस्ततोऽपि कनिष्ठमुत्तरस्या, पूवेपदिचमपरिवेरग्रे परिस्तरणमूलमिति 
कुण्डस्य मध्यमेखलोपरिस्यपरिस्तररणोपरि परिधित्रय निक्लिपेत्‌ । 


प्रत्र परिचममेखलाया तु परिस्तरणापरिधिस्थापन योनिनालयोरंतराले- . 
कार्यम्‌ । तत॒ पदिचमपरिधौ-ॐ ब्रह्मणं नम , दक्षिणपरिषघौ--ॐ विष्णवे 
नसः, उत्तरपरिधौ--द रुद्राय तम.“ इति सम्पूज्य दीक्षित दिजमगहूय्‌ कुण्ड- 


~ 
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दक्षिणभागे कुशविष्टरे समूपवेदय शश्रदकोगो्ोऽदकःशर्माज्हि श्रदकोगौत्र अ्रदको- 
वेदातर्गतादकः शाखापाठिनि श्रदकःञर्माण त्वा दीक्षाद्धभूतदहौमकर्मरि कृता- 
कृतावेक्षणाय ब्रह्मत्वेन वृणे" इत्ति वस्वराल द्ारादिभिर्वं रण विधाय, गन्धादिभिः 
सम्पूज्य, ब्रहमणोऽलामे कूगवदु वा सम्पूज्य वह्निमन्त्रेए प्रागृक्तविधिनाऽघ्यपाच्या- 
चमनीयमधुपकंपात्राणि स्थाप्य, पट्कोणगभित चतु्दार्युक्तचतुरखत्रयवेष्टिति 
परष्टदलपद्च वहसे. पुजाचक्र विभाव्य, प्रोक्तप्रकरिग मण्डूकादिपरतत्वान्त तत्र 
योगपीठं सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेषु स्वाग्रादिप्रादक्षिष्येन मघ्यान्त-- ॐ पीतायै 
नम, रवेतायै०, एव श्ररुणायै०, कृष्णायै ०, धूम्रायै ०, तीत्रायै०, विस्फुलि- 
द्धिन्ये ०, रुचिरायै०, ज्वालिन्यै नमः इति नवगक्ती सम्पुज्य, "र म्व॑शक्ति- 
कमलासनाय नमः' “इति समस्त पीठ सम्पूज्य, तन्मध्ये यथोक्तरूप वह्नि 
ध्यात्वा, सप्तजिह्वामुद्रां षर दर््य॑, "वैश्वानर जात्तवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि 
साधय स्वाहा त्नग्नये नम" इति पुम्पाञ्जलिना वर्धि त्रि. सम्पूज्य, पुनर्व्लिमन्तर- 
मूञ्चाय्यं प्रनये एप तेऽघंः स्वाहा" एव एतत्ते श्राचमनीय सुघा, एप ते मघुपकंः 
सघा, एतत्ते भ्राचमनीय सूवा०, एतत्ते स्नान नम ” इति स्नानान्तानुपचारानर 
मेखलाया वहिः पात्रान्तरे तत्तदद्ध भावनया दत्वा, पुन राचमनीय निवे, वस्त 
वहनावेव दत्वा, पुनराचमनीय दत्वा, यज्ञोपवीत दत्वा, पुनराचमनीय दत्वा, 
गन्धपुष्पे वह्नावेव दत्वा षट्कोणेषु देवाग्रकोणमारभ्य मध्यान्त- "ॐ स्य 
हिरण्याय नमः, ॐ ष्य. कनकायै नम , ॐ र्य रक्तायै नम., ४ व्य्‌ कृष्णायै 
नमः, त्य्‌ चुप्रभायं नमः, उ य्‌. वहुरूपाय नम, ॐ य्य. श्रत्तिरक्ताय नमः, 
इति सप्तजिह्वाः सम्पुज्याऽषटदलकेसरेषु भ्रगनीशासुरवायव्यदेवाग्रतदादिचतुदिक्षु 
च -- "3 सहरस्राचिषे हृदयाय नम. ॐ स्वस्तिपूर्णय निरसे नम. ॐ उत्तिष्ठ- 
पुरुषाय चिखाये नम , ॐ धूमव्यापिने कवचाय नमः, ॐ सप्रजिह्वाय नेत्राय 
नमः, ॐ घनुद्ध रायाखराय नम.““ इति षडद्धानि सम्पूज्याऽटदलेषु देवाग्रदलमारम्य 
“्रग्नये जातवेदसे नम» ॐ> श्रगनये सप्तजिह्वाय नम. ॐ श्रग्नये हव्यवाहनाय 
नम. ॐ श्रगनये अ्रदवोदरजाय नम., ॐ श्रग्नये वैश्वानराय नमः, ॐ श्रये 
कौमारतेजसे नम., ष श्रग्नये विर्वमूखाय नम. ॐ श्नग्नये देवमुखाय नम." 
इति प्रारक्षण्येनाष्टौ मूर्तीः सम्पूज्य, तद्हिश्वतुरसरे इन््रादीन्सायुधान्सम्पूज्य, 
पूनवल्िमन्तरेण वरं सम्पुज्य, घूपादि दत्वा, नैवेयमृत्सृज्याऽग्नावेव निक्िप्याऽऽ- 
चमनीय दत्वा, ताम्बरूलमग्नाचेव निवेद्याऽगिन प्रणम्य, ख कच वौ गृहीत्वा, तावधो- , 
मुखौ वह्नौ प्रताप्य, कुशानादाय, कुदानाम्रस्तयोरग्र, मध्वैमेध्य, मूलै्मृलमिति 
ति सम्माय, पुनस्तावधोमुखौ प्रताप्य, वामपणिनाऽऽदाय, दक्षकराग्रेख भ्रोक्ष- 
एीपात्रजलेन प्रोक्ष्य भ्राग्वत्पूनरपि प्रताप्य, कुशानद्धि. सस्पृदयाऽगनौ प्रक्षिप्य, 
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स्वदक्षिणभगे सक्खवौ कुशास्तरे निघायाऽऽज्यस्थाली गृहीत्वाऽखमनुना 
भ्रक्षाल्य, स्वाग्रतः कुशास्तरे निधाय, तद्परि उत्तराग्र प्रादेनमात्र मध्यब्रह्य्रन्थि- 
युतकुगद्रयरूय पवित्र निधाय, गोघृत गृद्ध सुगन्वि *वीक्षादिचतु-खस्कार- 
सस्कृत "व" इति घेनुमृद्रयाऽमृतीकृत मुलेनाष्रधाऽभिमन्त्रितमाज्यस्थाल्या निक्षिप्य, 
चुण्डादद्धारानुद्धत्य, मेखलाया बहिर्भूमौ वायव्यकोणे निक्षिप्य, तेषु हन्मन्त्े- 
राऽऽज्यस्थाली निधाय, कुशद्टय प्रज्वाल्य, हृन्मन्तरेणाज्ये निक्षिप्य, शेषमग्नौ 
निक्षिप्य, पुनः कुशष्ठय प्रज्वाल्य, कवचमनुनाऽज्यस्थाली परितः परिभ्राम्य, 
दग्घशेषमग्नौ निक्षिप्य, पुन. कुशान्प्रज्वाल्य, हृदयमन्तरेणाज्ये प्रददयं दण्वशेष 
चहनौ निक्षिप्याऽऽज्यस्थालोमृत््थाप्य, प्रादक्षिण्येन कुण्ड परितो श्रामयन्नानीय 
स्वाग्रतः कुशास्तरणे निधाय, वहि स्थाना द्भारारान्‌ कुण्डमध्ये निक्षिप्य, जल 
सस्पृश्याऽड गष्ठानामिकाम्या पाणिद्येन पवित्रमूला्रे धृत्वाऽख्रमनुमुच्चरन्‌ः 
तथैव पवित्रमध्येन घुत्तमूत्पूय हून्मन्त्रमुच्चरन्‌, तथव पवित्रमध्येन स्वाभिमूख 
भ्राज्यं त्रि. सम्प्लाव्य, तत्पवित्रमाज्यस्थाल्या पूर्वग्रि मध्ये निवेश्य, भागद्रय 
विधाय, दक्षभाय? सितपक्ष वाममागमसितपरक्न परिकल्प्य, पुनस्तत्रैव वामभागे 
इडा, दक्षिणे पिद्धला, ` मध्ये सुषुम्णामिति नाडीत्रय सच्िन्त्य, सवेण 
हन्मन्तरेए॒दक्षभागादाज्यमादाय, श्रग्नये स्वाहाः इत्यग्नेहुक्षिणलोचने हुत्वा 
श्रग्नये इद न मम इत्युदूंशत्याग कत्वा, पुनहं नमन्त्रेख॒वामभागादाज्य- 
मार्दाय “ॐ सोमाय स्वाहे'त्यजेर्वामनेत्रे हुत्वा, "सोमायेद न ममे'व्युटृशत्याग ` 
कृत्वा, हुन्मन्त्रेण मध्यात्पुनराज्यमादाय ॐ भ्रग्नोषोमाम्या स्वाहा" इत्यगतेलं- 
लाटनेत्रे हुत्वाऽग्नीषोमाम्यां इदं न ममे'त्युदेरात्याग कृत्वा, पुनहं न्मन्तरेणा दक्षभागा- 
दाज्यमादाय -श्रगनये स्विष्टकृते स्वाहे'त्यगनेवेदने हृत्वा श्रग्नये स्विष्टकृते इद न 
ममे'त्युहशत्याग विघाय, "ॐ भू.स्वाहाऽग्नये इद न मम, "ॐ भुवः स्वाहा वायव 
इदन्‌ मम, ॐ स्व. स्वाहा सूययिद न मम, ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापलत्य 
इद न मम, ॐ वेरवानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सरवेकर्माणि साधय स्वाहा" 
इति वहिनिमन्तरेण वारत्रय हुत्वा श््रगनये इद न ममे"ति प्रतिवारमूदेशत्याग 
कृत्वा “ॐ भ्रम्नेगं भधान सम्पादयामि स्वाहा, ॐ श्रग्नेः पुसवन सम्पादयामि 
स्वाहा, ॐ रग्न. सीमन्तो्नयन सम्पादयामि स्वाहा'' इति प्रतिकर्माज्याहुत्यष्टक 
हत्वा भुवनेश्व रीगर्भाज्जातममिनि प्रागुक्तरूप ध्यायन्‌ “ॐ अरनेर्जातकमं सम्पाद- 
यामि स्वाहा" इत्यष्टावाज्याहुतीदत्वाऽनेर्नालच्छेद विधाय, सूतक सदोध्य 
ॐ श्रनेर्नामिकमं सम्पादयामि स्वाहा" इत्यष्टाज्याहृतीहुं त्वा दिवाग्नर्मणेशा- 


षणि 
१. षट धोक्षणादि०। २. ख. दक्षिणभाय } 


कन, 
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५ कवि 
म्नि रित्यादि नाम कृत्वा ॐ वल्ल रुपनिष्कमरणं सम्पादयामि स्वाहा ॐ ग्रमनेर- 
धप्रारान सम्पादयामि स्वाहा, ॐ वह्नैदचौल सम्पादयामि स्वाहा, श्रगनेरुपनयन 
सम्पादयामि स्वाहाः, ॐ श्रगनेर्महानाम्न्य सम्पादायामि स्वाहा, ॐ श्रगनेमहाव्रत 


सम्पादयामि स्वाहा, ॐ श्रग्नेरुपनिपद सम्पादयामि स्वाहा, ॐ ब्रे्गदान 


सम्पादयामि स्वाहा, ॐ श्रमैः समावर्तन सम्पादयामि स्वाहा, ॐ श्रग्नेवि वाह्‌ 
सम्पादयामि स्वाहा" इति प्रतिकर्मा्टाप्टाज्याहुतीहूं त्वाऽग्ने: पितरौ देवीदेवौ 
सम्पूज्य, मूलाग्रेष्वाज्यसिक्ता. प्च समिधस्तूष्णीमञ्ञलिनाऽनौ समप्ये, "स्मर 
हिरण्यायै स्वाहा, ष्य. कनकायै स्वाहा, श्य रक्ताय स्वाहा, व्य्‌. कृष्टायै 
स्वाहा, ल्य सुप्रभाये स्वाहा, य वहुरूपाय स्वाहा, य्य श्रतिरक्तायं स्वाहा, 
ॐ सहस्राविषे हुदयाय स्वाहा, ॐ स्वस्तिपूरणय शिरसे स्वाहा, ॐ उत्तिष्ठ- 
पुरुषाय क्िखाये स्वाहा, ॐ धूमव्यापिने कवचाय स्गहा, ॐ सप्तजिह्वाय 
नेत्राय स्वाहा, ॐ धनुद्धं रायाञक्लाय स्वाहा, ॐ श्रगनये जातवेदसे स्वाहा, २ 
श्रगनये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ॐ श्रगनये हन्यवाहुनाय स्वाहा, ॐ भ्नगनये वस्वान- 
राय स्वाहा, ॐ श्रग्नये कौमारतेजपे स्वाहा, ॐ श्रगगये विर्वसमुखाय स्वाहाः 
ॐ श्रगनये देवमुखाय स्वाहा” इनि जिह्वा मूतिमन्तरैरेकंकामाहुति दत्वा “ल 
इन्द्राय स्वाहा, र श्रगनये स्वाहे" त्यादिलोकपालाना तदायुधाना च तत्तच्चाम- 
भिरेकंकामाज्याहुति हृत्वा, सर्वत्र प्राण्वत्तत्तन्नाम्नोदरशत्याग च कुर्यात्‌ । तत, 
स वे णाऽज्यमादाय, ल््‌चि चतुर्वार निक्लिप्याऽधोसमुख स्व * स्रचो मुखे निधाय, 
परागृक्तवहिनिमन्त्रमुच्चाय्ये, स्वाहास्थाने वौपडित्यग्नौ तिष्ठन्‌ स््‌.चा जुहुयात्‌ । 

तत उपविश्य ॐ स्वाहा, "उ श्री स्वाहा, ञ्च्श्रीह्धी स्वाहा, ञ्न्श्री ही 
क्ली स्वाहा, च्च्श्रीद्ीष्खी ग्लौ स्वाहा, ख्न्श्रीह्ीङ्धी ग्लौ ग स्वाहा, ञ्च्श्री 
हीष्धी ग्लौ ग गणपतये स्वाहा, श्च्श्रीह्धी क्ली ग्लौ ग॒ गरपतये वरवरद 
स्वाहा, श्री द्धी द्धी ग्लौग गणपतये वरवरद सवजनं स्वाहा, ञ्च्श्री 
ह्वीष्ीम्लौ ग गणपतये वरवरद सर्वजन मे वज्लमानय स्वाहे"'ति दशधा विभक्तनं 
महागरपतिमन्त्रेण दशाहुतीहुं त्वा "भ्न्श्रीद्धीद्धीग्लौ ग॒ गरषतये वरवरद 
सवंजन मे वशमानय स्वाहे, ति समस्तेन गणपतिमन्त्रेण चतुर्वारमाज्येनं 
जुहुयादित्यग्निस्थापनविधि. । 

एवमग्निस्थापन कृत्वा, ततो नवीनतास्रादिपात्र श्रसख्धमनुना प्रक्षाल्य, 
तत्र पद्वदगप्रसृतिप्रमिताच्ि प्रक्षालितास्तण्डूलान्‌ भूलेनाऽष्टवारमभिमन्व्रितानख- 
मन्‌ जपन्प्रक्षिप्य, तत्र सुरभिपयो यावता ते पक्वा भवन्ति तावन्निक्षिप्य, 
प्रधालितेनाऽ्यपात्रेण तत्पाचमुख कवचमनुमूच्चरन्पिधाय, मेक्षणेन प्रदक्षिण- 
मद घ्वमवघहयनचु मूलमन्‌ स्मरन्‌ प्राग्वदनो मुरु्चरं श्रपयित्वा, तस्मिन्‌ श्रिते 





` च्रयोदशस्तरद्ध. ४६१ 


॥# 





मूलेन सवेण घृत निक्षिप्य, कवचमनुना तत्पा्मवतार्य्याऽख्मनुनाऽभिमन्विते 
कुलास्तरे चस निक्षिप्य, भामत्रय कृत्वेक भाग कलारस्था्यं देवताये निवे, 
मण्डल परित. प्रथममडकुराप्पणकर्मकृतादकूरभ[जनानि सपि पुणं पिष्टकत- 
प्रदीपाश्च स्थापयित्वा, कुण्डसच्िधौ गत्वा, निजासने समूपविदेय, निजेष्टेदेवताया 
उक्तप्रकारेणाऽ््यादिस्थापन कत्वा, कुण्डमध्यगतवल्िवदने निजेष्टदेवताप्‌ जा चक्र 
ध्यात्वा, तत्र मण्डूकादिपीठमन्त्रान्तममभ्यच्यं, तत्र निजेष्टदेवतामावाह्य, साद्ध 
सावरण तत्कत्पोक्तप्रकारेण पूजयेत्‌ । 


तरत्रार्घादिस्नानान्ता उपचारा देवोहेशेन कुण्डाष्टहि. पात्रान्तरे विधेयाः । 
गन्घपृष्पादिक कुण्डमध्य एव दद्यात्‌ ) ततो मूलमनुनाऽग्तिनिजेष्टदेवतयोवेपत्र - 
कोकररार्थं पच्चविशतिघृताहूतीहूुं त्वा, स्वारिनिदेवतानामक्य भावयन्नाडीसन्धा- 
नार्थं मूलेनाऽज्येनेकादगाहुतीहु त्वा, पडद्धावरणदेवतानामप्येकंकामाहुति हृत्वा, 
पूवेनिमितचरोद्ितीयमागस्य नवभागान्विधायेकमभागेन मूतेन पच्व्विशत्याहूती- 
हु त्वा, पूर्वादिदिकृस्थितेष्वष्टसु कुण्डेषु ऋत्विभिमि प्रोक्तप्रकारेणाऽष्टादशसस्कार. 
सस्करतेपु गुर. स्वकुण्डाट्भिमुद्च्‌त्योदुधृत्य नि धिपेत्‌ । 


ऋत्विजश्च स्वस्वकुण्डे प्रोक्तप्रकारेण वह्नि प्रज्वाल्योपस्थाय, परि- 
पेचनपरिस्तरणपरिधिप्रक्षेपरपूवेक पुजादिक कृत्वा, समिद्धे तस्मिचिजेष्टदेवता- 
मावाह्य, ताम्बूलान्तैरुपचारे सम्यगभ्यच्यं, वक्त्रैकीकरणनाडीसन्धानहोमान्ते 
गुरुणा विभज्य दत्तेन घृतमिश्रवरुणा मूलमन्त्रेण पञ्चविंशतिधा स्वस्वकृण्डे 
जुहुयु । 

ग्रथ गुर्‌. सवेतोभद्रमण्डलस्य पूर्वादिवीथी चतुष्टये मेषादिरारिस्थनेपु 
प्राच्या मेषवृपौ, श्रारनेय्या मिथुन, दक्षिणे कके सिहौ, नच तौ कन्या, पश्चिमे तुला, 
वायव्ये धनुरुत्तरे मकरकूम्भौ, ईशान्या मीन इति विभक्तषु स्थानेषु राद्यवि- 
नाथेम्यो ्रहेम्यो नक्षत्रेम्य करणेभ्यश्च हुतशेषेण पायसेन वलि ददात्‌ । 
यथा - 


मेषवृश्चिकस्थानयो. “क खंग घ ड मेषवृश्िकूराश्यधिपततये मद्धलाय 
एप गन्धपुष्याक्षतयुक्तपायपस्तवलिनमः, एव च ४ वृषतुलाराश्यधिपतये शुक्राय, 
ट ४ मिधूनकन्याराश्यपिपतये बुवाय, पं ४ कर्काधिपतये सोमाय, अ १६ 
सिहाधिपतये सूर्याय, त ४ धनुर्मीनापिपतये गुरवे, प ४ मकरकुम्भाधिपतये 
शानेशछ्चराय,'' पुनः पुन. क्रमेण मेपादिस्थानेपु ““मेषराष्यशमूताङ्विनीभरणी- 
छृत्तिकापादनक्षत्रदेवताम्यो दिवानक्तञ्चरेम्य. सर्वेभ्यो भूतेम्य एष गन्ध इत्यादि० 
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प्राग्वत्‌, एव वृपरा्यशभतकृत्तिकापाद्रयरोहिणीमृगेशिरोद्ध॑नक्षत्रेत्यादि ०, 
मिथुन राश्यनमूतमृगरिरोत्तराधर््रपुनवेसूपादत्रयनक्षत्रेत्यादि ०,** एवमग्रेऽपि मन्त्रा 
ऊह्याः । ततो मीनमेषयोरन्तराले “बवकरणाय एष इत्यादि०, एव वृषमिथु- 
नयोरन्तराले वालवाय, मिथुनककंयोमेध्ये कौलवाय, सिहुकन्ययोर्मध्ये तेतिलाय, 
कन्यातुलयोमव्ये गराय, वृश्चिकधनुषोमंध्ये वखिजे, धनुमेकरयो्मध्ये विष्ये एष 
गधाक्षतपुष्पयुक्त पायसवबलिनंमः' इति बलि दयात्‌ । भ्रत्र राजिद्रयाधिपतीना 
राश्शिद्रयस्थाने बलिर्ेय इति सम्प्रदायः 1 


ततो गरुः कलशस्थायं निजेष्टदेवतायं उत्तरापोश्चनादिनी राजनान्त प्रागक्त- 
विधिना कृत्वा, वेदिकः पौराणिकैः स्तवैः स्तुत्वा, नमस्कृत्य क्षमापयेत्‌ । 


ततस्तृतीय चरुभाग शिष्येण साद्धं गुरुभुक्त्वाऽऽचसन विधाय, स्वा- 
चान्ताय शिष्याय षडद्धन्यासयोगेन सकलीकृताय प्रादेदासात्र॒हदयमन्तेणाऽ्ट- 
घाऽभिमन्तितं दन्तकाष्ठ दद्यात्‌ । शिष्योऽपि तेन दन्तधावन कत्वा, गुरोः 
सन्निधौ गच्छेत्‌ । ततो गुरुः शिष्यस्य शिलावन्यन मूलमन्त्रेण कृत्वा शिष्येण 
साकं वेद्यां कुश्ास्तरणे शयन कूर्यादित्यधिवाक्ः। 
इति धीगोस्वामिजगच्निवासारमज-गोस्वाभि- 


श्नीकश्षिवानन्द भटूविर चिते सिहसिदान्तसिन्धौ 
त्रयो दशस्तरद्ध . ॥१३॥ 


ऋष 


॥ 0 0 0 0 0 0 


चतुर्दशस्तरद्खः ४६३ 
^^ ^^ ^^ ^^ 


चतुदेशस्तरङ्धः 


ततो गुस्रह्य मूहत्ते सशिष्य उत्थाय, विहितावश्यकक्रियः प्रादेशमान्न 
मूलेन सप्तवारममिमन्तित दन्तकाष्ठ शिष्याय दद्यातु । दिप्योऽपि तेन दन्तकाष्ठे 
दशनान्विशोध्य, प्रश्नालित दन्तकाष्ठमग्रतो हस्तमात्रे चतुरस्रं स्थण्डिले निक्षिपेत्‌ । 
तदा गुरुस्तत्परीक्षा कुर्यात्‌ 1 परीक्षाप्रकारः शुभाशुभफलानि पूरवमेवोक्तानि, 
प्रायहिचत्तमप्युक्तम्‌ 1 


तत. शिष्यः स्तात्वा कृततित्यक्रियो. भूषितः श्रीगुरु प्रणम्य, तदादेशेन 
तत्सच्चिघावृपविशेत्‌ । ततो गुरः ऋत्विजश्च स्वस्वकुण्डे देवतां साद्धां सावरणा- 
मभ्यर्च्यं, साज्यैस्तत्तत्कल्पपुरद्चरणहो मोदी रितद्रवयैर्वाणष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तररत 
वा चृहुयु । 

ततो गुर शूद्रभिन्न श्लिष्य पञ्चगव्य पाययित्वा, कुण्डसन्निधौ नीत्वा, 
दिव्यहष्ट्या समवलोक्य, तस्य हृदयपद्माज्जीवात्मान भूतशुद्धिप्रोक्तप्रकारेण ' 
तदेहाद्‌ ब्रह्मरन्ध्रमार्गेण नि.सा््यं, स्वात्मनियोगबलेन गुरूक्तयुक्त्या सयोज्य, 
शिष्यस्य षडध्वरशोधन कुर्यात्‌ । 

तत्र शिष्यस्य चरणयो कलाध्वान निवृत्तिप्रतिष्टावि्याान्तिशान्त्यतीता 
चेति पध्वकलात्मक सर्वेमन्त्रदीक्षासाधारण सच्धिन्व्य, ततः शिष्यस्य लिद्ध- 
प्रदेदो गारपतमन्त्रदीक्षायां शिवशक्तिसदाशिवेरवरशुद्धविद्यामायाकलाविद्याराग- 
कालनियतिपुरषप्रकृत्यहङ्धारवुद्धिमन श्रोत्रत्वक्‌ चक्षूज्जिद्वाघ्राखवाक्पाणिपादपायू- 
पस्थदन्दस्पशेरूपरसगन्धाकालवाय्‌वग्निसलिलपृथिन्यात्मकषट्‌ चरिशत्तत्वरूप तत्वा- 
घ्वान ध्यायेत्‌ । 


सौरमन्त्रदीक्षायां तु भ्राकाशवाय्वग्निसलिलपृथिव्यात्मक भूतपच्चक 
शन्दमात्रास्पशेमात्रारूपमात्रारसमत्रागन्धमात्रेति पच्वतन्माच्रा., श्रोत्रत्वक्‌चक्षू- 
ज्िह्वाघ्राणाख्यानि पच्वज्ञानेन्द्रियाणि वाक्पारिपादपायूपस्थास्यानि पच्च कर्म 
च्तरियासि, मनोऽटङ्धारो घीः प्रघान चेति चतुविशतिततर्वात्मकः तत्वाच्वा, वेष्एव- 
दीक्षायां तु जीवः पाो धीर्म॑न, प्रागुक्तमिन्द्रियदश्लकं, भूतपञ्चक, पञ्चततमा- 
चराश्च संहृत्य, सोमसूर्याग्निमय तेजसां त्रय, वासुदेवस दुर्षणप्रद्यम्नानिरुद्धाश्चत्वार 
इति दाचरिशत्तत्वात्मकस्तत्वाध्वा, श्ेवमन्त्रदीक्षायां तु गारापतमन्तरदीक्षोक्त एव 
तत्वाघ्वा, शक्तिमन्त्रदीलायां तु श्रात्मविद्याजिवा, विपरीता रिवो विद्या श्रात्मेति, 
पुनः आ्आत्मविद्याहिवा एव स्वंतत्व चेति दरातत्वात्मकस्तत्वाध्वा एव तत्तरीक्षाया 
तत्तदध्वानं चिन्तयेत्‌ । 





४६४ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


0 00) 0000 09 


तत" ज्िष्यस्य नाभौ श्रतलवितलसुतलमहातलतलातलरसातलपाताल- 
भूर्मृवःस्वमहजंनस्तप सत्यलोकात्मकचतुदशरुवनरूप मुवनाध्वान सवंमन्त्रदीक्षा- 
साधारण सञ्चिन्त्य, ततः शिष्यस्य हृदये अ्रकारादिक्षकारान्तवणंकदम्बकरूप 
वरध्वानं विभाव्य, ततः शिष्यस्य ललाटे मूलमन्वरवण॑समृदायरूप पदाध्वानं 
सञ्चिन्त्य, ततः शिष्यस्य निरसि पदसमुदायमयमूलमन्त्रस्वरूप मन्नाध्वानं 
ध्यायेत्‌ । 


इति शिष्यदारीरेऽध्वषट्‌क सच्छित्य, कुचे लिप्य स्पृशत भ्रस्य "कला- 
ध्वान शोधयामि स्वाहै'ति घृताक्तस्तिलैरष्टवा हत्वा, कलाध्वान तत्वाध्वनि 
विलीन विभान्य, पुनरस्य 'तत्वाध्वान श्ोघयामि स्वाहेति तर्थव हुत्वा, तच्वा- 
ध्वान भुव॑नाध्वनि विलीन विभाव्य, पुनरस्य श्युवनाध्वान वध्विनि विलीनं 
विभाव्य, पुनरस्य ॐ व्णध्विन रसोधयामि स्वाहे त्यष्टवा हुत्वा, त पदाध्वनि 
विलीन विभाव्य पुनरस्य ॐ पदाध्वान शोधयामि स्वाहैत्यष्टवा हुत्वा, त 
मन्त्राध्वनि विलीन विभाव्य पुनरस्य 'मन्त्राध्वान शोधयामि स्वाहै'त्यष्टवा हूत्वा, 
त ब्रह्मरन्धरस्थपरमरिवे विलीन विभाव्य, पुनः सहृतिप्रतिलोमेन परमशिवसका- 
शान्मन्त्राध्वान सृष्ट्वा, ततः पदाध्वान, तस्माद्खध्विन' ततो भुवनाध्वान, 
ततस्तत्वाध्वान, तत॒ कलाध्वान च सृष्ट्वा, तत्ततस्थाने सस्थाप्य, शिष्य 
दिव्यदृष्ट्या निरीक्ष्य, स्वस्थित दिष्यचंतन्य शिष्यस्य हृदयारविन्दे श्रावाहनोक्त- 
प्रकारेण तद्व्रह्यरश्ध्र सयोजयेत्‌ । श्रव्राऽध्वगोधन शूद्रस द्धरजातीना न विघेयस्‌ । 
तेपा चु निजचरणोदकप्र दानेन वाऽध्वशोधन विधेयम्‌ । 


ततः पूर्ववत्स्वेष्टदेवताया श्रद्धावरणदेवतानां च घृतेनवेकंकामाहुति 
हुत्वा “ॐ भूरग्नये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा, ॐ भ्रुवौ वायवे चान्तरिक्षाय 
च महते च स्वाहा, ॐ सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा, ॐ भूर्भुवस्व- 
श्नन्द्रममे च नक्षत्रेभ्यश्च दिगूम्यश्च महते च स्वाहे'" त्याज्याहृति चतुष्टय हृत्वा, 
“इत पूर्वं प्राणबुद्धिदेहघर्माधिकारजाग्रत्स्वप्नसुपृप्त्यवस्थासु मनसा वाचा 
कमणा हस्ताम्यां पदुम्यामुदरेण शिदना यद्मृत यदुक्त यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्याप्पंण 
भवतु स्वाहे त्यष्टावाज्याहुतीहु त्वा , 
ॐ सहल्ाचि्मंहातेजा नमस्ते वहुरूपुक्‌ 1 
सर्वारिने सवेगतपावकाय नमोऽस्तु ते ।1१।। 


त्वं रौद्रघोरकर्मा च घोरहा त्व नमामिते। 
विषयस्तव लोकपालोऽसि शान्तिमचर प्रयच्छ मे ।२॥ 


चतुदेशस्तरद्धः धद्य 





इत्यन्न म्राथ्याऽरिति सम्पूज्य , 

^न्युनातिरिक्तसि द्वचथं ददामि सयुं तिल॑म्‌ । छ है साद्धं कुर्‌ कुरु 
स्वाह ! ९ 

इति त्िललरेकामाहुति हत्वा, घुतेन स्‌ चेम'पूयं तदुपरि पृष्पमधोमुख स्‌. 
च निधाय, शद्धुवत्सम्पुटास्या करखभ्या गृहीत्वोत्थाय, सकस बयोमले नाभौ 
निधाय, वौषडन्तेन मूलेमन्त्रेणाऽऽहुतित्रय हृस्वा, प्रार्वत्तच देव सम्पूज्य बहुं : 
सकाशादुद्ास्य, कलशे विसृज्य, प्राग्बद्‌ व्याहत्यर्निजह्वाद्कमुत्तिमन्तरैरेकका- 
मज्यदहुति हृत्वा, प्राग्वत्प्रोक्षणीजले्कऽसिति परि पिच्य, 

ॐ भो भो वह महाशक्ते सवेक्ंप्रसाधक । 

कर्मान्तरेऽदपि सम्प्राप्ते सरि कुर सादरम्‌ 11३ 

इत्यग्नि प्राथ्यं, संहारमृद्रया तत स्वात्मच्थुद्रास्य, परिधौ परिस्तरणानि 
ऋ तूष्पीपग्नौ प्रक्षिप्य, प्रणीतापात्रमुद्रास्क, स्वपुरत कुशस्िरे निघशय, ॐ 
प्राच्यं दिगि नमः, ॐ दक्षिणाय दिशे नमः, ॐ प्रतीच्यै दिगे नम , ॐ उदीच्यै , 
दिशे नमः, ॐ ऊ्वयिं दिदे नमः, इति तत्तद ग प्रणीतताजलमूरिक्षप्य श्रधरायै 
दधे नलम' इत्ति भूमौ पत्तितजलेन स्वात्मान शिष्य च कुनै. सम्प्रोक्षयेदिति 
रतोहासन विधाय ब्रह्याणमृद्वाल्थ, ब्रह्मणः स्थाने वृताय ब्राह्मणाय सहिरण्य 
ूरंपत्र दापयेत्‌ । पूर्ण॑पात्रस्वरूप तु पूवमेव प्रमारण उक्तम्‌ । 

तत्तो नेत्रमस्तरेणः शिप्यस्य नेत्रे रूतलश्वेतर स्तण बद्ध्वा, लिष्यहस्त 
निजहस्तेन गृहीप्वा, कलशसमीप नीत्वा, कुसुमे नदञ्जलिमः (य्य, स्वय मूलमन्त- 
मुचरच्‌ कलगस्थरेवतायं पुष्पाञ्जलि दापयित्वा, नेत्रवर्धन विमुच्य, कुश्चास्तरणे 
समुपवेदय, 

भ्रज्ञानतिमि राः चस्य ज्ञानाज्ञनशलाकया 1 

चक्षुरुन्मीलित येन तस्म श्रीगुरवे लमः ।।४॥ 

इति मन्त्र पाठयित्वा, कलो देव साङ्ग स्तावरणमम्यच्यै, पृ वोक्तभूत- 
शुदधिविघानेन निष्यशरीर सहृत्य, सशोध्यो-पाय, तस्य बरीरे मरलमत्वस्थं 
ऋप्यायखिलत्यासजात विन्यस्य, पूनः, कलसस्थदेवता गत्वादैः पच्चोपचारैरम्यच्य, 
कारुण्यनिलय देवीति प्रमारणोक्तप्राथंनाङ्लोकान्‌ पाटयित्वाऽम्यर्च्य, मण्डप- 
दारदेवता, श्र्घादिपात्रस्य देवता, ब्रद्धावरणएदेवत्ताश्च देवताद्धे विलीन) विभाव्य, 
जिष्य प्रागुक्तविधिना षडद्ध॒न्यासयोगेन सकलीकृत्य, तेजोखूपत्तामापाद्य, तैजोरूप 
कलदाजल परब्रह्ममय. सच्िन्तयच्‌ भूषित रिप्य पृवेशलानोत्तयान्यतमदिरि 

फा० ५६ 


५ 
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वि 





सवंतोभद्रादिमण्डले मूक्तिकाम प्राङ्मुख, शुक्तिकाममुदड मुख समुपवेद्य, पच्चवाद्य- 
निनादयुर सर मुरः कलशयुत्थाप्य, कलशमुखस्था स्रपल्लवादिक कल्पतरुशाखा- 
धिया शिष्यस्य मूददेनि निधाय, वैदिकाभिपेकमन्तर परद्धिक त्विग्भिरन्यैश्च द्विजैः 
साद्धं मूलमन्त्र ॒विलोममातृका चोच्चार्य, स्वयमूत्तराभिमुखस्तिष्ठनु रिष्यमभि- 
विच्य, ततः पूर्व॑स्यापित करकमादाय, तत्तोयेन रक्षा्थ॑मभिषिच्य, तत्करका- 
वरिष्टजलेन जिष्यमांचाम्य, देवतास्वरूप त पुनः पुर्ववत्‌ षडद्धन्यासयोगेन 
सकलीकृत्य, नूतने बुद्धे घौते वाससी परिधाप्य स्वाचान्त त ॒स्वसत्निधौ समुप- 
वेदय, शिष्यशरीरे सङ क्रान्ता देवता गन्वादिपश्चौप चारः सम्पूज्य, शिप्यदेवतयो- 
रेक्य भावयन्‌ शिष्यस्य रिरसि स्वदक्षिणहस्त निधायाऽषटोत्तरशत मूलमन्त्र 
जपित्वा, तत. रिष्यस्य दक्षिणश्चरवणे गणेश्ादिचतुरायतनमन्कोपदेशपूर्वं मूलमन्व 
वार्य वदेत्‌ । 


` गणेदीक्षायां सूर्यादिमन्तोपदैशपूरवैक मूलमन्त्रोपदेश् कुर्यात्‌ । शिष्यो 
ब्राह्मणएक्चेत्तदा हस्ते मन्त्रदानोदक दद्यात्‌ । श्रन्येम्यस्तु उदकदान विनैव त्रिः 
कणं वदेत्‌ । ततः शिष्यो गृरूपदिष्ट मुलमन्व ऋष्यादिकरषडद्धन्यासपूर्वकमष्टो- 
त्तरशतमष्टाविज्तिवारमष्टघा वा जपित्वा, जप समप्यै, गुरुमन्वदेवतानामेक्य 
विभाव्य, साष्टाद्ध' गुरु बहुवारं प्रणम्य, पुनः पच्वाद्ध प्रणम्य, गुरवे ऋत्विग्भ्यरच 
प्रमारोक्ता दक्षिणां दद्यात्‌ । श्रन्येभ्यो द्विजेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च दक्षिणा दत्वा, 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । गुरुरपि त मूलमन्त्र स्वसिद्ध्यं श्रषटोत्तरसदट्ख जपेत्‌ । तेन 
तत्सिद्धिहानिनं भवतीति क्रियामयो दीक्षा । । 


श्रयैव विस्तरत" क्रियादीक्षा कर्तुमशक्तर्चेतपर्वोक्तं कनिष्ठे मण्डपे 
प्राग्वद्ेदिकाया मण्डलं कृत्वा, तत्तहुवतापूजाचक्र वा कृत्वा, तदशक्तौ चतुरसर- 
वेष्टितमष्टदलकमल वा निर्माय, तत्रोक्तविधिना कलद्च संस्थाप्य, प्राग्वच्चतुरश्ं 
कुण्ड, तदसक्तौ प्रागुक्तविधिना स्थण्डिल वा कृत्वा, तत्रोक्तविधिनाऽग्नि सस्याप्या- 
ऽग्निस्थापने विस्ताराशक्तौ नित्यहोमो क्तविधिनाऽर्गिनि सस्थाप्योक्तविधिना होमादिक 
कृत्वाऽभिषिच्य मन्त्र दयात्‌ ! 


11 श्रय क्रियादीक्षाशक्तानां वणंदीक्षाचिधिलिख्यते ॥ 
तत्र पूम्प्रक्ृत्यात्मके शिष्यदेहे यथोक्त विधिना विन्यस्य, पुन सहारक्रमेणः 
मू्धादिहुदयान्तस्थ क्षकार हृदयादिनाभ्यन्तरस्थ-लकारे सहुत्य, हूदयादिनाभिपर्य- 
न्तस्थ लकीर हृदयादिवामपादाग्रपयेन्तस्थे हकारे सहरामि, हूदयादिवामपादाग्रप-- 
यन्तस्थं दकार हदयादिदक्षिणपादाग्रपयेन्तस्थे सकारे सहरामि ०; हूदयदिदक्षिण- 
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कति, 





पाण्यग्रावपिस्थ सकारं हृदयादिवामपाण्यग्रावधिस्थे षकारे सहरामि०; हृदयादि 
चामपाण्टवघिस्य पकार हूदयादिदक्षिरपाण्यग्रावविस्थे जकारे सहुरामि०; एव 
युक्त्या भकार वकारे सहुखमीत्यादि मुखवृत्तस्थमकार शिरस्थे प्रकारे सह रामी- 
त्यन्तमृक्त युक्त्या वर्णान्सि हत्य, पुनस्तच्च॑तन्य सकलतत्व प्रामस्षमेत परमात्मनि 
सयोज्य, विलीनसकलतत्वसमुह विमतनिखिलकलुष दिन्यतनु शिष्य विचिन्त्य 
पुन परमाहमन. सकल्रादकरादिक्षकारान्ताच्‌ वणु्याचोक्त सृष्टिक्रमेण रिष्यदेहे 
मातरकावागन्विन्यस्य, पूनश्च तच्चेतन्य तत्तवग्रामसमेत तस्मिच्‌ सयोज्योक्तविधि- 
नोपदे कुर्यादिति वरंदीक्षा । 


11 श्रय फलादोक्ा ।। 


तत्र पादतो जानुपर्यन्त निवृत्तिकला, जानुतो चाभिपर्येन्त प्रतिष्ठाकला, 
श्नामितः कण्टपरयेन्त विद्कला"१, कण्ठाह्णलाटपयैन्त शान्तिकला, ललाटाद्‌ब्रह्मर- 
न््रान्त शन्त्यतीतकलां च दिप्यदेहे सच्न्चिन्त्य, निवृत्तिकला प्रतिष्ठाकलाय 
सहरामि, प्रतिष्ठाक्ला विद्याकलाय सहरामि, विद्याकला शन्तिकिलाया 
सहरामि, शगसन्तिकलप शान्त्यतीतकलाया सहयमीति क्रमात्‌ सहूत्य, वेघयित्वा, 
त्ता परमात्मनि सहच्य प्राग्वत्तस्य गरीर सशोध्य ° समृत्पाद्य, पुन परमात्मनः 
सकाशात्‌ श्गन्त्यतीतकला ततः शान्ति, ततो विद्ये, तत प्रतिष्ठा, ततौ निवृत्ति च 
सृष्टिक्रमेण लिष्यदेहे तत्तत्स्थाने संयोज्योपदेशादिकं कुर्यादिति कलादोक्षा 1 


41 श्रय स्पशदीक्षा ।। 


त्त्र गुरः स्वहस्ततले शिघरूप स्वगुरु ध्यायन्‌ मूलविद्या षडद्ध मन्तानं 
मातृकां च जपम्‌ शिष्यस्य सिरसि दक्षिणकर निधायोपदिशेदिति स्पन्ंदीक्षा + 


11 श्रय वाश्दोक्षा 


तत्र गुरः परचिद्रूपै शिवे चित्त निधाय, तदुद्ध्‌ तान्समस्तमन्वरान्ध्यायन्‌ 
तन्मय, स्वय द्िष्याय मन्वमूपदिशेदिति वाग्दीक्षा। 


१२ श्रय हर्दीक्षा \1 


तत्र गुरूः स्वनेत्र निमील्य, परमात्मस्वरूपिणी मन्त्रदेवेतां ध्यात्वा, 
पसन्नचित्तो दिव्यचक्षुषा विष्य निरीक्ष्य मन्त्रोपदेश कुर्यादित्ति इग्दीश्ला 1 
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ट्त सिहसिटान्तसिन्धी 








11 श्रय दघदीक्षा (1 


तत्र गुर रिष्यस्य मूलाधारे चतुदेलपद्धजमध्यत्रिकोणमध्ये यथोक्तरूप 
कुण्डलिनी घ्यात्वा, तत्पत्रचतुष्टयमध्यस्थवादि-सागताक्षरचतुष्ट्य तन्मध्यस्थिते 
कमलासने सह्य, त ब्रह्मणा तदूध्वंगतस्वाधिष्टानाल्यपट्पत्रकमलमध्यस्थिते 
विष्णौ सयोज्य, वेधयित्वा, तत्पत्रषट्कमध्यस्थ वादि-लान्तवणंपट्क डादि- 
फान्तवरणंदशकसहित विष्णु तत्पद्खजमध्यस्ये रुद्रे सयौज्य, केधयित्वा, नं 
शद्रमनाहताख्ये हृत्पद्मे कादि-ठन्तद्रादशवणग्िद्रादशदलकंयुक्त संयोज्य, तैरकषरः 
साद्धं रद्र तन्मघ्यस्थिते ईश्वरे सयोज्य, वेचयित्वा, कण्ठदेशे षोडकास्वराग्रपोडश- 
दलकमले प्रिशुद्धिचकरे तमीदवर सयोज्य, तै. स्वरः साद्धंमीरवर तन्मचघ्यस्थसरदाधिवे 
सयोज्य, वेघयित्वा, त सदाशिव भ्रूमध्यस्थं द्विदर्लप ड्ज मज्ञा चक्र नीत्वा, तत्पत्र- 
द्रयस्थह-क्षव एंद्यपहित सदाशिव तन्मध्यवत्तिनि विन्दौ सयोज्य, वेधयित्वा त 
विन्दु तदू र्ध्वस्थिताया कलाया सयोञ्य, ताः पुननदि नाद नादान्ते नादान्तमूुन्मन्यां 
ता विषुवे चिषृवक्तर, गुरुवक्त्र चे्युत्तरोत्तर सयोज्य, वेघयित्वा, जीवात्मना 
सह ता कुण्डलिनी प्रमश्चिवे सयोज्य वेघयेदेवड. करते शिष्ये गुर्वाज्ञिया छिन्नससार- 
पाशो विसन्ञ सद्य क्षितितले पतति। ततो गुरु. सहृतविर्परीतक्रमेण परि- 
वात्कुण्डलिनीमृत्पा्य, तया सहूतमखिल सृष्टिक्रमेण भिष्यदेहे तत्तच्चक्रेता तौ 
देवता संयोज्य, हृदये जीव, मूलाधारे कुण्डलिनी सयोज्योपदेशादिक वुर्यादित्ति-} 
तत. संजातदिव्यनोधो भरतभविष्यवत्तंमनन्ञ. सदाशिवो भवतीति वेधदीक्षा । 

प्रायः कलौ वेधदौक्नाकरो गुरुस्तद्ोम्यरिष्यश्च दुल्लंभ इत्याहुराचार्या 
भ्रसद्धादव्रापि लिखित्ेयमिति शिवम्‌ । 


॥} श्रय पुरणाभिषेकविधि. 11 तत्र- 
श्नीसारसद्ग्रहे-- 
पूर्णाभिषेक वक्ष्यामि साधकानां शुभावहम्‌ ! 
विना येनाभिषेकेण साधक पणंवोधताम्‌ ।५॥ 


भ्राचार्यत्व च नाप्नोति सद्गति च समीहितम्‌ । 

तस्मादु गुरः भ्रिय॑ शिष्य बोवयिद्वाऽभिषेचयेत्‌ ॥ ६॥१ 
दुलाणवेऽपि-- 

पूर्णाभिषेकहीनो यः साधकौ भयते यदि । 

पिदाच्त्वमवाप्नोति नरक च॑ प्रपद्यते ।७।। 
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तथा सारसद्ग्रहे-- 

विरच्य विपुल चक्रं मण्डपे तु मनोहरम्‌ 1 
खारितोयनृत कुम्भ स्थापयेच्चकरमध्यतः ।८।॥। 
श्रन्येप्‌ कलशान रस्नवसख्हैमसमन्वितानु । 

दलेषु विधिवत्स्थाप्य तत्राऽवाद्येष्ठदेवताम्‌ ।।1६॥ 
प्रम्यच्ये मध्ये चान्येषु चाद्धावरणदेवताः । 
ज्लिष्यस्य जन्मनक्षत्रे प्राग्वत्तरभिषेचयेत्‌ । १०। 
श्रय पूरणाभिषेकः स्यात्साधकाभीष्टसिद्धिदः । 


खारिलक्षण तु प्रागुक्तम्‌ । 
1! श्रयंतल्रयोगः ॥ 


तत्र पूर्वोक्तं मण्डपे वेदिकाया त॑त्तदेवतापूजाचक्र निर्माय चक्रमध्ये 
सलारितोयपूणं कलश पूर्वोक्ततरिधिना सस्थाप्याऽन्येष्वपि कोणोषु, दलेषु, चतुरश्रेषु, 
तत्तदावरएदेवतापुजास्यानेषू प्रस्यद्य जलपुणन्किलिशान्सस्थाप्य, तत्र मध्यस्थ 
कले निजेष्टदेवतामा वाह्य, प्रोक्तप्रकारेण प्रोडशोपचारं सम्पूज्याऽन्येषु कलशेषु 
तयेवाङ्कावरणदे ताः सम्पूज्य, दीक्षोक्तप्रकारेण शिष्यस्य जन्मनक्षत्रे पच्चवादयय- 
निनादपुरस्सर परदेवताभक्तद्िजं" सहे शिष्य सम्यगभिपिजञ्चेत्‌ । 


तत शिष्योऽपि श्रीगुर प्रणम्य, दक्षिणां दत्वा, ब्रह्मणान्‌ भोजनदक्निणा- 
दिभिस्तोषयेत्‌ । अय प्णणभिषेकः सद्धक्तिशालिनः श्रौगुरोरघीतसमस्तागम- 
गाखस्य सदाचारस्य शिष्यस्य विवेय. 1 तदुक्त तन्त्रराजे-- 


करमागतसमाचारनिरते भक्तियानिनि । 
द्ितीयमभिषेक तु कु्यहिव्यात्मसिद्धये ।।११॥ 
॥ इति पुमरणभिषेकविधिः ॥ 
श्रयैव दीक्षिताना लब्द्िविघाभिष्रेकाना नित्याचंननिरताना नमि 
त्तिकाच्चेन लिष्यते । तत्तु साधकंविशेषदिवसेषु विधेयम्‌ । विशेषदिवसास्तु - 
श्रीकुलाणंवे- 


कृष्णाष्टमी चलुश्यमावास्या च पुणिमा । 
सड क्रान्ति पञ्म्चपर्वाणि तेषु पुण्यदिनेषू च 1 ९२॥ 


४७० सिहसिदढान्तसिश्वौ 
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पुण्यदिनानि कुलमूलावतारे उक्तानि । यथा- 
देवतातिथिनक्षत्रवारयोगेपु चेदवरि । 
सोमसूर्योपरागेषु मन्वादिषु युगादिषु ।\ १३॥ 
देलिकागमने चैव वीरस्वजनदर्ने । 
मन्वादियुगादयस्तु नारदेनोक्ता यथा- 
दादद्यूनं शृङ्कपक्षे नवम्याइ्वयुजे सिते । 
चैत्रे भाद्रपदे चव तृतीया गुह्धंसच्ज्निता 1 १४ 
एकादशी सिता पौषेऽथाऽऽपाढे दमी सिता । 
माघे च मप्तमी शुका नभस्थेऽथ सिताष्टमी ॥ १५॥ 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूणिमा । 
भ्राषाढे कात्तिके मासि चतरे ज्येष्ठे च पुरिमा ॥ १६॥ 
मन्वादयः स्नानदानश्राद्धेष्वानन्त्यपुण्यदाः । 
कात्तिके शुङ्खनवमी चादि कृतयुगस्य सा ॥१७। 
त्रेतादिर्माधिवे शङ्का तृतीया पुण्यसम्मिता । 
क्ष्णा पच्वदशी माघे हापरादिरुदीरिता 11 १८॥। 
कल्यादि" स्यात्कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी 1१ 





१, इतः परम्यमशो विशेष .-- 
मन्बम्दीदृधो-- शुचौ तत्तदहै कु्यहिवप्रस्वा पनोत्वम्‌ । 

ऊजं तथेव ॒देवानासुत्थापनर्विथि चरेत ॥ १। 
माघफुऽएचतुरहश्या विशेष!चिष्ठवपुजनम्‌ । 
भ्राश्िनादनवहेष दुर्गा पूज्या ययाविधि ।।२१। 
गोपाल पुजये रदानु नम.छृष्णाष्टमीदिने । 

ष राम चच्रसिते पक्षे नवम्यामर्चयेत्सुघी ॥३।। 
वेशालायचतुदुश्या नरतिहु प्रपूजयेत्‌ 1 
यजेच्शुचतु्यां तु गणेश भाद्रमाघयो. ।४।१ 
महालक्ष्मीं यजेदिद्वान्‌ भाद्रकृष्णाष्ट मीदिने । 
माघस्य शुद्खसप्तम्थां विशेषाहिनिनायकम्‌ ।।५।। 
या काचित्‌ सप्तमी शुदा रविवारयुता यदि । 
तस्या दिनेश सम्पुज्य वद्यादध्यं पुरो हितम्‌ ॥६।) 
तत्ततकल्पो दितानन्यानचु देवताप्रीतिवर्ध॑नात्‌ । 
विशेषनियमानर ज्ञात्वा भजेद्‌ देवमनन्यघीः 11७1 
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तथा कुलाणंवे- 
गुरुजन्मदिने प्राप्ते तद्गुरोस्तदुगुरोरपि । 
मानवौघादि पूजा च स्वजन्मदिवसेऽपि च ॥१६॥ 
सम्पत्तौ च जये लाभे तपोदीक्षात्रतोत्सवे । 
पीठोपपीठगमने वीरस्वजनददने । २०1 


देदिकागमने पुण्यती्थं दवतदशेने । 
एवमादिषु देवेशि विरेषदिवसेषु च ॥ २१॥ 
रोगेष्वापत्सु दोषेषु दु सद्धं निमित्तके । 


यथा बल यथा श्रद्धा यथा द्रव्य यथोचितम्‌ ।२२॥ 
यथाकाल यथादेश तथा पूजा समाचरेत्‌ । 


तर्घराजे- 
गुरोस्तु जन्मदिवस विदयाप्राप्निदिन तथा 1 ~) 
"षट्पर्वाणि विशिष्टानि सदशं सप्तपवंकम्‌ ॥२३। इति । 

सामले- 


दमनारोपण चैत्रे श्रावणे च पवित्रकम्‌ । इति । 
- एषु विशेपदिदसेषु दिवा नित्याच॑न विधाय रात्रौ नैमित्तिकाचैन -कुर्याति्‌ । 

नित्यजपात्‌ त्रिगुखजप च वृर्यात्‌ । तदुक्त तन््रप्रकाक्ञे२- 

जपेत्प्रतिदिन यत्तु नित्य एप जपः रमृतः । 

श्रयने विपूवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।२४।। 

द्वादस्या पूणिमाया च तेपु नैमित्तिको जपः । 
। नित्यात्त्रिगुखितः सोऽथ पूजा चेव हरेस्तथा ।२५। इति । 
तदुक्त कुलारएंवे- 

नित्याचेन दिवा कूयद्रा्ौ नैमित्तिकाच्चंनम्‌ । 

उभयो काम्यकर्माणि चेति शाखस्य निश्चचयः ॥ 

॥ अरय दमनमुजा । तत्र-~- 

लानारेवे- 

दमनारोपण चक्षये साघकाना हिताय वै । 

संवत्सरकृता पूजा येन पूर्णा भवेत्प्रिये ॥२७॥ 


१. ख, इतः पूर्वमयमतो विशेष -- 
दनरनरपस्यातदिन पूरणादिनि तया 1 २. ख. मन्वतन्यरधरकामे 
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तपोभद्खाय मदनो१ मम नेलभवे यदा । 

भस्मीभवत्तदा दु खी रतिः ्रीतिस्तदाऽभवत्‌ ॥२८॥ 

तचरेत्रवारिसम्भूता दमनस्य लताऽभमवत्‌ । 

तव्सौरभ च सौभाग्य महदासीत्पुलोचने ॥२६॥ 

तेन सन्तुष्टहूदयाद्रो दत्तो मया प्रिये । 

रत्यै प्रीत्यै च यस्मात्तु दमन प्रकटीकृतः ।३०॥ 

दसनेन च यो' मन्त्री वपंमध्ये न पूजयेत्‌ । 

तस्य सावत्सरी पुजा मदनाध भविष्यति ॥३१॥ 

इति तस्मं वरो दत्तौ मयेव सुरवन्दित । 

तस्माहमनपूजा हि कर्तव्या वीरवन्दिते 1२२1 

प्र्यथा तत्फल वषंकृत कामाय जायते । इति ॥ 
दक्षिरणामूत्तिसंहितायाम्‌- 

चै त्रादयसखयो मास। पक्षौ ्ितसितेतरौ 1 

पर्वे रात्रे प्रकुर्वीत सद्यो वाचाऽधिवासनम्‌२ ॥ ३३1 

ग्रामन्त्य दमन चादौ चतुःकत्पलतादिभिः । इति । 

चतु कल्पलताविद्या वक्ष्यन्ते । ग्रादिशब्देन वक्ष्यमाणदलोकमन्त्रा गृह्यलने । 
॥ श्रय प्रयोग. ।। 
तत्र चैत्रे वंशाखे ज्येष्ठे वा मासे पक्षद्वयस्याष्टमीनवमीचतुदैशीपौणे- 

मास्यन्यतमतिथौ पूजादिनात्पचु. साधक कृतनित्यकृत्य. साय साधकं" सार्धं 
दमनसमीप गत्वा, स्वासेने समुपविर्य, प्राणायामत्रय ऋष्यादिकरषडद्धन्या- 
साश्च विधाय, वक्ष्यमाणपच्चकामेरव रीविद्या, पारिजातसरस्वतीविद्या, कूमारी- 
विद्या, पश्चबाणेरवरीविद्यां चोच्चाय्ये, पश्चात्‌ - 

कामभस्मसमुदम्‌त रतिवाष्पजलौदधव 1 

ऋषिगन्धवेदेवाय मोहनाय नमोऽस्तु ते 1 ३४। 

सावत्सरिकपूजाया परिपूणंत्वसिद्धये । 

दमन त्व समायाहि क्षमस्व च नमोऽस्तु ते ॥३५।। 

ॐ शिवप्रसादसम्मूतं अत्र सन्निहितो भव । 

शिवकायं समुच्छिय नेतव्योऽसि रिवाज्ञया ।।३६॥ 


१ ष्व. दमनो! २. ख. वासावियापनमू 
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इति दमनमामन््य, तत्न कामदेव ॒रति च वक््यमाणतत्तन्मन्त्रेण सम्पूज्य 
गृहमागच्छेत्‌ । तत. पूजादिनात्पुचंदिने कृतनिव्यकृत्यः साधकः समयिभि सद्धं 
पुनहेमनकसमीप गत्वाऽखमन्तेणए दमन समूलमूत्पाटच, शस्त्रेण वा च्छित्वा, 
गृहमानीय, “श्रघोरे ए घोरेद्धौ पोरघोरतरे श्री सर्वतः शर्वसर्वेम्यो चम॒स्ते 
रुदररूपेम्यः दी श्री" इति मन्त्रेण दमनमभ्युश्य, पुजास्थाने कचित्पात्रे दमन 
नवधा विभज्य, मध्ये चष्टसु दिक्षु च सस्थाप्य, हृन्मन्त्रेण॒चन्दनागुरुकपूरक्‌कु- 
मादिपद्धुरालिप्य, मघ्यमारम्य स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्येन नवधा विभक्त दमन “ॐ 
ह नमः, सनम, क्ष, नमः, य॒ नमः, लनम, व नमः, र नमः, पनम. उ 
नमः” इति सम्पूज्य तथैवाऽऽनन्देश्वरीवीजेन नवधा विभक्तन पूजयेत्‌ । 
्रानन्देदवरीवीज तु-- सह्तमलंवरयी' इति 1 
ततोऽखमन्त्रेण सरध्य, कराभ्या त्रिलुलमुद्रां वदुघ्वा कवचमन्त्रेण 
दमनोपरि भ्रामयित्वा, नूनवस्त्रेणाऽऽच्छाद्, रहसि स्थापयेदित्यधिवासनं रानौ 
कुर्यात्‌ । भ्रताऽखमन््-हून्मन्त्र-कत्र चमन्वादयो मूलमन्वस्य षडद्धप्रक्ता मन्त्रा 
जञेयाः । एव पूर्वदिने निमन्व्रराऽचिवासनेन छते चेत्पुजादिने तद्य कार्यमिति । 
तत्त: पुजादिने प्रात. साधकः स्नानादिनित्यपुजा निवेस्य, रात्रौ समयिभिः 
सादं स्वस्तिवाचनपुवेकं दमन पूजास्थानमानीय, शुचिस्यले सिन्दूरेण चतुरशभ- 
वुत्तद्टयवेष्टितिमष्टदलकमल विधाय, तस्य मध्येऽ्टसु दलेपू च स्वणदिरचिततान्नव 
कलशान्दीक्षोक्तविधिना सस्थाप्य, तदशक्तावेक वा कुम्भं मध्ये सस्थाप्य, स्वासन- 
पूजादिपीरुपूजास्त प्रागुक्तविधिना कृत्वा, स्वदक्षिणभागे सवंतोभद्रमण्डल प्राग्वदष्ट- 
दलकमल वा सिन्द रादिना कृत्वा, तन्मध्ये पञ्चवणं रजोभिरशोकतरु कत्वा- 
ॐ श्रोकाय नमस्तुम्य कामख्ीशोकनीङरक । 
शोकाति हर मे नित्यमानन्द जनयस्व मे ।(३७।। 
इत्यजौकतर सम्प्रार्थ्य, सम्पूज्य- 
न्रटुयादिप्रलयान्तो य. कालरूपो महावलः 1 + 
कलयत्यपि विव यस्तस्मं कालात्मने नमः ॥३८॥ 
इति" काल च सम्पूज्य, तस्याशोकस्याधस्िकोणमण्डले मण्ड्कादिज्ञाना- 
च्चत्मिान्त प्राग्वत्पीरस्पुजा कृच्वाऽष्टदलकेसरेषु स्वाम्रादि-प्रादक्षिण्येन - “सौभाग्याय 
नम, हू्यायै, वषय, धृतये, रत्ये, प्रीत्यै, सगमायं, निर्वाणाय, कामुकायै नम "” 
इति मध्यान्त सम्पूज्य, वक्ष्यमाखकामगायत्या कामदेवमावाद्याऽऽवाहानादिप्राण- 


प्रतिष्ठान्ते पाशादकुजघनूर्वणिमुद्राः प्रदद्य॑, कामदेव तरुणमरुणवर्णं रक्तवस्ता- 
फा० ६० 
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व्रिशलमूद्रा वदघ्वा च घ्रामयेदूमनोपरि । 
नृत्यगीतादिभिः सम्यक्‌ कू्यल्नागरण तदा 11५४।} 
स्ोऽधिवासने जागरण नास्ति । "ततो जागरणं कुर्यात्म्यो जागरणं 
नहीति दक्षिणामूत्तिसंहितावचनात्‌ । रच॑च्रगुक्लद्ाददया दमनकप्पेणे विच्ु- 
विषये विरे उक्त श्रगस्तिसंहितायाम्‌- 
ादश्या चैत्रमासस्य ञुक्लायां दमनोत्सवः । 
वौधायनादिभि. प्रोक्तः कर्तव्यः प्रतिवत्वरम्‌ ॥ ५.६१ 
तत्र प्रथम देवप्राथंन(-- 


क्रियालोपविघातार्थं यच्वया विहित प्रभो ! 
न मे विघ्नो भवेद्र कुह नाय दया मयि | ५७।। 
सवेया स्वंदा विष्णो मम त्व परमा गतिः । 
उपवासेन त्वां देव तोपयामि जगत्पते ।(1५5 
कामक्रोधादयोयेतेन मे स्युत्रेह्यघातका. । 
प्रयप्रमृति देवेश यावद्वञेपिक दिनम्‌ 11५९1) 
तावद्रक्षा त्वया कार्यां सवेस्यास्य नमोऽस्तु ते ! 
एवं विज्ञाप्य देवेश गुरुपादौ प्रणम्य च ।1६०॥} 
प्रातः स्नात्वा समभ्यच्यं देवे विधिवच्चर. । 
गच्छेदट्मनकाराममेकादर्यां सुरोभितस्‌ ॥६१।। 
कयै णाऽऽदाय तनैव पूरयेच्चन्दनादिना । 
नेष्यामि राजधुजायेमिति सम्प्रार्थ्य त नमेत्‌ 11६२४ 
उत्पाद्य पञ्चगव्येन प्राक्ष्य प्रक्षाल्य वारिणा 1 
घोतेन वाससाऽऽच्छाद्य निधाय प्ले तु व ।॥ ६३) 

पटले वदादिपात्रे }! ` 
घण्टापुरषसूक्तादिस्वनं स्वगृहमानयत्‌ । 

ततो गृहमागत्य देवं प्राथंयेत्‌- 

` ्रामन्तितोऽसि देवे पुराणपुरुषौत्तम ! 

परातस्त्वा पुजयिष्यामि सान्निध्य कुर केशव ।\ ६४१ 
क्षो रोदधिमहानागशय्यासस्थितविग्रहु 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सच्निवौ मव ते नम. ।1६५।। 
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निवेदावाम्यह्‌ तुभ्य प्रातदहमनकं गुभ्‌ं । 
सर्वदा सर्वधा विष्णौ नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ॥६६। 
इट4मामन्त्य दत्वाऽयं तस्म पृष्पाञ्जलि पुनं. । 
पूजित तदमनक्र कुम्मस्योपरि सस्थितम्‌ \1९७1 
ग्रस्तेण स्वतो रक्षेत्कवचेनाऽवगुण्टयेत्‌ । 
रदेद्रा चक्रमन्त्रेण नृहरेमनुनाऽ्थवा ।\६५८।। 
तत्तो ब्राहमणान्गुर प्रणम्य गीतवादित्रादिभि रात्रौ जागरण कुर्यात्‌ । 
ततः प्रातरत्याय स्नानाद्यालिक नित्यपूजां च कृत्वा नेमित्तिकं कुर्यात्‌ । 
तद्यथा --पूतरेदिनाधि वासित दमनक दूर्वादलयूत गृहीत्वा, 
ॐ देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितायेफलप्रद । 
ह्दिस्थान्पूरयन्कामानू मम कमेरवरीप्रिय ।६६॥। 
इद दमनकं देव गृहाण मदनूग्रहातच्‌ 1 
इमा सांवत्सरी पूजां भगवन्परिपूरय 11७०।। इति । 
मूलमन्सम्पुटितेन मन्त्रेण देवाय दमनकमप्पेयेत्‌ 1 तत उत्तरप्राथना- 
मरिविद्रममालाभिमन्दारकुसुमादिभि.। 
इय सावत्सरी पृजा तवाऽ्स्तु गरुडध्वज ।७९१॥ 
चनमाला यथा देव कौस्तुभ सतत हदि । 
तद्दामनकी माला पूजा च हदये वह्‌ ॥॥७२॥ 
जानताऽजानता वाऽपि न कृत यत्तवाच्चंनम्‌ । 
तत्सर्वं पृणेतां यातु त्वत्प्रसादादुमापते ।।७३।। 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विर्वभावन ।' 
नमस्तेऽस्तु हुषीकेड महापुरुपपूवंज 11७४1 
मन्त्रहीनं क्रियाहीन भक्तिहीन जनादन । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्गं तदस्तु मे ।७५।' 
इति देवं प्रार्थयित्वा दण्डवत्प्रणम्य, भुषणवस्रादिभिरगुर सम्पृज्य, नत्वा, 
न्राह्यसानु भोजयित्वा, स्वयच्च पारणं कुर्यात्‌ । तथा- 
माघवे दमनारोपः स्यान्मधौ विच्नित्तो यदि । 
वैशास्या श्रवणो नागे कत्तैव्य दमनाप्प॑णम्‌ ।७६॥ 
माधवे वैशाखे तद्द्रादक्यामित्यथे. नागे पच्छम्याम्‌ 1 


1॥ 
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4, 








मरणमाल्यानुलेप वामदक्िणयो रतिप्रीतियुत पाञाद्ध.शपुप्पवारो्षुवनुषेरध्यात्वा 
“ख ह्वी कामदेवाय नम '" इति मन्तरेण गन्धादिपच्वौपचारः सम्पूज्य, तद्वाममागे 
रति गौरवर¶॑रक्तवखपरिघानां सर्वाभरणभूपिताम्पद्महयवसरां घ्यात्वा श्री श्रीं 
श्री करो रत्यै नम.” इति मन्त्रेण रक्त गन्यादिभि. सम्पूज्य, कामस्य दक्षिणभागे 
प्रीति व्यामवरणण सर्वभिरणभरुपिता रक्तवद्छपरिधाना ताम्बूलकरां ध्यात्वा री 
श्री श्री करो प्रीत्यै नमः” इति मन्तरेण पञ्चोपचारंस्ता सम्पूज्य, कामदेवस्याग़ 
कदसम्बवनमध्ये वसन्त गौरवं वामहस्तेन सुघाकुम्म, दक्षिणहस्तेन लानापृष्प- 
समुच्चय दधान रक्तवसराभरणमाल्यानुलेपनालङकृतं ध्यात्वा-- 

“वसन्ताय नमस्तुम्य वृक्षगुल्मलताग्रिय । 

सहसरयुखसवाह्‌ कामरूपं नमोऽस्तु ते ३६} 

व वसन्ताय नमः" इति मन्त्रेण पञ्चोप चार॑स्तं सम्पूज्य, पूनः कामदेव 
तन्मन्तेणए सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेषु ग्रमनीरासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च~ 
हृदयाय नम, छ्खौ शिरसे नम. क्लू शिखायै नम, क्लं कवचाय नमः, छँ नेत्राय 
नम., छख. ्रल्लाय नम ”' इति षडद्खानि सम्पूज्याटदलेषु देवा्रादिप्रादक्षिष्येन - 
2 कामाय नम. ॐ भस्मजरीराय नमः एव ग्रनद्धाय, मन्मथाय, वसन्तसखाय, 
स्मराय, इष्युषनुद्धैराय, पुष्पवाणाय नमः'' इत्यष्टौ कामान्सम्पुज्य, चतुरे 
लोकपार्लास्तदख्ाणि च सम्पूज्य, पून , कामदेवे तन्पत्रे णाऽम्यच्ये, चूपदीपादि- 
ताम्बूलान्तानुपचारान्सं म्यं, प्रणम्य, “कामदेवाय चिद्य पुष्पबाणाय धीमहि 
तन्नोऽन द्धः प्रचोदयादि'” त्ति कमगायत्री यथाराक्ति जपित्वा, सम्य, 

` नमोऽस्तु पुष्पवाणाय जगदानन्दकारिणो ) 

मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिश्रीतिप्रियाय च 1[४०। 

इति कामदेव प्रणम्य मूलमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यास कत्वा, मध्यकुम्भे 
देवमावाह्य, प्राग्वत्सर्वोपिचारे. साद्खु सावर्ण दमनः सम्पुज्य , 

ग्रावाहितोऽसि देवेश सद्यः काचे मया विभो । 

कर्तव्य तु यथालाभ पूर्णं पर्व स्वदाज्ञया ।\४१। 


इति चिज्ञाप्य, साङ्ग सावरणं देव दमन. सस्पूज्य, धूपदीपनेवेद्यानि 
निवेद्य, नित्यहौमोक्तविविना तदृक्तदरव्यैस्तत्विगुणसख्य हुत्वा, नित्यजपसख्यात्रि- 
गुणसख्य जप छत्व, पूजारेष समाप्य, 


सर्वरूपं जगन्नाय वाञ््ितार्थफलंप्रद । 
देप्स्थान्पूर्य मे देव कामान्कमिदवरेरवरं 11४२1 


चतुरे शस्तरद्ध छप 





इति देवं प्राथ्ये, विसृज्य, गुरु वित्तादिभिः परितोष्य, कुमारान्‌ ब्राह्मणो 

श्चान्नादिभिस्तोषयेदिति दमनपुजाविधिः। इय दमनपुजा दमनाराम एव कायद्धि 
केचित्‌ ! तदुक्तं मन्त्रशुक्तावल्याम्‌-- 

प्रारभेहामनी पूजां विदान्‌ चैत्रे शुभे दिने ! 

तत्तहैवतके भक्त्या गुरुणा दशितक्रमः 11४३।१ 

पूवे सयत्तौ भूत्वा न्वी वादित्रनिस्वनैः $ 

गच्छेहुमनकाराम यत्राशोक. प्रतिष्ठित. 1४४1 

तत्रोपविश्य मन्त्रज्ञ. पूजिते स्वासने शुभे । 

नत्वा गुरु गणेशा स्वेष्टदेव च मन्तरवित्‌ 1 ४५॥। 

स्वात्मानं सकलीकृत्य कलश स्थापयेद्‌ वुघ. । 

चद्धंनी चैव सस्थाप्य विधिना मन्ववित्तम" ।।४६॥ 

घ्रावाह्य पूजयेत्पश्चात्कले मन्त्रदेवतामू । 

तदस्त चंव वद्धंन्या पूजयेदूपदीपकेः ।1४७।१ 

दत्वा वलि भतकेभ्यस्तानि निस्सायं मन्त्रवित्‌ ! 

घरस्त्रेण सपेपक्षेपात्तन्मन्त्रेण च यत्नत. ॥\४८॥ 

पूर्याहदिमनरक्नां च वद्धेन्या कुम्भलग्नया । 

कम्भतोयेनाऽभिंषिचत्समन्तादमनस्थलीमू ।॥४६।। 

श्रदोक पूजयेत्तत्र तदभावे विघायतम्रे। ` 

मण्डले चन्दनेनाथ पन्नपुष्पोपोभितय्‌ ।५०॥ 

कालं तत्रैव सम्पूज्य वसन्त च यथाविधि । 

विभाव्य नवधा पश्चादारामे दमनस्थलीम्‌ ॥५१॥ इति । 
स्षष्नारवे- 

दमन नवधा कुर्यात्पुजयेत्तदनन्तरम्‌ ४ 

श्रानन्देशवरवीजेनं ततो भिच्रेन सुन्दरि ।1५२। 

मपनन्देदवरीवीजेन नवघा बिन्दुना सह्‌ १ 

| नेवप्रकारसम्मिन्न दमन पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।५३। इति । 

मन्त्रमुक्तावल्यां तु-प्रोक्तवियिनेव कामपुजामभिघाय- 

श्रघोरविद्यया पश्चारमनं प्रोक्ष्य वारिणा । 

धसखमन्त्रेण स रक्ष्य कवचेनाऽवगुखच च 1५४1 
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।} श्रथ पचिच्रारोपरचिधिः ।। तत्र कुलमूलावतारे-- 
पविश्रकेन नागेन पूवंमाराधितः शिवः । 
प्रसादाभिमुखी भूत्वा तस्मे वरमदाद्धि्ु ॥७७।॥ 
प्रतिवषं न कुर्वंन्ति पवित्रारोपणानि ये । 
तेषा सावत्सरी पूजा तव कृत्स्न भविष्यति ।1७८॥ 
ततः प्रभृति कुवन्ति लिवभक्ताः पवित्रकम्‌ । 
ग्राराधकंश्च कर्तव्यः कामचारर्च योगिभिः ।1७९॥। 
कुर्यान्मिथुनसड ऋान्तेस्तुलासड क्रमणावधि । 
पक्षद्वयेऽपि पूजा स्याच्चतुर्यमिष्टमीदिने ।८०॥ 
नवम्या च चतुहदया पवित्रारोपण चरेत्‌ । 

दक्षिणामूत्तिसंहितायाम्‌- 
। भ्रापाढ उत्तमो मासः श्रावणो मध्यमो भवेत्‌ 
हीनो भाद्रपदो मास. पक्षौ सितसितेतरौ । ८ १॥ 
प्रशस्तः शुक्लपक्षस्तु तदलाभे सितेतरः । 
चतुदैयष्टमीपृणंमासीतिथिषु वे यजेत्‌ ।।८२।।१ 
तन्त्रराज- 
श्रावणे मासि पूरण्यां पवित्रं. पूजयेच्छिवाम । इति । 
तन्त्रान्तरेऽपि - 

सौ वणं राजतं तास्र कृतादिषु यथाक्रमम्‌ ) 
कलौ कार्पासिज वाऽपि यथाशक्ति पवित्रकम्‌ ॥1८२॥ 
कत्तित द्विजकन्याभिस्विगुण त्रिगुणीकृतम्‌ । 
घौत शुक्ल सुभ सू्रमन्यदप्युपयुज्यते 1 ८४ 


¢ 


१. इत. परमयमंशो विदेपः ख. पुस्तके --“देवताविशेषे तिथिविक्चेषो निवन्धे-- 

धनदश्च रमा गौरी गणेश ` सोमराड गुह । 

भास्करश्ण्डिकाम्वा च वासुकिश्च तयर्पथः 11१11 
रष्पारि्यनद्धश्च शिवो त्रह्या तयैव च) 

प्रतिपत्प्रभ्रतिष्वेताः परज्यास्तिचिषु देवताः ॥२।॥ 

ययोक्ताः शुपक्षे तु तियय. शावस्य च । । 
कालोत्तरे-- चतुरश्यामथाष्टम्यां सर्वसावार्णं तु तवृ ॥1३1# 


चतुदेशस्तरद्खः ४७६ 
१॥ (^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


= 


पटुवल्कलपब्रोत्थं क्चौमदा्मशयणो इवम्‌ । 
मूञ्ञाभिसम्भव सूत्र पवित्राय प्रशस्यते ॥८५॥ 


तन्वराजे - 
। सौवर्णं राजतैर्वापि सूत्रै. पटुसमुद्धवेः । 
कार्पाससस्भव रक्तैनैवधा गुखिते. शुभैः ८६ 
८ ००००००५०००१००५ ७०००००५ कुयत्पिवित्रकमित्ति | 
दक्षिरामूतिसंहितायामपि- 
श्र्टोत्तरशत श्रेष्ठ तदधं मध्यम प्रिये 1। 
तदर्धं च कनिष्ठ स्याद्यथाशक्त्याऽथवा प्रिये ॥८७।। 
तन्नराजे- 


श्रष्टोत्तररातैः सूत्रैः कुर्याच्छक्त्यवतारकम्‌ 1 
पूजाविष्टरमानेन वितानादवलम्बयेत्‌ ।।८८।। 
स्वमानेनाक््मनः कूयत्पिविच्र तूक्तसंख्यया । 
्रमागयक्ञशिष्याणामात्मवत्समुदीरितम्‌ ।८६।। 


परिघानप्रमाणेन मण्डपस्यैकसूत्रतः 1 
कृत्वाविवास पूवं तु पूजयेत्तयंयाक्रमात्‌ ।।६०।। 
दक्षिणामूतिसहितायाम्‌- 
पवित्रदानदिवसप्पू्वं्युरधि वासनम्‌ । 
- सद्योऽधिवासन वापि कुयत्ति परमेरवरि 11६ १॥ 
1 श्रय प्रयोग. 1 


तत्र भिथुनसडक्रमणमारभ्य तुलासड क्रमावधिमाष चतुष्टयस्य पक्षद्रयगत- 
चतुर्थ्यष्टमीनवमीचतुदहीपूणि मान्यतमतियौ पवित्रैहुव सम्पूजयेद्‌ । पवित्राणि 
तु स्वणेरजतताम्नपटूसूत्रच्रसरीपव्यसूत्रदभंमृञ्जरणवत्कलकार्पासिसूररेष्वत्यतमसूत्रः 
कुर्यात्‌ । कार्पाससूत्रं चेत्‌ सुवासिनीभि. कत्तित त्रिगुण त्रिगुणीकृत्य नवसूत्रस्ये- 
कसरत्वेन कल्पितैरु्तसच्ये सूरौ पवित्रासि कुर्यात्‌ । तत्राऽष्टोत्तरदातसूत्रैरुत्तमानि, 
चतु पचादात्सूत्र मध्यमानि, सप्तविगतिसूतरैः कनिष्ठानि तावत्तावदडगुलर्ष्यणि 
दशग्रन्थियुक्तानि पवित्राणि कुर्यात्‌ ! इत्थ पूज्यावरणदेवतानवृन्दसमसख्यानि 
पविच्राणि कत्वाऽष्टोत्तरतसरग्रन्थियुक्त  वितानात्पूजाविष्टरमानदंष्यैमेकं 
वृहत्पवित्र कृत्वाऽऽत्मनश्चागमज्ञाना करमज्ञानां शिष्याणा च स्कन्वादि-नाभिपर्यन्त- 
देर््याग्युक्त पक्षत्रये त्वेकपक्षानुसारसरग्रन्यियुक्तानि पवित्राणि कुर्यात्‌ 1 श्रन्येषां 
सामात्थपवित्राखि एकग्रन्थियूक्तानि यथेष्टसख्यतन्तुभिः परिघवानप्रमाणर्ष्यासि 
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पवित्राणि कुर्यात्‌ । भ्रत्र ग्रन्थिषु सूव्वेष्टनसख्या तुत्तमपवित्रेषु षष्तरिशन्मध्यमेषु 
दादश इत्ति कवचमन्त्रेण ग्रन्थयः कार्या. । 


इत्थ पवित्राणि विधाय, पवित्रारोपणदिनात्पूदिने साधकः कृतनित्यक्ृत्यो 

रात्रौ समयिभिः सद्धं पवित्राणि पूजाध्यानमानीय, तत्र सिन्दूरादिना कुड्‌कुमरक्त- 
चन्दनकस्तूु रीकर्प्पूरलाक्षागेरिकाग्रेन्यिस्थानेषु विचित्रितानि पवित्राणि सस्थाप्यः 
तेषां सूतरोषू--“अ्काराय नमः, वह्वये नम. ब्रह्मणो नम", नागाय नम, गुरवे 
नम, रवये नम., सदाशिवाय नमः, सैदेवेम्यो नमः" इति सम्पूज्य, चिरोमन्त्े- 
णाऽभिमन्त्य, हृन्मन्त्र णाऽम्युक्ष्याऽखमन्नेणाऽवरुद्धय, तेषा दशग्रन्िपु- ॐ 
क्रियायै नम", ॐ पौरुष्यै नमः, ॐ वीरायै नमः, ॐ गायत्र्यै नम , ॐ श्रपरालिताये 
नमः, ॐ विजयायै नम. ॐ जयायै नमः, ॐ मृक्तिदाय नमः, ॐ सदादिवायं 
नमः, ॐ मनोन्मन्यै नमः" इति दशश्चक्तोः सम्पूज्य, पविन्रेषु मूलमन्त्रेण 
षडङगमन्व्रेरव सम्पूज्य, सुगन्धपुष्पाणि, पञ्च रत्नानि, स्वषधीरच निक्षिप्य, 
नूतनवस्त्रद्येनाऽऽछ्ादयेदित्यधिवासनम्‌ । पश्चरत्नानि-तु- श्दित्यपुराण- 

वचर" मुक्ताफल नील पद्मराग. तथेव च । 

मरकतेन समायुक्त पच्चरत्नमिद विदुः ।।६२॥ 


वच्च हीरक, मरकत प्रान्ना इति प्रसिद्धम्‌ । सर्वषधयस्तु-- 
'सिद्धाथंकुष्ठरजनीद्यलोध्रमुस्ता लामज्जशैलफलिनीमुरमासिमुक्ता 1" 


इति स्मृत्युक्ताः । सिद्धां सषेप, रजनीढय हरिद्रा-दारुह्रिद्रा च, 
लामज्जकमुशीर, शेल शिलाजितु इति प्रसिद्धम्‌, फलिनी प्रियडगू., मुर मुरहरी, 
इत्यधिवासन विधाय, परेचु. साधक कृतनित्यकृत्य समयिभि सादं रान्न 
पूजास्थानं वितानादिभिरलड कृत प्रविश्य, पुजाविष्टरादूर्ध्वं वितानात्पूजाविष्टर- 
पर्यन्त वृहत्पवित्रमालम्ब्य, स्वासनपुजादिन्यासजात विधाय, दमनपुजावत्कुम्भं 
स्थापयित्वाऽ्घंस्थापनादयात्मपुजापीटपूजान्त प्रोक्तविधिना विधाय, तस्मिन्वुम्मे 
देवमावाह्य, साङ्ख सावरण सम्पूज्य, देवाय मूलमन्त्रेण पवित्र समर्प्याऽद्धवृत्ति- 
देवतानां च पवित्राणि समप्यं, घूपदीपनवे्यनैमित्तिकहोमाच्‌ कृत्वा, गुरु सतोष्य, 
तस्मं पवित्रं समप्थै, गुर्वनुज्ञया स्वयमपि पविच्रघारण कृत्वा, सामयिकानन्यानपि 
त्राह्मरणादीन्पविच्रदानादिभि. परितोष्य, पूजाशेषं समाप्य, त्राह्यंणादीन्‌ 
भोजनभरुरिदक्षिणादिभिस्तोपयेदिति पवित्रारोपरणविधि । इय परवित्रपूजा ्रत्या- 
वद्यकी, श्रकरणे निन्दाश्रवणात्‌ । 

श्रय विम्णो. पवित्रारोपणे यो विक्लेषः सोऽप्यन्न निरूप्यते 1 
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हेमाद्रौ विक्रवरहस्ये- 
श्वावणस्य सिते पक्षे ककंटस्थे दिवाकरे । 
द्ादद्या वासुदेवाय पवित्रारोपण स्मृतम्‌ 11६ ३॥ 
दादर्या श्रावणे वाऽपि पच्वम्यामथवा हिज । , 
प्रनुकृलेषु कर्तव्य पच्वदर्यामथाऽपि वा ।।९४॥ ` 
न(रदपश्चरात्र- 
कवकंटस्थे द्विजादित्ये सिहृकन्यातुलास्थिते । 
दाद्दयां शक्रुपभने ते एकस्या यत्र रोचते ।।६५। 
जपहोमक्रियालोपश्वन्तये विधिपवेकम्‌ । 
रामाच्चनचन्द्रिकायास- 
श्रावरस्य सिते पे हादश्या शौनकादिभिः । 


उक्तः सदा प्रकर्तव्यः पविच्रारोपणोत्सवः ।६६॥ 
पाद्ये- 


ऊज्जं व्रत मधौ दोला श्रावणे तन्तुपूजनम्‌ । ३ 
चैत्रे च दमनारोपमकुर्वाणो व्रजत्यधः 11६७ 
पवित्रारोपण विश्राच्छावरो न भवेद्यद । 


कात्तिक्यवधि गु्काक्कं कर्तव्यमिति नारद 1६ ८॥ 
शुक्लाक्कंः शुद्द्रादसी । 


हेमरूप्यमयैः सूतरैस्तथा कौरोयपद्यजैः। 

कुरोः कायैरच काप्पर्िंब्रह्मिण्या कत्तितंः सुभैः ।।९६॥ 
कन्यया वा पविच्र स्यान्न पृश्चल्यादिभि. कृतः । 
स्नात्वा त्रिगुणित सूत्र त्रिगुणीकृत्य शोधयेत्‌ ।1१००॥ 
पुथक्पुयक्पच्रगव्येरद्धिः प्रक्षालयेत्ततः । 
मूलेनाष्टोत्तरशत गायत्र्या रामसन्ञया ॥१०१॥ 

श द्खोदकेनाऽभिमन्त्य पचित्रारि विनिमंमेत्त्‌ । 
तत्रोत्तम पवित्र तु षष्ट्या सह्‌ शतंखिभि. ॥१०२॥ 
सप्तत्या सहित दाभ्या शताम्या मध्यम स्मृतम्‌ । 
साशीतिना रतेनेव कनिष्ठ तत्समाचरेव्‌ १०३ 
श्रष्टोत्तर तदंद्धद्धिनवसूत्रकृतेन वा । 
जानुरुनाभिपयेन्तमुत्तमादिवय भवेत्‌ 11१०४11 - 


उत्तम तु शतग्रन्यि पच्चाश्ञद्ग्रन्यि मध्यमम्‌ । 
कनिष्ठ तु पवित्र स्यात्पट्‌ वरि्यदग्रन्थिसयुतम्‌ ५१०४ 
फा० ६१ 
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पड्विशच्चतुविगदु द्वादशेति च केचन । 
चतुविशद्‌ द्वादशा वित्येके मुनयो विदु. 11 १०६॥ 
ग्रष्टोत्तरसहसर ख विरोत्तरयुतेन च । 

दतेन सप्तत्या वाऽपि वनमाला प्रकीत्तिता ।1 १०७॥ 


द्वादशा गुलमानानि न्यासादष्टाड गुलानि वं । 
ब्राह्मण क्षत्रियो वेश्य॑स्तथा-खी शूद्र एव च ।।१०८॥। 
स्वधर्मावस्थिताः सवं भक्त्या कुर; पवित्रकम्‌ । 
नारदपच्चरात्रे- 

मूलमन्वादि सवस्य मन्त्रचक्रस्य नारद । 
त्रीणि तीण्यथवां दे द्वे एकंक सत्यस्षम्भवे ॥१०६॥ 
पवित्रक तु प्रत्येक सानूक्रुल्येन नारद । 

तथा--ग्रतो देवेति मत्रेण जो विष्णौ निवेदयेत्‌ ॥ ११०॥ 
रूद्रस्य मूलमन्रो वा येन वा पूजयेद्‌ हरिम्‌ । ` 
स्नात्वा विज्ञापयेहेवम्‌ ०००० ००००००००००००० ००००००००० | १ १ १ ॥} 
क्रियालोपविधानार्थं यच्वया विहितः प्रभो । 
मयैतत्‌ क्रिथते देव तव तुष्ट्यं पवित्रकम्र ।\ ११२॥ 
न मे विघ्नो भवेदत्र कुरु नाथ दया मयि। 
सर्वथा स्व॑ंदा विष्णो मम स्व परमा गतिः ।११३।। 
उपवासेन स्वां देव तोपयामि जगत्पते । 
कामक्रोधादयोयेतेन मे स्युव्र तघातकाः। ११४॥ ¦ 
म्रयप्रभृति देवेश यावद्वेशेषिक दिन्‌ । 
तावद्वक्ना स्वया कार्या सर्व॑स्यास्य नमोऽस्तु ते 11 ११५॥। 
कुम्भ पुण्याम्बुनाऽपपूयं सरवैतोभद्रके गमे । 
स्थापयेत्पुरतो विष्णोस्तत्र -सूव्राखि पूजयेत्‌ ।११६९॥। 
सावत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भो । 
विष्युलोकात्पवित्रा् श्रागच्छेह॒ नमोऽस्तु ते ।1१९७॥। 
सवधिरणचित्राद्ध सर्वदेवनमस्कृत । 
लावण्यरूपसम्पन्च सवेकत्तं. प्रजापते ।। ११८।1 
सवंमात्मेक सूत्ऽस्मिन्सान्निष्यं कुरु ते नम. । 
सवेरत्नोज्ज्वलाकारब्रह्याण्डब्रह्यरोचिपा । ११६ 
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मुकरूटोत्तमसर्वगश्िर.सूत्र इहैहि भो 1 

इह ते जगत. कीति. सवेलावण्यदायिनी 11 १२०।। 

श्रोसूत्रे नित्यकल्यासान्निध्य कुरु ते नमः । 

मनुभिर्मन्त्रयेदेतं पूजयेन्मुलमण्वरतः 11 १२१॥ 

श्रथ देव करे विद्रा गन्वसूत्रससु्धवम्‌ । 

वितस्तिमानक डोर वध्रीयान्मद्धेलात्मकम्‌ 1) १२२॥ 

सवत्सरकृता याऽ्चा सम्पुणंफलदास्स्तु मे । 

पवित्रारोपणे चव सान्निध्य कुरु ते नम ॥1१२३॥ 

विष्ातेजोद्धव रम्यं सवंपातकनारानम्‌ । 

सर्वकामप्रद देव तवाद्धे धारयाम्यहम्‌ \ १२४11 इति मन्तः । 

नी राजयेत्ततो देव मद्धलाघोषपूवेकम्‌ । 

मन्त्रे खाऽथ सुरेलान देवदेव तु मन्त्रयेत्‌ । १२५।। 

श्रामन्तितोऽसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम ! 

प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधि कूर केशव ॥\१२६॥ 

क्षी रोदधिमहानागङय्यावस्थितविग्रह । 

प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सच्चिघौ भव ते नम. । १२७ 

निवेदयाम्यह्‌ तुभ्य प्रा्तरेतत्पविच्रकस्‌ । 

सवेथा सवेदा विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ।।१२८॥। 

निपतेहण्डवदूभूमौ क्षिप्त्वा पृष्पाञ्जलि ततः । 

ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरुपादौ प्रणम्य च ।1१२६।। 

गीतमङ्खलनिघेषि. कुयन्जिागरण ततः । 

1 इत्यधिवासनम्‌ ॥1 

श्रपरेदयुनित्यपुजां विधाय- 

ततो मद्धलनिधेपि. शद्धुतूर्यादिनिःस्वर्नः । 

गन्धदूर्वाक्षते्युक्त दद्ाहेवाय सूत्रकम्‌ ॥ १३०।। 

राम राम नमस्कायं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ । 

पवित्रीकरणार्थाय वषेपुजाफल प्रदम्‌ 11१३१॥ 

पवित्र च कुरुष्वाऽ यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ । 

शुद्धो भवाम्यह्‌ देव त्वसप्रसादात्सुरेदवर ॥१३२॥ 

मूलसम्पुटितो ह्येप पवित्रारोपणे मनु । 

भ्रद्धायावृतिदेवेम्यस्ततो दद्यात्स्वनामभिः ।। १३३ 
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नैवेद्यं तु महापू्वं ततो दद्याच्च भक्तितः। 
नी राजयेन्ततो देव रमाकान्त समद्खलम्‌ । १३४॥ 
सवीज्य चामरेहिव्यैदेप्पेण दर्थयेत्तत. 1 
प्रा्थयेहेवदेवेल मन्तरेरेभि्येथाविधि ।} १३५] 
मखिविद्रूममालाभिमेन्दारकूसुमादिभिः । 
इय सावत्सरी पूजा तवाऽस्तु गरुडध्वज ।!१३६।। 
वनमाला यथा देव कौस्तुभ सतत हदि । 
तद्रत्पवित्रपूजा च हदये वह्‌ केराव ।1१३७॥। 
जानताऽजानता वाऽपि यत्कृत तु त्वदरच्च॑नम्‌ । 
केनचिद्धिघ्नदोषेण परिपुणं तदस्तु मे 11 १३८॥ 
मन्त्रहीनमिति पूववत्‌ 1 
श्रपराधसहस्राणि क्ियन्तेऽटल्िज मया । 
दासोऽयमिति मा मत्वा क्षमस्व मधुसूदन ।।१३६९॥ 
तत पवित्र गुरवे दद्याद्‌ गन्धादिपूरवेकम्‌ । 
भ्रथैनं पूजयेद्‌ भक्तया स्वरोवस्तरानुलेपनः 1 १४०॥ 
ब्राह्यणान्वैष्ण वाञ्च व गन्धपुप्पादिनाञ्च्चेयेत्‌ 1 
मास पक्षमहोरात्र त्रिरात्र घारयेत्तया । १४१ 
देवे त सूव्रसन्दभं देशकाल विवक्षया । 
प्रत्य स्नानकार्यादौ सूत्राण्युत्तायं कारयेत्‌ ।1 १४२।। 
श्रथाऽन्ते देवमभ्यच्यै तत. सूत्र विसज्जजेयेत्‌ 1 
सावत्सरी शुभा पूजा सम्पाद्य विधिवन्मम ।। १४३॥। 
व्रजेदानी पवित्र त्व विष्यएुलोक विसज्जित । 
यावदहवे पवित्राणि तावत्तिप्ठेत्समाहित. 11 १४४1 
बरह्मचारी हविष्याशी देवपुजापरायण । 
श्रकृरणे तौव प्रायदिचत्तमुक्तम्‌- 
पवित्रारोपण कले न करोति कथच्वन्‌ । 
तदायत्त जपेन्मन् स्तोत्र वाऽपि समाहितः 11 प्रा 


11 इति विष्णः पविन्नएरेपणएविधिः \ 


इति भीगोस्वानिनमन्िवासाटमन-गोस्वामिप्रीभिदानेन्दभदुविरचिते 
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